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जीवराज जेन यस्थमालाका परिचय 


सोरापू र-निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचन्दजी दोशी करई वषंसि ससारसे 
उदासीन हौकर धर्मकार्यं मे अपनी वृत्ति र्गा रे थे । सन्‌ १९४० मेँ उनकी यहं 
शरव इच्छा हो उठी कि सपनी न्यायाजित सपत्ति का उपयोग विशेष रूप से धर्मं मौर 
समाज की उच्चति के कार्यं मे करे । तदनुसार उन्दने समस्त देश का परिश्रमण कर 
जैन विद्वानो से साक्षात्‌ ओर किखित सम्मति इस वातः कौ सग्रह की कि कौनसे 
कायं मे सपत्ति का उपयोग किया जाये । स्पुट मतसचय कर छेन कै पद्वत्‌ सन्‌ 
१९४१ के ग्री्मकाल मे ब्रह्मचारीजी ने तीथक्षेतर गजपन्था (नासिक ) के शीतल वाता- 
वरण मे विद्रानो कौ समाज एकत्र को ओौर उहापोहृपर्वक निर्णय के लिये उक्त विषय 
प्रस्तुत किया । विद्रत्सम्मेलन के फलस्वरूप ब्रह्यचारीजी ने जैन सस्कृति तथा साहित्य 
के समस्त अगो के सरक्षण, उद्धार गौर्‌ प्रचार के हेतुसे ' जेन सस्कृति संरक्षक सघण्की 
स्थापना कौ गौर उसके ल्यि ३०००० तीक हजारके दान कौ घोषणा कर दी । 
उनको परिग्रहनिवुत्ति बढती गयी, ओर सन्‌ १९४४ मे उन्होने लगभग २,००,००० 
दौ लाखकौ मपनी सपूरणे सपत्ति सघ को दृष्ट सूपसे अपण कर दौ । इस तरह आपने 
अपने स्स्व का त्याग कर दिनाक १६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी जीर समा- 
घान से समाधिमरण की आराधना कौ । इसी सध के अन्तर्गत ' जीवराज जैन ग्रन्थ 
मालाः का सचारन हो रहा है । प्रस्तुत अरन्य इसी ग्न्यमाछाका चौनीसर्व पष्प है । 
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अयेजी परस्तानना का हिन्दी सार 


पं कौलाक्चन्र शास्त्री, वाराणसी 
१. हस्तलिचित प्रतिरथो तथा मूरूसंघटन 


प्रो. एव्‌. ड वेकणकर ने जपने जिनरल्नकोशच मे (धुना १९४४) धर्मरलाकर का 
परिचय देते हुए कह है- “ धमै रत्नाकर दिगम्बरं ग्रन्थकार जयसेन के वारा वीस अध्यायो मे 
रच। गया है । जयसेन ज्ञाडवागड सव के धमेसेन के शिष्यं शान्तिसेन, उनके शिष्य गोपसेन, 
उनके निण्य भावसेन के शिष्य ह्‌ । यह्‌ ग्रन्थ सख्छतमे हे ओरं जामनगरके हीरालाल हस 
राजने इसे प्रकानित किथा है!" इस सूचना के अनुसार मैने विसिन्न विद्वानो तथा प्रकाशकोसे 
पूछताछ की । किन्तु धरमैरलकर के प्रकाशन की पुष्टि कही से नह हुई । अव. इसका प्रकाशन 
हाथमे छिथ । जिनरलनक्ोद् मे इसकी कुछ हस्तलिलित प्रतिथो काभी निर्दश है । उसके 
अतिरिक्त भो इसी हृस्तलिलित प्रतिर्था व्यावर, देहृलो, आदि मे वतमान है यह सस्करण जिन 
परतिथो के आघारपर तैयार किया गथा है उनका विवरण इस प्रकार दै । 

21- कागजपर लिखित यहं प्रति पुना के भण्डारकर रिसचं इन्स्ट्टचूटकी है । इसका 
नवय १०९५ (१८९१-९५) है । इसमे ९९ पत्र है । प्रत्येके पत्रमे दस पवित्रय ओरं 
प्रसेक पक्रिति मे कग चालीस अक्र हैं । प्रसेक पृष्ठ के किनारो पर विवरणत्मक टिप्पण रहै, 
जिसका अधिकान प्रति-केकके दारा लिता गधादहैं ) ठेलनं बुन्दर्‌ है ओं उप्तमे एकरूपता 
द! अन्तमे केवकप्रशशस्तिसे जार होता टै कि सवत्‌ १४८५ मे दिल्लो नगरमे कण्ठासव, 
माथुरान्वय, पुष्करणणके अचां अनन्कोति देव को परम्परा के हरिं त्रद्यचासे ने श्रति 
लिखाई थी । _ 

?2- यह्‌ प्रति भी भण्डास्कररि इ पूनाकीरहै 1 इसका न १४३४ (१८८६-९२) 
है । इसमे १२९ पत्रहै । प्रये पत्र मे साधारणतया ग्यारह पक्तिर्या, किसीकिसीमे नौं 
या द्समरोहे | प्रसेक परवितिमे काण तीप अक्षरुदहै। प्रारम्मके कुछपत्रोकै किनारे 
परं विवरणात्मक टिप्पणं ह । अन्तिम ठेक-प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि सवत्‌ १८२७ मे काला- 
उहरा नगर मे सवाई पुथ्वीविह्‌ के राज्यमे मूलक्तव, नदिञ(प्नाय, वलत्कारगण, सरस्वती- 
गच्छ, कुन्दकुन्दाचार्यान्वय मे भटक अनन्तकीतिं के शिष्य प॒ उदयचन््रके लियि खण्डेकवाक 
वडनत्या गोत्र के ङपचन्दं ओरं उसकी पट्नौ ङपकदे ते यह्‌ प्रति छ्िखाई थी | 

-यहं प्रति दि जैन पचायती मन्दिर, मस्जिद खजूर, देहलो कौ दै । इसका न॑. ११० 
है 1 अन्तिम पत्र का नम्बर १४६ है। इस प्रति के कागजोमे ही विभिच्रता नही है किन्तु केन 
से भो भिनेता दै प्राचीन पत्रोमे बत्तीस से पतो तक अक्षर ल्य नौ नौ पक्ति्यां ह । केन 


- हिन्दी सार ~ २३ 


सुन्दर तथा एकरूप है। नवीन भाग (१-२९ तथा १०१-१०४) कै प्रत्येक पत्र मे नौं पतिया 
है 1 अक्षर वड़े बडे है । यद्यपि एकल्पता है किन्तु ठेखन वैसा सुदर नही है 1 इसका केखनकाक 
सवत्‌ १२१० दै । 


डो-प्रति-के प्राचीन भाग तथा कागज तथा पीति मे बहुत कुछ साम्य प्रतीत होता 
है । यद्यपि हस्तठेखन मे भेद है किन्तु केखनक्नैली मे सास्य है । "पौ" प्रति का कगज तथा 
साघारण आकृति "डी ' स प्राचीन प्रतीत्त हेते है । पी-का लेखनकार सवत्‌ १४८५ (१४२८ ३.) 
है जव कि डो-का ठेनकारु सवत्‌ १२१० (११५३ इ) दै । यह्‌ का एक अतिरिक्त 
प पर अक्ितटै जोवादकाहै ओौर इसल्यि इसकी प्रामाणिकता के विषय मे निःसदेह 
होना क्य नही है । पदि यह समय यथार्थं हतो यहं अवश्य हौ उस प्राचीन आदश प्रतिका 
होना चहिये चिह्न परसे दो व्य्वितयो ने अवश्यक भाग कौ प्रतिलिपि करके इसमे जोडा है । 


पी-प्रति तथा डी-परति कै प्राचीन भाग मे अध्यायो के अन्तमे जो सन्धिवाक्य है, वे 
समान हे दोनो प्रतियो मे कु पाठन्तर भी है । 


हस सस्करण मे धर्मरत्नाकर क। जो मृ दिया गया है, उसका अधार पी ओर डी 
प्रति है । पादटिप्पग मे दोनो के पाठान्तर दि है । पी-प्रति के पत्रोके कोनोपर जो टीकारूप 
टिप्पण है वे सव-जो पठे नही जा सके उन््ुं छोडकर ~ पी के उल्लेखं विना पादट्प्पिणि मे दे 
व्िगयेर्है। जो टिप्पणं डौ प्रति मेही पाये गये उन्हं डी-के निर्देशाके साथ दिया है। 
जो दोनौ मे पाये गये उन्ह्‌ पौ-डी-के-निर्देश के साथ दिया है । सपादक ने सूक प्रति के पाठो 
की सुरक्षा का यथासथव पूणं ध्यान रखा है । केखनसवन्धी अयुद्धियो को छोड दिया गया है । 


२. धमरत्नाकर 


जसा कि नाम से प्रकट है “धमेरत्नाकर * धार्मिक सूवितिरूपी रत्नो का समुद्र है । इसमे 
वीस अध्याय है ओर विभिन्न छन्दो मे निवद्ध कुर १६६१ पद्य रहै । इसके रचयिता आवां 
जयसेन ह । उन्होने समन्तभद्र ओर अकलडक जैसे प्राचीन आचार्यो का निर्देश किया है| ग्रन्थमे 
प्रतिपादितं विचारो, विवरणो ओर उपमाओ के छिये वहं अपने पूर्वजो के विशेष ऋषौ है | उनका 
अध्ययन वहत विस्तृत मौर गम्भोर है । उन्हो ने अपने पूवेवर्ती ग्रन्थकारो की स्वनाओ से बहुत 
से पद्य स्यिरहै। क्वचित्‌ ही 'उक्नच› का प्रयोग क्रिया है। अन्यथा विना किसी निर्दे के 
ही चयाहै। इससे सपादक को उनके चुनने मे वडी कठिनाई महसूस हुभी है । ग्रन्थ या ग्रन्थ- 
कारोके नामका निर्देश वहूतही विरलदहै। उदाहुस्णके ल्ि उमास्वानि का निर्देश 
वाचकमुख्य उपाधि से गौर यशस्तिक चम्पु के रचयिता सोमदेव का कलिकालसवं्ञ उपाधि स 
न्याह । ग्रन्धुमे समन्तभद्र के रत्नकरण्डश्रावकाचार, गुणभद्र के आत्मानुश्षासन, अमतचन्दर 
फे पुरुपाथंसिद्धुपाय बौर सोमदेव के यशस्तिलक चम्पू से अनेक पद्य उद्धृत किये गये है । 


२४ ~ ध्र॑रत्नाकरः ~ 


३ विष्यविवेचन 
१ पुण्य जौर पापका फल 


ग्रन्थ के आदिमे धर्मका महत्व वतलाते हए ग्रन्थकारने कहा दै- धर्मं से वह 
सव प्राप्त होता रै, जो महान्‌ ओर परम आदरणीय दहै किन्तरुजौ धर्म अथवा पुण्यसेहीन 
होना है, वहु दुखका मागी होता है । सु गृहस्वाध्रम पृण्यसे प्राप्त होता दै किन्तु उसके 
अभावमे गृहस्थजीवन दु खदायी वन जाता है । उत्तम घर, उत्तम भोजन, वहुमूत्य वस्त्राभरणः 
सुगधितं जल से स्नान आदि पुण्यसे प्राप्त होते है 1 चिन्तु उसके अभाव मे गन्दी स्लोपडी, 
रूखा-सूखा भोजन, दसद्रता आदि मिर्ते हैँ । घम के ही अ्रनावसे इन्द्र तथा सर्वार्थसिद्धि कै 
देव सुख भोगते है किन्तु अन्त मे सभी कर्मो के विनाशा से मोक्ष प्राप्त होता 
२ मभयदान का फल 


अभयदान का फर वतरते हुए कहा है - सवं जीवो पर दयाभाव सभीको करना 
चाद्ये । दुसरो कौ सहायता करना सव का कतव्य है । जो दूसरे प्राणियो के जीवन की सुरक्षा 
प्रदान नही करता वह धरम नाम से कटे जाने योग्य नही है) दया या अभयदान धर्मकासार 
है । जीवन सवकोश्रिय है ओौर उसीकौ मुरक्नाके ल्यि वारह्‌व्रतादि कह है। यदि जीवनदही 
चलागयातोरहाक्या? अत अर्हिसा अथत्रा यभय सवम प्रमुख रहै। उसके अभ्याप्तसे 
सर्वोच्च पद प्राप्त होता है । 
३. आाहारदान मादि का फल 


आहार्के विना गरीर नही रहं सकता ओर शरीरके विना धर्मसाघन नहीहो 
सकता । भगवान्‌ वऋषभदेव ने गन्ने के रसस उपवासक समाप्तिको थौ आहार किसीन 
किसी लूपमे तश प्राणधारियो कै ल्यि मावद्यक है । इसी से आह्‌ारदान प्रशसनीय है । अत 
आहारदाता बहुत पुण्यलाभ करता है ¡ राजा श्रेयास, मधु, वज्रजडःव आदि दाताभमोमे उदा- 
हरणीय ह । आह्ारदान किसी फ कौ इच्छा कै विना देना चाहिये । परलोकके छथि दान 
पाथेय के समान है । जिनमन्दिर, जिनप्रतिमा, चतुर्विध सघ, जिनवाणीये दानके योग्य 
स्थान है । विभिन्न प्रकार को जिनप्रतिमाओ के निर्माण कराने से वहत पुण्य का सचय होता है] 
४ साधुपुजा मौर उसका फल 


जेन साधुजो का समुदाय परम आदरणीय है! क्योकि वहु धर्म का साधक है। 
उनको प्रप्ति वड पुष्यसे होगी है । ययपि सच्चे साधु विरल है, जो साधु शस्त्राभ्यासमे 
ततर होते है, चारितिमे होन होनेपरभी सम्यण्युष्टि है वे सव आदरणीय ह| यदि को एक 
सरु अचारमे दोपौ हैतो समी को उसके समान नही मानना चाहिये 1 महन्‌ साध रागादि 
से रहित होते हैँ । जव कभी कोई सत्पात्र प्रप्तद्दोतोउसेदान देने मे विलम्ब नही करना 
चाहिये । यद्यपि धन्‌ क्रा मोह होता है, किन्तु उसपर विजय प्राप्त करके विना फल की इच्छा 
के दान देना चाहिये ! धार्मिक कार्यम प्रमाद नही करना चाहिये । 


~ हि्यी सार- ` २५ 


५, `न मौर उसका फल 


यदि कोई स्वार्थी दान देने मे रुकावट उताहो तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिये । 
दानस्षे आरभी हिसाका परिहार होता है । दीक्षा क्ते समय तीर्थकरोने भी दान दियाधा। 
श्रावक के-चार कर्तव्यो मे दान प्रमुखै । श्रावक कोदेव जओौर गुरु की द्रव्यपूजा भी करनी 
चाहिये ! यद्यपि इसमे किचित्‌ आरभ्च होता है, किन्तु यह आरम्भ पापको (दर करता है, 
जौर पुण्य का सचय करता दै । सधु को आहारदान देने से दोषो की विशुद्धि हती है । कृष्ण, 
रुक्मिणी, नन्दिसेन गौर रेवती ने साधुओ की सहायता कौ थी । चलना की साधृसेवा तो प्रसिद्ध 
' है | राम, लक्ष्मणखीर सीताने गुप्त ओर सुगुप्त मुनि को तथा देशभूषण, कुलभूषण कौ 
सष्टायता की थी । किसी भी तरह साधुको भहार आदि अवदय देना चाहिये यह उसकी 
उदारता का प्माणहै। आजके समयमे पात्र गौर पात्र गी परीक्षापर विशेष जौर नही 
देना चाहिये । दान देना गृहस्थ का सर्वोच्च कतव्य है गौर वह्‌ विना किसी इच्छा के देना चाहिये । 


६७. जानदान भीर उसका फक 


ज्ञनदान सव दानो मेष्रेष्ठ है) जो ज्ञानदान देता है वह सवसरे महान्‌ विष्वप्रेमी है 
क्यो कि ज्ञान प्रत्येक दृष्टि से श्नुपम है | जिन शस्तो मे जिनवाणी निवद्ध॒है, उन्हँं पढना या 
सुनना चाहिये । उससे मनुष्य को यथार्थं दृष्टि की प्राप्ति होती है ओर वहु अपनेको पशस 
उत्तम सिद्ध कर्‌ सकता है । अन उत्तम गुरुमो से उचित रोतिसेनज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 
गुर का उपकार भुखाया नही जा सकता, न उसका कोई प्रतिदान ही हौ सकता है । जिनदेव फ 
वचन ही परमागम है, क्योकि वह्‌ राग, देष, मोह से रहितै) वेदो को प्रामाणिकता कौ बात 
मिथ्या है । सर्वज्ञ जिन ही सच्चे गुरु है ! उन्होने अनेकान्त दर्शन ओर अहिसा का उपदेक दिया 
है 1 अनेकन्त के दाराही प्रत्येक वस्तुको यथाथंषूपमे कहा जा सकता है तथाजानाजा 
सकता है} अपने कर्मानुसार ही फलप्राप्ति होती है । ओीरज्ञानकेट्टारया ही कर्मो कोनष्ट 
कियाजा सकता है । 
८ ओौषधघदान ओर उसका फल 


गओौपधधदान भी अन्य दानो कै समान आवष्यक दहै] सघको स्वस्थ होना चाहिये] 
स्वस्थ सघही धर्माचरण सम्यक्‌ रीतिसे कर सक्ता है ! रोगी शरीर के लिये ओषधी आवश्यक 
है। अत. श्रावक करो ओौपधदान भी करना वाहये | 
९. सम्यक्त्वे की उद्पत्ति 

घमं केदो भेद । मुनिधमं ओर श्वावकधमं । मुनि पञ्च महाव्रतो का पालन करते 
है ओय श्रावक पाच अणुत्रतो का पालन करते हुए गृहस्थाश्चम मे रहते है! इन दोनो ही 
घर्मो का मूल सम्यम्दशंन है } सम्यक्त्व से मत्व है जिनेन्द्र के द्वारा उपदिष्ट नी पदार्थोमे 
मूढता आदि दौषो से रहित श्वद्धा । तीन मूढता, छह अनायतनः, आठ मद, माठ शकादि दोषौ से 
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रहित सम्यक्त्व हौना चाहिये 1 मिथ्यातव ही सव अनर्थोकौ जड दै गौर वहु पचि या स्तात 
प्रकारकी कही है ! चन्द्रमती, यद्योधर, सुभौम आदि विन्न मिथ्यात्व के उदाहरण है। 


१०. सम्यक्त्व के मंग 


सम्यश्ञान धौर सम्यक्वारित्र का आधार सम्यक्‌ दरंन है, इसकेदो भेद है) निस- 
मज भौर यधिममज । इसकी उत्पत्ति के अन्तरग ओर बहिरग अनेक कारण है । प्रम, सवेग, 
अनुकम्पा, आस्तिक्य से सम्यक्त्व की पट्चान होती है । राजा श्रेणिक, रेवती रानी, भरत आदि 
सम्यण्दष्टियो के उदाहरण रै । नि च॒डिकत जग का पालन करनेवाले अजनचोर ओर वज्या- 
युध ये । नि काक्षित भग के उदाहरण अनन्तमती, श्रीविजय भौर अमिततेज ये । इसी तरह आठो 
संगो मे प्रसिद्ध पृरूपो का वर्णन है । सम्यक्त्व का घारी श्रीपेण कौ तरह मुक्ति प्राप्त करता ह । 


११ पहली प्रतिमा | 


यद्यपि सम्यग्दर्शन गीर सम्यग््नान एक साथ होते हँ तथापि सम्यग्दर्शन से सम्य- 
स्नान भिन्न है | उसकेदोभेदहै) परोक्ष गौर प्रत्यक्ष । मति, श्रुतज्ञान परोक्ष है, मवधि, 
मन पर्यय ओौर केवलन्नान प्रत्यक्ष है । उन सम्यग्द्रेन यर सम्यग्नान के होनैपर ही सम्यक्चारित्र 
होता है! उसके व्यि गृहस्य को मय, माक्ष, मधु, मक्खन, उदुम्बर फल, रात्रिभोजन्‌, भांग 
आदि का त्याग करना च्िये | श्राद्धमे मास का प्रयोग नही करना चाहिये । जो मया- 
दिक का सेवन करते हैँउनमे दया नही होती । इनमे उसी रग के सूुकम जन्तु होते है। जो उनका 
सेवन करते ही मर जाते है} जो इनका सेवन करते हँ उनकी सगति भी नही करना चाहिये | 
पहली प्रतिमा का धारी श्रावक सम्यक्त्वे के साथ आठ मृल्गुणो काधारी होता दहै थौर 
व्यसनौ का सेवन नही केरता । 


१२-१४. दूसरी प्रतिमा 


इस प्रतिमा मे पाचि अणुत्रतौकी प्रधानता है} जहिसाणुत्रती चस जीवो को हिसा 
कात्याग करतादै) वास्तव मे तो रागादि कौ उत्पत्ति ही हिसादै अर उनकानदहोनाही 
सहिसा है ¦ असा के अनेक प्रकार है 1 अर्हिसक्र को मैत्री, प्रमोद, कारुण्य अर माध्यस्थ्यं 
भाव रखना चाहिये । यग्ुभ से चुन श्रेष्ठ है । अहसाणुतव्रत कै पाच सतिचार है। सव व्रतो 
मे महिस दी प्रधान है, अन्य ब्रन इसी कौ पुष्टि के ल्यि है । यसत्यके चार भेद है । गित, 
गव्य, यग्रिय, यादि । सत्यवचन के दम प्रकार दै । जिस सत्यवचन ते दहूसरो को कष्ट पहुचे वह्‌ 
भौ नही वोलना चाहिये । सत्यव्रत के भी पाचि अतिचार ह 


€ = [१ 
सवेसाधारण के स्यि ग्राह्य जल, भद्रौ आदि कों छोडकर पराई वस्तु कों चुराने 
के भावस ग्रहण करना चोरी दै, उसका त्याग तीसरा जणुत्रत है । पराई वस्तु गिरी पडी हो तव 
भो उसे नदी उठाना चाहिये । गौर न उठकर दूसरे को देना चाहिये ! चोर को राजा भी दण्ड 
है ! अपने सम्बन्धियो का घन स र 
देता हं । अपने सम्त्रन्धियो का धन भी विना दिये नही लेना चाहिये । उसके भी पांच अतिचार है । 


~ हिन्दी सार - २७ 


विपय भोग भी अधर्मं है ओर हिसा का जनक ह । श्रावक को अपनी पत्नीःके 
अतिरखकित अन्य स्तवियो को माता ओर बहुन कै समान मानना चाहिये । एसा खान-पान नही 
करना चाहिये जो इन्रियमदकारक हो । स्वस्त्री मे भी अधिक विषयभोग नही करना चाहिये । 
बरह्माणुत्रत के भी पांच अतिव।र है। केंडारपिम ने परस्त्री के कारण वहुत अपमान सहा] 
महाभारत ओौर रामायण के युद्धस्त्रीकेही कारण हुए! दो भाई भपनी ही बहुनपर आसक्त 
हो णये येये उदाहरण हमे शिक्षा ते है कि दिषयभोगसे वचना चाहिये । चौदह प्रकार की 
अन्तरग ओौर दस प्रकार कौ वहिरग परिग्रह्‌ से वचना चाहिये । परिग्रह का व्याग अह्सा का 
पोषक है । मूर्छा के अनेक प्रकार है । गृहस्थ को परिग्रह का परिमाण करना चाहिये । भौर 
उतना ही न्यायपूर्वकं कमाना चहिये, जितना जीवननिर्वाहि कै लिये आवश्यक हो । अपनी 
अधिक सम्पत्ति उनको दे देना चाहिये जो उसके पात्र हो 1 जवं शरीर दही अपना साथ छोड 
देता है, तव अन्य सम्पदाकीतोनातदहीक्या है? जो छल्चसे दूर है वहु परमादरणीय 
है ! कलच वराई की जड दै । दितीयं प्रतिमा मे इन पाच अणुत्रतौ का पालन किया जाताहै। 
इनके सिवाय तीन गुणव्रत ओर चार जिक्नातव्रत भी पालनीय हे । प्रत्येक के पाँच पाच अतिचारहै। 


१५. तीसरी प्रतिमा-सामायिक 


. देवपूजा, र्तुत्ति, जप आदि सामायिक कैअगदहै | गृहस्थके दोधमं दहै । लौकिक 
यौर पारखौकिक । इन सव का वणन इस अध्याय मे किया है । पुजा के पश्चात्‌ महामन्वे का 
जप करना चाहिये ! पूजन के अन्त मे पृष्पाञ्जलि कै पश्चात्‌ विसजंन करना चाहिये । यद्यपि 
अर्हैन्त वीतराग है, तथापि उनके ध्यान से वहुत लाभ होता है । सम्यग्दरोन, सम्यग्नान भौर 
सम्यक्चारित्र से युक्त आत्मा समय है गीर समय ही सामायिक है । प्रात गौर साय सामायिक 
अवण्य करना चाहिये । किन्तु अन्य समयमे भी करना चहि तो कर सकते । सामाधिक के 
री पाच अतिचार है । इस प्रतिमा मे सामायिक का वहतत महत्व है । 

१६ चतुथं प्रोषधप्रतिमा 


इन्द्रियो को सपने अपने विपयो से निवृत्त करने के लिय चारो प्रकारके आहारके 
त्याग को उपवास कहते है । यह प्रत्येक अष्टमी ओर चतुर्दशी को करना चाहिये । इसकी विधि 
का वर्णन करते हुए कहा हैकति, आारम्भका त्याग कर के एकान्तवास करना चाहिये । जो 
उपवास करनै मे असमथ है वे एकवार भौजन करते है । धनश्री, कमलश्री, रोहिणी आदिने 
कल्याण, चान्द्रायण, आचास्खवर्धन, श्रुतसागर, चक्रवाक, पञ्चमी आदि उपवास कथि थे] 
छ्‌ प्रकार के ब्राद्य ओर छह प्रकार के जभ्यन्तर तप का भी वणन है। -, 
१७. सचित्तारि प्रतिस का तमन 


~ श्रावक को नियम या यम रूप से सवित्त का त्यागी होना चाहिये । छी प्रतिमावाले 
कोदिनमे स्वीसेवनसे विरत रहना चाद्ये । सातवी प्रतिमावलि को ब्रह्यचयं का पालन करना 
च्राहिये । आरस्भत्यागौ को अपने पुत्रो पर घर का भार सौपकर उदासीनतापूवेक धर मे रहना 


1 
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चाहिये । एेसा करम से आरम्भ से वचाव होता है । फिर परिग्रह्‌ का भी त्याग कर देना चाहिये । 
वहीदुखकाकारणदै। 
१८ अनुमतित्याग मौर उदिष्टत्याय 


अपने उदेड से वनाये गये भोजन कै त्याग को उदिष्टव्याग कहते है । इस अवसर 
मे ग्रन्थकार ने मुनिदान का वणेन विस्तारसे कियादहै। 


१९ सल्लेखना 


भगवती आराधना मे कटे अनुसार श्रावक को सल्टेना धारण करनी चाहिये । 
सरलेखना आत्मघात नही है, वयोकि जव मरण निरिचत हो जाति है, तभी सल्टेखना धास्ण 
की जाती है । आत्मधात तो मनुष्य क्रोधादि के वगौभूत होकर करता है । अपने परिवार से 
सव प्रकार का रागादिभाव हटाकर ही सल्लेखना धारण करनी चाहिये । अचानक मृत्यु होने 
पर सल्ललना धारण करना सम्भव नही होता । सत्लेखना के भी पाच अतिचार ह । इस 
प्रकरण मे वारह्‌ भावनाओं का भी वणेन है| 


२० विचधं विषय 


इस अन्तिम अध्याय मेँ विभिन्न विपयो का वणेन है । यथा-अंगप्रविष्ट भीर प्रकीणक 
का वर्णन है । धर्मात्मा श्रावको पर ही धम॑सस्था निभ॑र होती है । अतः श्रावक के पट्‌कर्मो 
के वर्णन मे स्वाध्याय, तप, सयम आदि का वर्णन करते हुए गुप्ति ओर कपायजय का कथन 
दै । श्रावक को चार प्रकार की भिक्षा देना चाहिये | तथा रत्नत्रय का पालन करना चाहिये 
जो उसे मोक्त की ओर्ठे जाता दहै 1 अन्त मं ग्रच्थकार ने अपना परिचय दिया है) 


४, धर्मरत्नाकर के म्बरूप विषय ओर कवित्व का विवेचन 


धर्मरत्नाकर वीस अवसरो मे विभाजित है । प्रत्येक अवसर को उचित रीर्षक दिया 
गया है । समस्त ग्रन्थ मे विभिन्न छन्दो मे १६५३ पद्य हैँ 1 इसके अतिरिक्त प्रन्थकारप्रशस्ति 
के भाठ णलोक है 1 इनमे ते कुछ ग्रन्यकारद्वारा रचित ह ओर वहुत से अन्य ग्रन्थो से उद्धृत 
हं । इसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कौ, जयसेन ने धार्मिक ओर नैतिक विविधं विपयो का 
अच्छा सकलन इत ग्रन्थमे कियादहै। दान, शीङ, तप भौर भावना के विवेचनसे ग्रन्थ का 
आरम्भ करते हुए म्रन्थकार ने एक उत्साही धर्मगरुरु मीर मेधावी कवि के रूप मे अपने मन्तव्यो 
कौ व्याख्या की है 1 उनकी यहं रचना एक क्रमवद्ध॒विषयवार विभाग के रूपमे न होकर एक 
धर्भिक ओर नंत्िक पद्यो का सकलन जैसी है । यचपि अवसरो मे यहाँ वह सुनिर्चित विषय 
मिलते है किन्तु वीच वीच मे पुनरुक्तयो की भी कमी नही है । प्रथम आठ अवसरों मे दानं 
का वणेन कर कै ग्रन्थकार ने दील का वणन करिया है । उसीके अन्तर्गत ९-१० मे सम्यक्त्व 
का वर्णन है! उसके वाद प्रतिमाओका वर्णन है । किन्तु विभिन्न प्रतिमाभो का वर्णन समान 
नदी ह । कभी कभी तौ प्रमुख विषय गौण हौ गया है । प्रतिमायो क वर्णन के पश्चात १९ शं 


~ हिन्दी सार ~ २९. 


अवसर सल्लेखना से संवद्ध है आर अन्तिम अवसर मे विविध विषय है जिनमेषसे भी विषय 
हैजो पूवं मे चित हो चुके है। १५ वें भवसर मे शिक्षात्रतो का कथन चाल रहना चाहिये था 
किन्तु उसमे सामायिक प्रतिमा कोठेल्िया गयाहै। 


किन्तु ग्रन्थ मे दिये सञ्छत प्राकृत उद्धरणो से यहं स्पष्ट है कि्रन्थकार का अघ्य- 
यन विस्तुत है । कुछ उद्धरणामे पुनरुक्ति भौ को गयो हे । ग्रन्थकार का विशेष ज्ुकाव चर- 
णानूुयोग कौ भर दहै । प्रथमनुयोग पर भौ उनका विशेष अधिकार है । उन्होने उदाहरण के 
रूप मे अनेक कथाओ का निरदेन किपाहै, जो ुराणो ओर कथाकोशो मे मिल सक्ती है) 
उनका विवेचनात्मक अषघ्पयन एक सुद त्रिषय द्ये सकता है 1 उन्हुं भारतीय पुराणोका भौ 
पर्याप्त ज्ञान है। मत्र, रसायन, वेदान्त आदि से भी वह परिचित दै। 


कवित्व की दुष्टि से मी जयसेन उल्छेखनीय है । उनक। सस्कृेत पर तो अधिकार दहै 
ही, कुछ प्राक्त पयो की भौ रचना उन्होने कौ है । यद्यपि वह्‌ प्रधान रूप से एक धममोपिदेष्टा 
ओर धर्मचिक्षक है तथापि उनको रचना मे काव्यसौन्दयं है। उनको कुछ उपमाएु हदय को 
छती हँ । (देलो पर-२१५, २८३, ३३९; ३५२, ६४१, ६८२, ९०२, ९८० आदि 1 ) यत्र- 
तत्र अनुप्राप्त कोय मो दृष्टिगोचर होतोरहै 1 (१५५, १६५. १८ आदि 1) कुछ प्य 
सस्छृत के प्रसिद्ध ग्रन्या का स्मरग करति है । कुछ पच शब्दरखाछ्त्य को दृष्टि से उल्टेखनीय 
ह | एसा प्रतीत होता दै कि अ्रन्थकार अर्धमागधौ मे रचित कु आगमो से भी परिवितये। 


५ ग्रन्थकार जयसेन 


सन्तिम सधियो मे गरन्थकरारने श्री, सूरि, मुनि के विशेषण के साथ अपना नाम जयसेन 
दिणा दहै । वहु अपनी गुहपरम्पर मेद्यं था मेतं से जोडते है जो भगवान्‌ महावीर के गणधर 
ये । वे उक्कृष्ट तपस्वौ थे । उन्होने अपनी आत्मिक सवित से श्रीखण्डिल्ल ग्राम की जनताको 
प्रभावित किया था । उनसे कडव्रागड सघ उपपन्न हु । इसी सवमे धर्मेसेन हुए । उनके 
पश्चात्‌ शान्तिषेण हुए । उनके षर्चत्‌ गोपसेन ओर उनके पश्चत्‌ भावसेन हुए । भावसेन के 
श्लिष्य जयसेन थे । उन्होने धमेरत्नाकर रचा । इक्त प्रकार जयसेन काडवागड सघ केथे ओर 
उनके पूर्वज क्रमसे भावसेन, गोपसेन, सान्तिषेण ओर धर्मसेनयथे। प परमानन्द शस्व्रौने 
लक्खा है कि व्यावर को प्रतिमे एक अतिरिक्त पद्य है जिसमे रचन। का समय ओर्‌ स्थान 
दियादै। 


पद्य इस प्रकार है -- 
वागेद्ियव्योमसोममिते सवत्सरे शुभे । 
ग्रन्थोऽय सिद्धता यात" सव (क) कोकरह्‌।टके ॥ 


इसका अर्थं है कि यह्‌ ग्रन्थ सवत्‌ १०५५ (९९८ इ तमे रचा गया । कुछ सकलो पठते 
है ओर कछ सवो । यहं कौन स्थान था यह अन्वेषणीय है । 


३०. ~ धर्मरलाकरः ~ 


इस लाडवगड संव कै सवन्ध मे काफी जानकार प्राप्न होतो 1 एसा प्रतीत होता 
दै कि इसने अपने को पू्चाट गग या गच्छयासवमे मिदाद्धिवथा। दम मथ कै प्रसिद्ध 
प्रचोन आचार्यं थे जिनसेन, जिन्होने ७८३ इ मे हंस्विण बूराण स्या । दनरे थे हृरिपेण, 
जिन्दोने ९३२-९३३ मं वृहत्कथाकोन रचः । तौसरे थ महमिन, जिन्टने प्रयुम्नचरित रचा । 
महसिन, मूजराज जीर सिन्धुराज के समकृषीन प्रे) यीर मिन्धुराय के मन्त्री पररटसे 
समादरूत हुए थे 1 


यहं लाडवागड सघ काष्ठासघसे मी सवद्ध ट किन्तु वापनीव सव के साथ इसका 
संवन्ध प्रमाणित नही होना । क्योकि पृच्ाट अर पुवागर का एक अर्थं नहीदं । इस मघके 
आचार्यो की पटावलि मे उनके समकारीन लासको का विवरण मिल्ताहै। इस सवके एक 
अति प्राचीन आचार्यं दिगम्बर कटे जते हैँ । किन्तु वादके कुछ समवनया भटरक ये। 

जयसेन नाम के कु अन्य भी आचार्यं हृए हे | 

१. एकः जयत्तेन धमेघोप के गुरु ये । प्रथम शताब्दी के मवृरा के गिनाटेखमे 
इनका उल्लेख रहे । 

२ जिनसेन ने अपने महापुराण (ठ ८३८ इ) मे यपरे गुरु जयेन का निर्देण 
कियादहै। 

३ जिनसेन ने जपने ह्रिवशपुराण मे अने पृन्नाट सधके पूर्वजो की एक छम्वी सूची 
दी है उनमे एक जयसेन उनके प्रगर है । 

४. एके जयसेन ने कुन्दकुन्द के ग्रन्थो पर टीका रची हे | मैने प्रवचनसार की प्रस्ता- 
वना मे उनपर विचार किया है । उनका समय ११५० इ केवाद दहै) 

५ प्रद्युम्नचरित के कर्ता महासेन खाडवागड सध के थे, उन्दने अपने प्रगुर का 
नाम जयसेन लिखा है । यदि इनको धमेरत्नाकर का स्वयिता मानने का भाव हो, तो वह्‌ कोई 
अनुचित नही है । 


६. एक प्रतिप्ठापाठ के रचयिता भौ जयसेन है जिनका उपनाम वसुचिन्दु ह| वे 
अपने को कुन्दकून्द का अग्रशिष्य कहते हे ! 

नरेन्द्रसेन ने अपने सिद्धान्तसार सग्रह के जन्त मे एक विस्तृत प्रशस्ति दी है । यहं 
प्रजस्ति धर्मैरत्नाकर कौ प्रमस्ति से वहत मेल खाती हे 1 दोनो मे कुछ पद्य भौ समान दै ! इ्र्मे 
भौ लाडवागड सव का मूक सगवान्‌ महावीर के गणधर मेतायं को वतलाया है । फिर दिगम्बर 
घरमसेन का नाम॒ जात्ता हे । धर्मेन के शिष्य जञान्तिषेण, उनके गोपसेन, उनके भावसेन ओर 
उनके जयसेन हुए । यही जयसेन धमैरत्नाकर के कर्ता ह | जयस्ेन के पटपर करम से ब्रह्मसेन 
वौरसेन मौर गुणसन हुए । गुणसेन के शिष्य नरेचरसेन ये 1 


पनन 


विषयसूची 


विषय रलोकाडक 
१ पुण्ययापफलवर्णन 
श्रीजिन धम, सरस्वती बीर मूनियोकी स्तुति १-३ 


धमं कौ प्रशसा ४-५, ७ 
जैनधमं की ग्राह्यता ६ 

धर्मं से श्रीती्थकर आदि की श्रेष्ठता ८ 

सधर्मं का परिणाम ९, २२, ३६ 
धर्म सौर गधर्मं का भला-वुरा परिश्राम १०-१२, १६-१८, २०, ३३. 
धमं कृ फट १ ३-१ ५, १ ९ २ १, दे १५ 
धर्मं से सुन्दर स्त्रीप्राप्ति २३, २७-२९ 
पाप से मत्सर कौ उत्पत्ति २४ 

धमे से दीर्घायुष्य भौर नीरोगता २५ 

अधम से दुप्टस्त्रप्राप्ति ३० 

धमे से कीति ३९१ 

वाहुवरी बगादिमो का धमं मे जय ३२ 

धर्म से उत्तम निवास ३७ 

अधमं से कत्सित स्लोपडी ३८ 

धर्म से उत्तम भन्न ३९ 

अधमं से कदस ४० 

धमं से ताम्बृलप्राप्ति ४१ 

अधर्म से ताम्बूल का अभाव ४२ 

धमं से रत्प्राप्ति ४३ 

धर्महीन मनुष्य शकर के समान ४४ 

पुण्यवान्‌ छोगो को वस्त्रभूपादिप्राम्ति प्‌ 

पापी लोगो को मलिन वस्व ४६ 

पुण्यात्मा को तंलयुक्त स्नानादि कौ प्राप्ति ४७ 

पुण्यहीन रोगो को जभ्यग के लिये अध्रूपात्तादि ४८ 
शीतकालादि के द्वारा पुण्यवान्‌ कौ पूजा ४९-५१ 
पापी जन सव ऋतुमो मदु खभागी ५२ 

सव ग्रह्‌ धमं से प्रभावशारी ५३ 

इन्द्र धमं के प्रभाव से सुखी प~ 
सर्वसिद्धि के देव धर्मं से सुखी ५५ 

धम ते मोक्षप्राम्ति ५६ 


६ 


३२ ~ धर्म॑रत्नाकरः ~ 


विषय 


पापं वी प्रीति छोडना योग्य 


२ अभयदानादिफल 


दटोका{टक 


१ १, ७ 


दानक्रीखाचना की वृद्धि मे छि तपोधमे क़ भावना १ 


घर्म की व्यास्या 

दान के चार प्रकार 
दाता का सर्वत्र सन्मान 
अभयदान की महती 


नास्तिक की दृष्टिसेभी दया की श्रेष्ठता 


छोकन्यवहार सव छोगो को समान 
जीवसमूह को जपने समान समञ्लना 
प्राणिरलषण ही धर्म 

प्राणिरक्षण के विना धम असभव 
दया से घर्मकर्मो की सफलता 
भभयदान से सव तस्ट्‌ का युख 
घर्म का स्वस्व अभयदान 

दया के विना धमं अयोभन 
दयारहित धर्मं अघम 

जीवित के ल्य वारह्‌ ब्रत 

जीवित सव से प्रिय 

नीव के चिना सव निरर्थक 
जीवपान्न हो श्रेष्ठ धर्म 

सवं जीवलोक अभयदान के पात्र 
जीवो के प्रकार मौर उनका सरक्षण 
हिसा के परिणाम 

दया से कल्याण, हिखा से सम्ल्याण 
हिसा से नरकप्राप्ति 

हिसा मे हीन देवगति 

दया की आवप्यकता 

जीवो कौ भिन्न रुचि 

प्राणिपीडा का परिहर करना 
अभयदान का फल 

हिस्ता जौर हिसा के ल्य दृष्टान्त 
दया से प्रत्यक् सुख 


१५१ 


४ २. 

१२ 

९३ 

१४- १५ 
१६ - १८ 
१९ 

२०५ 
२१-२११ 
4: 

२३ 
४९ 
२६-२९ 
२०-२२, ३५३६ 
३६ 
२७-३९ 
४० 
४१ 
४२४५ 
प 
४७-५२, प 
५३ 

५५ 


विषयसूची 
विषय 


३. आहारदानादि का फल 


आहारदान की प्रशसा 

आहार के अभाव से व्णध्िमो का नाश 
आहार के प्रकार 

आहारदाता की प्रशसा 

आहार दान के फल 

दान से गणो कौ प्रकटता 

सव दानो मँ आहारदान श्रेष्ठ 
आहारदान से कल्याणपरपरा 
दाताञ के प्रकार - 

दान न देनेवाला चिडिया के ममान 
दान के वारेभं दृष्टान्त 
निदानभावना से रहित होकर दान देना 
दान कार्य॑साघक 

टान पाथेय के समान 

धर्म से भचिन्त्य फलग्राम्ति 

दान से जनन्त सुखे 

चार ष्षेत्रो मे दानरूप वीज बोना 
जिनमन्दिर वनानेवाले इन्द्रसे श्रेष्ठ 
सव न्छोग उनके दास 

वे उप्सरायो के प्रिर 

जिनमन्दिर निमणि के फल 


३३ 


षलोकाडक 


१-२४१ 
२ 
६.4 
५, ९-१२, १५- ९६ 
द--८ 
१२-१४ 
१७-१७३ 
१८ 
१९९२ 
२२४ १-२- 
२२-२४ 
९ 
२९-२७ 
२८ 
२८ १-२ 
9 
२० 
३१ 
३२ 
२३ 
३४-३५७, ४३, ४८ 


जिनप्रतिमा, मदिर तथा सिद्धान्त ग्रो के निर्माण का फ३८-३९ 


जिनमन्दिर निर्माण से दुर्गति से उद्धार 
मदिर निर्माण एक श्रेष्ठ पुण्यकं 
मन्दिरनिमति विरला 

मन्दिर के जीर्णोद्धार के फल 
जिनप्रतिमानिर्माण का फल 
प्रतिभप्रतिष्ठा का फल 

जिनेन्छवरणो से प्रार्थना 


४. साधृएूजा का फल 


गुणसपादन की आवश्यकता 
पात्रपरीक्षा की आवद्यकता 
मुनिसघ कौ प्रशसा 


४० 

४१ 

४२ 

४ ८-४७ 

४९५१, ५३, ५४ ५९. 
५२, ५५, ५७ 

५८ 


५ ~ „^© 


३४ ~ धर्मरलाकरः 
विषय - 


सघ की भक्ति काफल 

सधको दिये हुए दान का फल 

विभाग की पूजा से भी समस्त सधपूजा का फल 
मनियो को दिया दान मूषित का कारण 
मूनियो की प्रशसा 

साधुमो की पूजा, स्तुति गीर बन्दन करना 
साधुमो के अभाव से अघम 

पुण्योदय से उत्तम वस्तुभो की प्राप्ति 

पात्र के भरकर 

सत्पात्र की दुल मता 

साध्‌, की योग्यता 

स्वाध्याय का महततव 

कानी साधु की श्रेष्ठता 

सम्यग्ददंन के भेद 

सम्यदृष्टि साधुबो की पूज्यता 

सम्यण्द्गेन मोक्ष का कारण 

सम्यग्द्भन का महत्व 

सम्यग्दर्शन मं स्थिर मुनि की श्रेष्ठता 
दुमा काल में साधुमो के चारित्रमें दोष 
सम्यग्दर्शन के द्वेषी को नरकगति 

गुणहीन साधु को भी पूज्य मानना 

साधुपुजा का फल 

साधृपूजा न करने का परिणाम 
आदहारादिदान म॑ पात्रापात्रपरीक्षा करना अनुचित 
साधृदर्शन से प्रमुदित न टोनि का परिणाम 
प्रमुदित होने का फल 


साधिक जन के प्रति अनुराग ही सम्यग्दर्शनका प्राण 


सम्यग्दृष्टि मनुष्यकी प्रसा 

मुनिराज पुण्यवानोकेदही घर आतेहै 
अहिसादिमहान्रतधारक मूनियो की प्रशसा 
सत्पात्र मुनियो की दुलंभता 

पात्रादि की प्राप्ति पूर्वपुण्य से 

पात्रादि की प्राप्ति होनेपर विर्व नं करना 
दान ओर उपभोग के जभावमे धन का नाश 
दान से धन का जविनाशित्व 

मोह का प्रभाव 


ए्लोकाडटक 


७-८ 
+ ४. 
१२ 
१३ 
१८-१६, २०-२५ 
१५७-१९, २७-२८, ३२ 
२६९ 
२९-३० 
२१ 
३३ २३५) २३७ 
३६, ३६' 
२९ 
४ ०--८२ 
४८२५१ 
४३ 
ट्ट 
धष 
४६--४७ 
४८-५० 
५ १-५२्‌ 
५३ 
५४- ५५, १०३ 
५९ 
५७५८ 
१५. 
६० 
६१ 
६२ -६३ 
६४-- ६९ 
७०-७७ 
७८ - ७५ 
८० - ८१ 
८२ 
८३ 
८८५ 
८ ६-८७ 


विषयसुची 
विषय 


कुपणता का परिणाम 

दान में विलम्ब अच्छा नही 
फलेच्छारहिव दान देना 

प्रियतम वस्तुमो को देना 

धर्मकायं म कपट मत करना 

मुनियो को दान देना पुण्यदायक 
तीर्यनिर्वाहिक को नुभ परिणति का फल 
दु खोत्पादक पदार्थं कभी कभी भुप्तदायकं 
करुणादान का फ़ 

दान क फर 


८५ दाचफल 


दाननिन्दको के वचनपर ध्यान न देना 
दनप्रकृरण मे यात्मन्लो को चूपचपि रहना चाहिये 
दान म॑ हिसा अथवा अतराय 

कुल्टिगी साघु वगुठे के समान 

दान का निषेध करनेवाले नरक मेँ जातेरदँ 
प्राण वेचकर उपकार करनेवाले साधु 
मिथ्या उपदेश की भयानकता 

दुर ग्रही मनुष्य को उपदेल निरर्थक 
उपदे देने काकारण 

दानविषय म श्रीभरूतन्न का कहना 
दीक्षाग्रहण के समय तीर्यकरो का दान देना 
दानान्तराय कभ के क्षय से दानं मे प्रवृत्ति 
दान भब्युम कमे का कारण नदी 

सवंज्ञो के समान भन्थो की प्रवृत्ति 

तप नौर शोल के समान्‌ दान 

सत्युरुषो को आहारादि देना चाहिये 
तीर्थकर भी दान देतेहै 

दान सारम्भजनित दोषसे दरूपित नदी 
जिनेन्छो षो दान इष्ट 

दाननिपेघ का कारणं बदुष्ट दै 

खश्च जन दान म वाघा पर्ुचति है 
कलियुग कौ कुश्चल्ता 

अपूर्वं रक्ि 

भन्नदान का निपेध मनूुचित 


इलोकाड.क्‌ 


(4 

८९ - ९० 

९१ 

५4 

९३-९४ 

९५; ९७-१०० १०२ 
९६ 

१०१ 

१०४ 

१५५ 


९५१९६ 


१९- २० 
१९९५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
३० 
३१-३३ 


३६ - धर्मरलाकरः - 


विपय 


लुभकमनिषेधको की निदा 
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७ ज्ानदात कृ फल 


वीतरागवचनं उत्तम जागम 
सगादिक दोपो ने यचत्य की निर्र्तं 
वैदिक वाक्व वपीरुपेय नदी 
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ज्ञान से कर्मनाच 

पाप का भयानकं परिणाम 

जिनवचन को सत्यता 
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ओपधदान का फ 

रोगग्रस्त सघ की उपेक्षा करनेवाला पण्पी 
वैयावृत््य का महत्व 

शरीर रोगो कार 

रारीर का महुच्व 
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ॐ 
~ श्रीवीतरागाय नमः - 
श्री-जयसेनाचार्य-षिरचितः 
धमरतनाकरः 


[ १, प्रथमो ऽवसरः ] 
[ पुण्पापफल्वणनम्‌ | 


1 ) लक्ष्मी निरस्तनिखिकापदमाप्नुवन्तो 
ठोकपकाशरवयः प्रभवन्ति भन्याः | 
यत्कोतिंरोतेनपरा निनवधेमानं 
तं नौमि कोविठनुतं खुषिया सुधमम्‌ ॥ १ 

2 ) अन्योन्यदूरसुविरुदढमतेः समै- 
मूकत्वराक्षसभथादिव वादिसिषेः । 
या स्तूयते कृतसमानमतेः सदेव 
सा क्षाख्यचिह रजांसि सरस्वती चः ॥ २ 





(हिन्दी अनुवाद) 


जिसके अनन्त ज्ञान-दरशेनादि गुणो का योगान करने मे तत्पर रहुनेवाठे भव्य- 
भविष्य मे रत्नत्रय स्वरूप से परिणत होनेवटे-सपुणं आपदाओ को न्ट करनेवाङी क्षमी को 
(अनन्तज्ञानादि चतुष्टथरूप अन्तरगलकष्मी तथा समवसरणादि बाह्यलक्ष्मी को ) प्राप्त करते हये 
लोकमन काशकं सूरं अर्थात्‌ सवज होते ह । विद्वज्जनो के दारा-गणधरादिको के द्वारा-स्तुत्तियोग्य 
उन वधमान जिन की तथा सुधरमंकी--उत्तम जिनधमं की-शुभवृद्धि से मेँ स्तुति करता हं।। १॥ 

ग्‌ गापनरूपी राक्षसके भय से मानो एक दुसरेसे दुर॒तथ। अत्यन्त विरुद्ध मत को 
प्रतिपादन करनेवाले समस्त वाद्रीसम्‌ह जिसकी समानमत होकर अर्थात्‌ एकमत से सदा प्रशसा 
करते है एसी वह्‌ मान्य सरस्वती-जिनवाणी-आपके ज्ञानावरणादि कर्मरूप धूलि को धो दे।२॥ 


[ 


१) 1? मौनम सिद्धेम्यः, > श्रीगणेशायनम , 


र ~ घर्मरत्नाकर - { १ ३- 


3 ) भवाटवीभीतभवित्रनस्य 
वियुक्ितपुर्यामिसथुसुकस्य । 
सुनिर्भया विश्रमहेतवो जे 
हरन्तु ते मे भुनयस्तमांसि ॥ ३ 

4 ) मार्गापरित्यागगुणेन पंसा 
स्वसपश्रुतेनाप्युपगीयमानः । 
सर्व्ञधर्मः भरणिहन्ति पाप॑ 
सौपणयुदरेव विषं तिचित्रम्‌ ॥ ४ 

5 >) चिन्तामणिप्रमृतयो ऽपि हिता भवन्तो 
धर्मेण तेः कथमसादरुपमां भयातु । 
कि भानुमान्‌ मुव्रनमध्यगताथेभासी 
खद्योतफमभु तिभिर्भवतृषमेयः ॥ ५, 

6 ) अन्येरनुक्तमिति जैनमतं न हेयं 
नाप्युक्तमान्नमिति सत्पु रूपेरुपेयम्‌ । 
युक्तं निशूक्तमपि कि न बुधो ऽभ्युपेति 
चिन्तामणि त्यजतु वालसमपितं किम्‌ ॥ ६ 


~~~ 








जो मूक्तिरूप नगरी की प्राप्ति मे अतिगय उत्कछा रखनेवे तथा ससाररूप वनसे 
उरनेवाले भव्यसमूह्‌ को अतिशय निर्भय होकर विश्राम देते है, वे मुनिजन मेरे अन्ञानरूप अन्ध- 
कारको नष्ट करे 1२1 

जिस प्रकार मन्त्रशास्त्र को अल्प मात्रामेभी जाननेवठे मान्तिक के हारा दी जने- 
वाली सर्प॑विषनाशक मुद्रिका विचित्र-विविध प्रकारके-विष को नष्ट किया करती ह, उसी 
प्रकार मुक्तिमागं का-रत्नवय का-व्याग न करनेवाले अत्तिगय अल्प शास्वन्नकेद्ारा भी 
्वागित सर्व प्रतिपादित धमं -जिनघर्म-प्रामियोके पाप को नष्ट किया करता है }1४॥] 

विन्तामणि आदि(कामधेनु जौर कल्पवृक्ष) भी धर्मं के आश्रयसे ही हित किया 
करते ह! अत यह्‌ जिनधमं उनके साथ उपमा को केसे प्राप्त हो सक्ता है ?छोकं के मध्य 
मे अवस्थित सवं पदार्थो को प्रकानित करनेवाला सूर्यं क्या जुगनू आदि ( दीप) पदार्थो के 
साथ कभी उपमा को प्राप्त हौ सकता है? नही दो सकता हुं 1, ५॥ 

दसरो ने-अन्य मतानुयायिजो ने-नदही कहा है इस हेतु से जैनमत का व्याग करना योग्य 


॥ + 9 9 


३) 1 २ “विश्रमणस्थित्तिये। ४) 5 मायमान । 


-१. ८1 ~ पुण्यपापफलवणनम्‌ - ५ 


7 ) लोक्य सचराचरे ऽप्यभिमतं संपाठयन्‌ भाणिनां 
ख्यातिं स्वां भ्रमतां च नास्तिकमतं नियलयन्‌ मृटतः । 
धर्मो मानु खिखिलाङ््‌गिरचितं मार्ग सदोद्‌च्ोतयन्‌ 
स्वः निर्भासयतिं पररूढतिमिरस्तोमं पविध्व॑सयन्‌ ॥ ७ 

8 ) श्रीतीर्थाधिपचक्रवतिहलमुटक्ष्मीशंमुख्याः परा 
धर्महदिव जगत्रयोत्तमय्ं तीक तागान्तराः' । 
द्यापि परतपत्पविच्रितजगन्नामान एर्वविधा 
आस्न करिपतसेचरेश्रसुरश्मापाख्वक्रा अपिं ॥ ८ 





नही है । अथवा दूसरो ने उसका उपदेश किया है, इस हेतु से सज्जनो को उसे ग्रहण भी नही 
करना चाहिये । सौ ठीक भी दहै-क्योकिं वाख्कके भी योग्य वचन को क्या वृद्धिमान मनुष्य 
नही स्वीकारताहै ओर क्या वालक केद्वारा दिये गये चिन्तामणि रत्न को चतुर पुरुष छोड 
देता है ? नही छोडता है । अभिप्राय यह कि, जिस प्रकार लोकमे वाल्क के भी योग्य 
वचन को रुचिपू्व॑क ग्रहण किया जतादहै उसी प्रकार अल्पनहोनेपरभी मेरे टारा कहे 
जानेवाले हितकारक जेनधमं को ग्रहण करना योग्य है ॥६। 


नास्तिक मत को-जीव, पाप, पुण्य वे स्वर्गादि परलोक नही दहै, केवल देह ही आत्मा 
है, एसा माननेवटे मत को- मूलसे उखाडकर फेकनेवा सरा यह्‌ धमं ( जिनधमम ) जीव ओर अजीव 
से भरे हुये इस त्रैलोक्य मे प्राणियौो को इष्ट वस्तुओ की प्राप्ति कराता हुवा अपनी. ख्याति 
ओर प्रभाव को इस प्रकारसे प्रकट करता है जिस प्रकार कि सवं प्राणिथो को र्चनेवाले मागं 
को सदा प्रकाशित करनेवाला, जओौर वटे ह्ये अन्धकार के समूह्‌ को नष्ट करनेवाला सूये प्राणि- 
योकोत्रियएेसे मागं को प्रकाित करके वड हुये अन्धकार के समृह्‌ को नष्ट करता हुआ 
अपनी ख्याति ओर प्रभाव को प्रगट करता है ॥७।। 


जिन्होने विद्याधर चक्रवर्ती इन्द्र ओर राजा के समूह को भी कपित किया है, जिन्होने 
प्रतापयुक्त अपने नाम से जगत्‌ को पवित्र किया है तथा जिन्होने जगत्त्रय मे कैठे हुये अपने 
उत्तम यश से दिशाओं के मध्यभाग को धवलित किंयाहै एसे श्रीतीर्थकर, चक्रवर्ती, वलभद्र 
सौरः लक्ष्मीश (नारायण) आदि पुरुषरत्न धमं के ही प्रभाव से जगत्‌ मे उत्पतन हुये है ॥८॥ 

७) 1 आत्मानम्‌ 2 प्रकाशयत्ति 3 उत्कटतिमिरसमृहम › ८} 1 वक्भद्र 2 नारायण 3 यशसा 
4 दिजाना मध्या 5 प्रतापात्यय (2) 6 समत्प्नास्तिष्ठन्ति 7 पृथ्वीपारराजा 8 समूहा अपि 


६ ~ धर्मरत्ताकःगः - [ १. ९- 
स न, व %ी [ ० > 
9) करचरणा तुस्ये द्यन्ते नुःखदेनपनयो ऽन्य । 
र॑ [आग न ५ ¢ 
तवायः स्फुजंति सानि्नयं निव्वयाज्जमानि ॥ ९ 


कष 


10) सपे ऽपि यन्ते पुराः ध्रष्दे समन्तं षके दरि फलं विद्ारम । 

प्रे तु कष्ट" प्न ऽपि पुष्टेः तमध्य॑ते' सद्धिरिाप्यदष्टम्‌ ॥ १० 
11) पाथोदाः पर्पुरयन्ति प्ररिनेः पायोभिरेनां घ्रगं 

काटे यत्पवनो लत्यपि नेता त्नी च नापे फेवचिते । 

तत्रापि प्रतपत्यवाग्निग्सः सैसग्धर्मो धुवं 

ने चेनंगमिप्यदेकतमतारमोभर्ुलःस्वसयी ॥ १ 
12 ) पलति नण्कं धाय लोकौ ऽनिःपन्धुर्गप ध्रु 

वृनिनभग्तो' जानानः सप्नरोयगनि' यथा । 

न पतिव्रनिनाघीनं धन्यं परेः भुव॒नाचित 

सुरपतिषुरे एण्यावासाः भयान्त्यपरे तथा ॥ ५२ 


"~~~ ~~~ 





उस जगत्‌ म दाव, पोत आदिके ममानरोनि परभीकुद्लोग मनमे दूंसनें 
व्यथिन दीखते है । यह निन्चयस अनर्म नही प्रग है ९1९ 

समान खूप ने महान यत्न कन्ने पर्‌ मौ पिन ही सज्जनो कौ प्रचर्‌ सुगर्प फल 
भिल्ताहे, किन्तु दूतमेव गव ओन्ने तव्टही कष्ट प्रा्तसेता ह 1 अन उन द्युभायुम 
फट की प्राप्ति मे अदुष्ट (दव)कार्ण दहै एना सञ्जन समर्थन कर्ते ह ।\१०॥ 

योग्य वपी काल्म-वर्पा कै समय म-मेष पानीसे उम पृथ्वीको चारो ओर्‌ से परि. 
पुणं करते हे, योग्य कालम वायु वतरचिन्‌ सीनपना जौर्‌ क्वचित्‌ उ्णत्ताको धारण कर्ती 
हयी वहती है 1 इस प्रकार मेधादिफ सो ग्रह कर्य ङतन्तेहे नमे भी निञ्चय मे अनिवायं 
पराक्रम से सयुक्त उत्त मसारी ताणियो के धमं (पुण्य-पाप) कः ही प्रनाप समञ्लना चाहिये । 
कारण कि यदिषएेप्रानहोतातौ तीनौ लोक समानना करौ प्राप्न हो जति,नो देवा नही ॥११। 

जिस प्रकारनरक मे पडने का इच्छुक नहो कर भी प्राणी पापनार्‌ कै कारण उसकी 
गत्ति को-नारक्वेदना को-जानतां हज भी नरक मे पड्तां हवै, उसी प्रकार अन्य पुण्यमारी जन 

९) ¶ समाने सति 2 पीडति 3 पापिन 4 तेपु जन्येषु 5 यवा भवनि} ६०} 1 कमन्ते 2 अन्ये 
3 लभन्ते 4वहूतरम्‌ 5 कथ्यते 6 धर्मावमटश्चणं दिष्ट केवचेन कथितम्‌ ११) 1 7 "पायोस्ति", ? जट 
2 उदय 3 समारिधमं 4 यदि धमन्य गुणा न भवन्ति तदा एकरूपस्प्रितरोको 5 ओ एवं [१ ] अधो भूव, 
मध्य स्व ऊष्वं । १२) [ अगन्तुकापोऽपि, न पतितुकामोऽपि 2 पापसामर्यात्‌ 3 जानन्‌ सन 4 पापस्य 
गि 5 एके पृण्यास्मान 6 पुण्यवन्त 7 अप्रेरिता अपि पृण्यचन्त 1 ह 


-१. १५ ] ~ पुण्यपापफलवर्णनम्‌ ~ ७ 


13 ) यथाङ्गमध्यकषसुखे.हि धमंस्तथा परोक्षे ऽपि च मोघसौख्ये । 
भोगोपमोगादििसुखाय धर्मो यित्रादियत्नी ऽपि निमित्तमात्रम्‌ ॥ १३ 


14 >) ये वाञ्छन्ति ततो ऽकरङ्कपठवीं ये चव्ड मानुषे 
सौख्यं विल्वजनेकविस्ययकरं कल्याणमाराधरम्‌ 
धमस्तेरचिती विधातुंमनिनं तस्परद्विनेतन्न यत्‌. 
छायान्छन्नदिगन्तरस्तरषगे दृष्टो न वौजाद्विना ॥ १४ 
[+अक ०1 स + 
15 ) धर्माज्जन्म कुले कठडःकषिकले कल्यं वरपुय्‌।वनं 
सौभाग्यं चिरजीदितव्यरुचिर' रामा रतिर्वा परा । 
सामर्थ्यं जरणाधिरक्षणपरं स्थानं प्रधानं सुखं 
स्वनिःशरेयसंसंमवं वरमपि भाष्येत कि नो नुमिः॥ १५ 
राजा व ध्री की अनुकूरुतायुक्त खोकपूज्य धन्य अवस्था को प्राप्त होते है । तथा पुण्य के आवास- 
विना पुण्य के धारक-दसरे कितने ही इन्द्रपुर (स्वगं) को प्राप्त होते ह ।॥१२॥ 
धमं जेसे प्रत्यक्ष युख का कारण है वेसे ही वह्‌ परोक्ष स्वरूप मोक्षयुख का भी कारण 
दै । भोगोपभोगादि मुख के च्थि धर्म दही कारण दै । इस सुख के स्यि मित्रादिको कायत भी 
निमित्तमात्र है ॥ १३।। 
जो भव्य जीव अकठकं पदवी को-नानावरणादि केमे-करक से रहित मौक्षपद को- 
चाहते है, जो देवो सवघी सुख को चाहते है, जो सनुप्यगति के सुख को चाहते है तथा जो सपूणं 
जन को आल्चयं उत्पन्न करनेवाले व जन्मादि पांच कल्याणरूपी माला को धारण करनेवाले सुख 
को-तीर्थकर विभूति को-चाहते है उन्हे निरन्तर धमंका आचरण करना योग्य है । कारण यहु कि 
धमं के विना ससारभय दूर नही होगा । ठीकदै, अपनी छायासे दिशा के मध्यभागको 
व्याप्त करनेवाला उत्तम वृक्ष कभी वीज के विना नही देखा गया है । तात्पर्य, जसे वीज के 
विना वृक्ष सभव नही है वेसेही धमं के विन। सुख भी सभव नही है ॥१४। 
ूर्वाचरित धमं से निर्दोप कुल्मे जन्म होता दै, जरीर सदा नीरोग तथा तरुण रहता 
है, दीर्घं जायु से रमणीय सौभाग्य अथत्‌ सवेजनप्रियता प्राप्त होती है, दूसरी रति के समान 
सुन्दर स्त्री प्राप्नहोती है, शरणमे अयेहुये लोगो के रक्षणमे तत्र एसा सामथ्यं प्राप्त होत 
है, उत्कृष्ट स्थानकी प्राप्ति होती है, तथा स्वगं मे जौर मोक्ष मे उत्पन्न हुये उत्तम सुख कीं 
प्राप्तिहोती है । ठीकदै, धमं के ट्ारा मनुष्य क्यानही प्राप्त करते है? अथति धर्माचरणसे 
जीवो को सव ही उत्तम वस्तुभो की प्राप्ति होती है ।१५। 


१३) 1? धर्मात्‌, । {६४} 1 देवत्वम्‌ 2 कथ शरूत सौख्यम्‌ 3 कतुं योग्य 4 धमति 5 पूर्वोक्त 
सुखम्‌ 6 यत कारणात्‌ 7 7 "वीज विना! १५) 1 नीरोगम्‌ 2 मनोज्ञम्‌ 3 इव 4 स्व्गंमोक्ष । 


८ ~ धमं रत्नाकरः ~ । [ १, १६- 


16 ›) जायन्ते जन्तवो जातौ धर्थात्‌ सिद्धगताविव | 
पापादतीय निन्दायामन्ये तवश्रंगताविव | १६ 

17 ) उष्वात्वादरिसमन्वयेपु" विवुधा विष्वाचनाधामयु 
सुवराम॑भमुखाघ्च येषु जननं ` काङ्क्षन्ति तेपु स्वयम्‌ । 
जायन्ते नु भवे समेऽपि मुद्तात्‌ केचित्‌ पुनवुप्कृता- 
चिनत्रप्यतिनिन्दितेपु “ सकले तल्ये ऽपि रनाप्रिके' ॥ 

18 ) गभे केचिद पृणेरूपवपुपो वास्य ऽपरे यौवने 
रामार्स्यतरे तगं निरूपय धर्माथकामकषमे । 
वृद्धत्वे ऽनवनं' परयान्ति गहनं सर्वत्र काटाननं 
यत्तत्‌ पापविजुम्मिर्न' मतिमतां पूजास्पटे वभितम्‌ ॥ १८ 


[9 


८७ 


~ ~~~ 


ष्‌ 


धर्माचरण करने से प्राणी सिद्रगति कै समान उच्च जातिमे उत्पन्न हौते दै मौर 
दूसरे-पापीजन-पराप से नरक्गति के समान अतिजय निन्य जाति मे उत्पन्न होते है ॥१६॥ 


मनुप्य जन्म के समान हौनेपर भी कितने ही मनुप्य पण्योदयके प्रभाव से जिन 
कुलो मे स्वय इद्र-सामानिकादिक देव भी उत्पन्न होने की उच्छा करते हं उन छोकपूजाके 
स्यनभूत उश्वाकु एव कुर्वन यादि उत्तम कुलो मे जन्म लेते टै । गौर्‌ कितने ही मनुप्य उपने 
दुप्कमं से समस्त रग्न, मुहूतं व दिनादिके समान हुनेपर भी जिन्ध जनोके द्वारा भी निन्दनीय 
एसे नीच कुलो मे उत्पन्न होते ह । १७॥ 


कितने दी प्राणी पुणे ल्पववनरीरसे युक्तदहोते हए गर्भमे, दूसरे कितने ही 
वाल्यावस्था मे, कितने ही स्वरी के आश्रयते अतिगय रमणीय प्रतीत होनेवाटी तथा धर्मं, अथं 
एव कामके सेवन मे समं एनी यौवन अवस्था मे, यौर कितने ही वृद्धावस्था मे अनवन-अरक्षण 
(मृत्यु) -को प्राप्त होति दै इस प्रकारसे सर्वत्र जो भयानक कालका मुख खुला हारै 
अर्थात्‌ किसी भी यवस्थामेजो प्राणी कासरक्षण सभव नही है, यह्‌ सव पापकाप्रभावदहै 
एसा वृद्धिमानौ की पूजा के स्थानभूत पूज्य पुरूपौ के हारा कहा गया है ॥१८॥ 


^ ~ ~ <~ ^~ ~~~ न = ० 


१६) 1 जीवा 2 नुजातिव्रिपये उत्पयन्ते 3 निन्दाया गतौ 4 नरकगतौ । १७} 1 वक्षेपु 2 ससार 
शनागृटप्‌ 3 इन्दादय 4 वशेषु जन्म 3 तुल्ये 6निन्यजनरतिनिन्दितेपु वेप्‌ 7 रगे मुहूर्ते दिनै राघ्रौ 
समानेऽपि 1 १८) 1 मरल रश्नारदितम्‌ 2 कृतान्तन्य मुखम्‌ 3 विकसित व्यापित वा 4 पूज्यं । 


-१, २१ ~ पृण्यपापफल्वर्ण॑नम्‌ ~ ] 
19 ) सेव्यन्ते गर्भवासे भव्बुधथनिमिः केचिदन्ये शि्यले 
रो पैरारोक्यमाना अहमहमिकया वाढचन्दरेण तुल्याः 
बत्स्यन्तेऽमा श्युमार्े; स्वननपरिननैर्योवने वादके ऽन्ये 


कीर्तिव्याप्तत्रिरोका अपिं सिपुनिव्हैः पाठिताज्ञाः सदेव ॥ १९ 


20 ) आनीयन्ते गृहे स्वे कथमपि कैः कैनोचितैः संभियन्ते 
उत्सार्यन्ते* ततो =न्ये' विचकितचित्ताः कैन कैरप्यनिषठैः । 
धन्यास्तद्रान्त्यनिष्ट' परमिह शिष्टा गृहते स्वये 
पापानां तरेपरीत्यौदिदमपि कटं कस्य वच्य विचार्यम्‌ ॥ २० 


21 ) नन्या जीयाश्च भूयाचिमुबनजनताखण्डलो नित्यमेवं 
गन्धे गीयमानः सुररितवचनेमागयेः पठ्यमानं; । 
प्रातः परातर्विलासेरपगनसुक्रतागोचरेः प्रान्यंमानो 
निद्रासनिद्रपुण्यस्त्यनति न॒परतेनेम्यमानाङ्घरपद्मः ॥ २१ 


कितने ही जीव गर्भवसमेदही शुर, विद्वान्‌ ओौर धनिको से सेवित होते है, अन्य 
किंतने ही जीव वाल्यावस्था मे वालचद्र के-दितीया के चन्द्रमा के-समान वृद्धिगत होते हुये 
लोगो के द्वारा अहमहमिका से-में पूवं मे, मै पूवं मे, इस प्रकरकी आतुरतासे-देखे जाते हैकितने 
ही जीव तारुण्यावस्था में स्वजन ओर परिजनो के साथ शुभ धनादि पदार्थो से सयुक्त होकर 
सुखपूवकं रहते है, तथा जिनकी आना को शत्रुसमह्‌ जिरोधायं करते है एसे कितने ही पृण्यश्ाी 
जन अपनी कीति से त्रिलोक को व्याप्त करते हुये वृद्धावस्था मे सदेव युख से रहते है ॥ १९॥ “ 

पृण्यज्ञारी जीवो को क्रौन कौन से मनुष्य अपने घर पर नही लाते है व उनका समु 
चित पदार्थो के दवारा भरण-पोषण नही करते है ? अर्थात्‌ पुण्यात्मा पुरुषौ को कितने ही मनुष्य 
अपने घर पर कछाकर उन का अनेकं उत्तमोत्तम वस्तुजो के द्वार पोपणकियाकरेहै। इसके 
विपरीत अस्थिरचित्त पापी प्राणिओ को कौनसे मनुष्य अनिष्ट वस्तु के साथ अपने घरसे नही 
निकाल देते है ? अर्थात्‌ पापी जनौ को लोग अपने धरसे वाहुर निकार दिया करते है । प्रशरत 
जन यहाँ अनिष्टका वमन करते है, उसे नष्ट करते है ओर शिष्ट जन सवथा इष्ट को ग्रहण 
करते है 1 इस प्रकार विपरीतता से पापियो को प्राप्त होनेवाले शोचनीय कष्ट की वात किससे 
कही जाय ? ॥२०] 

आप धनादि से समृद्ध होवे, आपको विजय प्राप्त हो, आप त्तीनो खोगो की जनता के 


१९) 1 पृण्यवन्त 2 7 "वश्यन्ते, सेव्यन्ते 3 साधम्‌ 4 भमूदै 1 २०) 1 स्वकीये 2 महता 
कष्टेन. 3 पोष्यन्ते 4 निजगृह्ाविष्कास्यन्ते. 5 पायिजना 6 तदनिष्ट वान्ति त्यजन्ति छदंयन्ति 7 जगत्ति 8 
विरुद्धत्वात्‌ 9 कथयाम । २१) 1 भव. 2 इन्द्र 3 स्तुत्थमान (?) 4 कथभूतैविासे . 5 निद्रा व्यजत्ति 
6 ्रकाक्षितपुण्यः, पुण्यवानित्यथं । 





१० ~ धर्मरलनार्करः - [१ २२ 
छि्ररुसतममहाराजनि © =< 1 
22 ) रे रे पापिष्ठ दुष्टिन्ररसतममहाराजनिलज्जचेट 
कृष्ट पोत्थाप्यसे तवं गृहपतिशयने संवते रे मेवम्‌ । 
मश्वं कथिन्हातिं श्रवणपथमनोन्मन्थिनीं वाचमित्थं 
शुण्वन्‌* दुस्वामिचेटर्यी व्यपगतसुकृतः भातरुद्गीयमानः ॥ २२ 
यदेहापंचरी «1 (~~ स्थिता चाच्युतं [ष 
23 » यदेहार्चरी हरं गिरता वक्षःस्थिता वाच्युतं 
५ 3 > 
लक्ष्मीर्यच्च मनोभवं रतिरदौ नैवायुचत्‌ मेमतः । 
कामिन्यः सुभगं विलोक्य च वाद्‌ यत्कामयन्ते धव 
तत्संवधितधर्मकलपतरजं व्य ` फलं धीधनेः ॥ २३ 


इन्द्र होवे, इस प्रकार गन्धर्वं लोगो के दारा पुण्यवान्‌ पुरुष का सदा कीतंन किया जता है तथा 
प्रतिदिन प्रात काल होनेपर भाट रोगो के द्वारा वह्‌ पुण्यवान्‌ अतिशय मधुर शब्दो से स्तुत 
होता है तथा पापीजनो को अप्राप्य एसे विलासो से वह (पुण्यपुरूप ) पूजां जाता है । इस प्रकार 
जिसका पुण्य सदा जागृत है--उदय को प्राप्त है-वह सैकडो राजाओओ के नमस्कार को स्वीकार 
करता हुआ प्रतिदिन प्रात काल मे निद्राका परित्याग करता है-जागृत होता है ।२९॥ 


कोई पुण्यहीन मनुष्य, “ अरे पापिष्ठ कुष्ठिन्‌, अत्यन्त आसी महा राज का निरुज्ज 
दास, इस घर के माक्किं की शय्या समेटनेपर मे तञ्च कष्ट से उठाती हूं" इस प्रकार प्रातःकाल 


मे दुष्टस्वामी की दासी से कटे गये कान ओौरमनको दुख देनेवलि श््दोको सूनता हुभा 
शय्याका त्याग करता है-सोनेसे उठता है ।।२२॥ 


पवंतीने जो गकर के आधे शरीर मे अवस्थित होकर प्रेम के वश्च उसे नही छोडा 
लक्ष्मीने जो विष्णु के वक्ष स्थलपर स्थित होकर स्नेहवज्ञ उसे नही छोडा, रतिने भी जौ उसी 
प्रेम के वशीभूत हयौकर कामदेव को नही छोडा, तथा काम की अभिकापा करनेवारी कितनी ही 
स्त्र्या भी जो किसी सुदर पुरुप को देखकर वलपूर्वैकं उसकी अभिलाषा किया करती है, वह 


सव निङ्चयसे वृद्धिगत किये गये उस धर्मरूप कल्पवृक्ष का फर है, एेसा विदज्जन वर्णन करते 
ट ।॥२३।॥ । 


॥ ^# + 9 + + 


२२) 1 दास 2 मया स्वामिश्य्या सहारे कृते । सति 3 त्यजति 4 कि कुवन्‌ इत्य वाचमुद्‌ गीयमान 


श्रुण्वन्‌ 5 कुत्सितदास्या चेटिकया । २३} 1 ईङ्वर 2 नारायणम्‌ 3 अत्यक्तवती पूरवंम्‌ 4 वणंनीयम्‌ 
5 पण्डितजन 1 


-१. २६1 ~ पुण्यपापफरुवणंनम्‌ - ११ 


24 ) रूप निज्ञामयति जरपति यच्च पथ्यं 
यहुमंगो हितधिया तनुते ऽपरस्य । 
तत्तद्‌ प्रिपायतितरां ञ्वरनायते वा 
पापं विडम्बयति कैन नरान्‌ भकारे; ।। २४ 

25 ) 'हच्छोषकासगरगण्डरिरो ऽतिकषट- 
ऽकेप्पानि समम तिरोगगणेनं जातुं । 
रक्ष्या भवन्ति सुङरृतात्‌ सुचिरायुपश्च 
नाप्यल्पमृत्युमिह ते प्रविरोकयन्ते ॥ २५ 


26 ) अन्ये' समस्तावयतवप्रकम्प- 
प्रलीनचेष्ठाः परिरिप्टकष्टाः। 
इतीव संचिन्तयता न नीता 
यमेन हा प्राणिवधोद्यमेरनं ।। २६ 


---- 





पुण्यहीन मनुष्य हितवुद्धि से जौ दूसरे के सौन्दयं को भुनाता दै-उसकी प्रशंसा करता 
है, हितकारक भापण करता है, तथा ओौर भी जो वह्‌ उसका हितवुद्धि से कायं करता है, वह 
सव उसे (दूसरे को) अतिशय विष अथवा अग्निके समान संतापजनक प्रतीत हता है । ठीक 
है- पाप मनुष्यो को किन किन प्रकारो से प्रतारित नही करतार ? वहु उन्हे अनेकं प्रकारसे 
कण्ट दिय।( करता है ॥ २४] 


पुण्यदा प्राणी हृच्छोष (यक्ष्मा), कास (खासी), गण्डमाला, मस्तकशुल, कुष्ठ 
कफ ओर वात आदि (पित्त आदि) रोगसमूहो से कदापि पीडित नही होते, इसीचियि वे दीर्घायु 
भीदहोतेदहै। लोकमे वे कभी अल्पमृत्युं को नही देखते, अर्थात्‌ उनका अकाल मे मरण नही 
होता है ।२५॥ 
इसके विपरीत पापी जन संपूणे अवयवो मे कम्प उत्पन्न होने से किसी भी कार्य के करने 
मे अंसमयं होते हैँ । तथा उनको अधिकंसे अधिक सरव प्रकार का कष्ट भोगना पठता है । एेसा 
विचार करके ही मानौ प्राणिवध मे उद्यत रहनेवाला यम उन्हे नही ले जाता है । वे महान्‌ दुख 
को भोगते हुये दीर्घकार तकं जीवित रहते हैँ ।।२६॥ 
२४). _1 श्रावयति, वणेयति 2 हितम्‌ 3 भाग्यरहित 4 विस्तारयते 5 हीनकर्म विषाय भवति 
6 भग्निवज्जायते 1 २५)* 1 हृदाह 2 वायु 3 न पीडिते 4 लक्ष्या सधं चिरोयुपा भवन्ति-चिह्िता पीडा 


न भवन्ति, (?) 5 सपारे 6 न पश्यन्ति । २६) 1 पृण्यहीना 2 जधिककष्टा 3 किन नीता अपितु 
नीता . 4 कष्टम्‌ 5 कथभूतेन यमेन हिसाकारकेण } 





0 
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24 ) रूपिण्य एव षुकृतेन मदारसाच् 
यनां पनां सि रमयन्त्य उदग्रकान्तेः । 
भार्या भवन्ति भुवने कृतिनां सुमित्रा । 
गोयं; भियो ऽपि रतयो ऽप्युचितेविरासे; ।। २७ 


28 ) जायेत प्रमिताक्षरा वचसि सा सा चारुदासिन्यपि 
सा सखग्विण्यपि पार्वणेन्दुबदना सा मद्खभाषिण्यपि । 
सा वैशस्यतयाः हरेत लर्लना चेतः सतां पर्यता- 
माधर्थं तनुमध्या न च तया केषां सथुत्पाद्ते ॥ २८ 


29 ›) कपुंसोत्थक्षराकरिका नयनयोः सौभाग्यरत्नावली 
उश्च्छैखतरङिगिणीयुख ऽर रूपावधिः कामिनी | 
श्र ङ्गारट्रममञ्जरी रतिनिधिः सत्कान्तिमस्न पिका 
कामी मूच्छति यद्‌ दृशेव विहितात्‌ सा जायते पुण्यतः ॥ २९ 


लोक मे पुण्यशारी पुरुषो के समुचित हावभावादि विकास से सयुक्त सुमित्रा, गौरी 
लक्ष्मी ओौर रति जेसी स्त्र्या हुआ करती है, जो अतिशय सुदर ओर मद से आलसयुक्त होकर 
अपनी उत्कृष्ट कान्ति से युवावस्था मे उनके मन को रमाया करती है ।॥।२७॥ 

पुण्यशाली जनके जोस्त्रीहोती है वहु सभापणमे प्रमिताक्षरा-मितभाषिणी-होकर 
प्रमिताक्षरा नामक वृत्त के समान, चारुहासिनी-मधुर हास्य से सथुक्त-होकर चारुहासिनी नामक 
वृत्त के समान, सभ्विणी-मालासे विभूपित-होकर सखम्विणी छन्द के समान, पावंणेन्दुवदना-पूणं- 
मासी के चन्द्रमा के समान आल्हादजनक सन्दर मूख से सयुक्त-हौकर इन्दुवदना नामकं वृत्त के 
समान, मजुभाषिणी होकर-मधुर व मृदु भाषण करती हुयी-मजुभाषिणी नामक छन्द के समान 
तथा वशस्थता से-कू खीनता से- वशस्य वृत्त के समान देखनेवले सत्पुरुषो के मन को हरा करती 
है । ठीक है-वह तनुमध्या-कटिभाग मे कृश~हौोकर तनुमध्या नामक छन्दके समान किनको 
आश्चयं नही उत्पन्न किया करती है ? अर्थात्‌ जिस प्रकार तनुनध्या छद सुनने व ॒पठनेवाले 
सज्जनो को आदचयं उत्पन्न किया करता है उसी प्रकार वहु कृशोदरी कामिनी भी देखनेवाले 
गृहस्थो को आरचयं उत्पन्न किया करती है।।२८॥ 

वह्‌ पुण्यवान्‌ पुरुप क स्त्री अखो को कपुंरजलाका के समान आनन्ददायक होती है,वहं 


२७) 1 तरुणान। वा वु द्मुनोनाम्‌ 2 ? "दमयन्ति, दमयन्त्य 3 प्रधानमनौज्नदीप्ते सकाशात 
4 सोभाग्यवत्य । २८) 1 मर्यादीभूताक्षरा 2 पुष्पमालायुक्ता वेणी 3 पर्णचन्द्रवदना 4 मनोज्ञ ९ वश्नोन्ण- 
त्रतया 6 "रुलिता 7 भीणमध्यतया 8 सुखम्‌ । २९) 
यन्त्रेण 4 पूरवंकृतात्‌ पुण्यात्‌ 1 


~ पुण्यपापफलवर्णनम्‌ - १२ 


30 ) तासां प्यन्ति रूपं कथमपि न परं कितु ते यान्ति योग 
टन्या वा रामयामा सकृदपि वचने निर्विराम भपन्त्या | 
चायुण्डायाः स्वरूपं निजतनुगुणतो वारवारं इसन्त्या 
मन्ये निःरसंश्रयस्यांहसं इव कृतया वेधसा वासहेतोः ॥ ३० 

31) यत्कोटिसंख्यंरिपुदारणसंख्यमध्ये 
ऽसंख्यातवारय पन्धजनया भवन्ति | 
यच्चाज्नयेव परिपान्तिः नरा जगन्ति 
जेगीयते कृ तिजनैस्तदिदं सुवर्मात्‌ | ३१ ॥ 


32. >) चन्री बाहुवलीश्वरेण तुचितो बाहुद्रयेनाहवे 
कैडसो ऽपि च रवणेन जयिना गोवेधंनो विप्णना। 
यच्चापि प्रसभं पथातनमुबा तूर्ण च तीर्णो ऽ णंव- 
स्तद्विस्फजितमर्जितं अिभुवने सदमचिन्तामणेः ।' ३२ 


पृण्यपुरुष की मानो सौभाग्य रटनमाला के समान होती है, वह्‌ सौन्दयं की मर्यदारूप स्त्री ऊचे 
पव॑त से निकलनेवाटी नदी के समान नुखदायक होती है, वह शृगाररूप वृक्षकी मजरी जैसी होती 
है, वह रतिसुख की निधि व उत्तम कन्तिकी पिटारीहै । जिसकी दृष्टिसेही कामी मूखित 
हो जाता है" ठेसी वह्‌ रवी पूवे जन्ममे कयि हुये पुण्यके प्रभावसे ही प्राप्त होती है ॥२९॥ 
अन्य जन किसी भी प्रकारसे भाग्यहीन स्त्रियो का रूप नही देखना चाहृते,परन्तु कितने 
ही पापियो को एसी स्वियोका योग प्राप्त होता है । यदिउससे एकं वार भी भापण कियाजाता 
है तो वह्‌ निरन्तर कत्तीके समान भौका करती है । वह अपने गरीर गुणके प्रभावसे चामृण्डासी 
प्रतीत होती है । वहु वार वार हसती है । मानो ब्रह्मदेवने निराश्रय पापको रहनेकेल््यिही 
उसे वनाया है ।।३०॥ 
जहाँ करोडो शत्रूओ का विदारण किया जाता है एसे भयानक युद्ध मे पुण्यवान पुरूष 
जो असस्यात वार जयनाली होते है तथा आज्ञामात्रसे जो जगत्‌का सरक्षण करते है, वहु सव 
उस उत्तमधमं काही प्रभावदहै, जो विद्धान्‌ जनोके द्वारा वारवार गाया जाता है ।३१॥ 
युद्धमे वाहुवलि कमारने अपने दो वाहुओके हारा जो भरत चक्रवर्ती कोउायाथा 
तथा रावणने जो कंस पवत को ओौर जयश्ञाटी विष्णु (कृष्ण)ने जो गोवर्धन पव॑त को उठया- 
३०) 1 सृन्दरीणा निजितदेवाडगनानाम्‌ 2 पापिन 3 कुक्कर्या कुक्कुरभायेया. 4 साधंम्‌. 5 सत्स- 
हखवार, वारवारमित्यथं 6 पापस्य 7 ब्रह्मणा! ३१) 1 सग्राममध्ये 2 परिरक्षन्ति । ३२) 1 स्रामे 2 हग- 
त्करिण. 3 अर्जुनेन भुजाभ्या सपृद्रस्तरित यदा द्रौपदी घातकीषठण्डे दात्रुणा हता 4 शीघ्र नीता 5तमद्र 6उत्कटम्‌। 
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33 ) धरा्धरै्वारिधिभिः समग्रामभ्युद्धरन्त्येव धरां कृतार्थाः | 
1 42 = 
्रतयेशभिस्तूमिवापरे स्युस्त णस्य कुव्जीकरणे ऽसमर्था; ॥ ३३ 
34 ) स्याद्‌ दात्रिगत्सदसचैः भणयव्रिनतिभिः सेवितो भूपतीनां 
(~~ 1 1 [^ काम „अ 1 
त्रिस्तावद्धिः सुरस्तीविसरत्रिजयिनां कान्तकान्ताजनानाम्‌ । 
ते (५ 9 शः 3 न्द, 4 9 (~ घान द 
रलेरदिःसमप्तसंख्येरनिधनसुधनेः सनिधाने्निधाने- 
मर्त्यानां मूधंवतीं मणिरिव युकृतानि्मिताच्चक्रवेतीं ॥ ३४ 
35 ) भूपा व्रजन्ति चर्चामरवीञ्यमानाः 
(4 तविस्वदेना 
श्ेतातपत्रघवलीकर तविखदेगाः | 
पेखा ५2 [> 
रील व्र नायकभवां च चिरस्वमाना ~ ‹ 
जम्पानयानचतुरङ्गचमूवुतास्ते ॥ २५ 
36 >) सवत््येदंसवन्तीभिरमितो ऽप्यचलां इव । 
अनिका उव वेगेन धावन्त्यन्ये तदग्रतः ॥ ३६ 


> 


था, इसी प्रकार पृथापुत्र जर्जुनने जो ल्वणसमृद्र को शीघ्र पार किया था, उन सव को समृद्धि- 
जाली इस त्रिभुवन मे सदमे रूप चिन्तामणि का ही प्रभाव समन्नना चाहिये ॥३२॥ 

सुकृती-पुण्यशाटी-पुरूप पवंत ओर समुद्रो सहित समस्त पृथ्वी को प्रत्यगुजोके साय 
रईके समान उठाया करते है'परन्तु पुण्यही न जन तिनके के भी मोडने मे समर्थं नही होते है ।।३३॥ 

स्नेहमे न्न हुये वत्तीस हजार राजाओसे सेवित, देवागनाओ के समूहं को जीतनेवाी 
छियानवे हुजार सुन्दर स्त्रियो से आराधित, तथा चौदह रत्नो एव अभ्य उत्तम घन को धारण 
करनेवाली नौ निधियो से सम्पन्न जो चक्रवर्ती मनुष्यो के मस्तक पर स्थित चडामणि के समानं 
होता है वह भी पूर्वजन्म मे कयि हुये गुध के प्रभावसे ही होता है । ३४ 

दुरते हये चंचल चामरो से सुशोभित जौर व्वेत छत्र से समस्त पृथिवीप्रदेशो को धव- 
क्ति (ञ्वेत) करनेवङे वे राजा लोग जो इन्द्र जसी लीला का आलम्बन छेते हये सुसज्जित 
पारुकी व चतुरग सेना से - हाथी, घोडा, रथ ओौर पादचारी सेन्य से - वेष्टित होकर गमन किथा 
करते हैँ वह॒ सव घर्मेका ही प्रभाव है ।३५॥ 

इसके विपरीत जो पापी हैँ वे उनके आगे वायुके समान वेगसे दौडते हं । उस समय 


क 


३३) 1 परिपूर्णार्था 2 प्रत्तिकिरणे 3 पापा । ३४} 1 ९६००० दात्रिशत्सहचत्रिगुणीकृतानां 
स्त्रीणाम्‌ 2 कान्ति 3 विनाशरहिते परिपूर्णे 4 परिपूर्णे 1 ३५) 1 समस्तप्रदेशा 2 इन्द्रलीलाम । ३६) 
1 प्रस्वेदनदी वहन सन्‌ मचल पर्वत इव 2 पर्व॑ता इव 3 पवन इव 4 पापिन, ति 


ऋ ० 
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37) सप्ततुडगतरभूमिराजिते चारुरत्नचयरोचिरजञ्चितेः । 
धासिते छ 2 [3 3 
मूतैपुण्य इव सत्मुधासिते धाभ्नं धमनिर्याः" समासते" ॥ ३७ 
38 ) कोठः खातमदन्नरारिनिचिता ताणीं कुटी संकटा 
वात्यामात्रवशा रुजां वशगतेर्वाकेः शकृन्मण्डिता । 
रारे ऽरंङुबता खरेण रचिता वा वाङ्मयी पापिनौ" 
क 
दृष्टां चेखरहम्यंकायैरतया सम्यक्‌ कदाभार्ययां ।॥ ३८ 
39 ) खाद स्वार जुचिसुरमिते पानकं चापि रुद 
भंङ्गैरे पापं तमरं भुञ्जते स्वादु भोज्यम्‌ । 
स्वर्णादीनामिह्‌ सुक तिनः स्थालकच्चोटकेष॒ 
तषी पुण्येरमतमिव यंनिर्मितं भ्रुपकारेः ॥ ३९ 
40 ) उयहोपितं तेरुधृतव्रताधितं करे कृतं नौरसमप्यगोगवम्‌ । 
व्रिधाय कर्माणि धनादयमन्दिरे कदन्नमस्ते यदि भुञ्जते परे ॥ ४० 





उनके अगसे चूते हुये पसीने की जो नदिर्यो निकल्ती है उनसे वेष्टित वे पर्वतो के समान प्रतीत 
होते ह ।॥३६॥ 

पूर्वोपर्जत पुण्यके धारकं पुरुष मूतिमान्‌ पुण्य के समान होते हुये उत्तम चूने से धवल 
दिखनेवाले, सुन्दर रत्नसमूह की कान्तिसे युक्त, ऊंची सात तलभूमियो से कश्ोभायमान महल मे 
आनन्दसे निवास करते है ।।२७॥ 

इसके विपरीत धूसोसे खोदी गयी मिद्रीरूप अन्न की रासे व्याप्त, सकुचित, क्षन्षा- 
वातसे भरी हुई रोग के वशीभ्रुत हुये-रोगी-वारुको के साय मक्से मण्डित गौर द्वार पर शब्द 
करनेवाले गधेके दारा सची गयी कक ध्वनिसे परिपूर्णं, एसी पापीकी घाससे निर्मित ्लोपडी 
ईदवर के गृहकायं मे निरत कुत्सित स्त्री के हारा देखी जाती है ॥३८॥ 

पुण्यज्ञाटी जन उन के पुण्यसे जिसे रसौडयोने अमृतके समान निर्मित किया है एसे खाद, 
स्वादय, पवित्र गौर मुगधित पानक ौर लेद्य-चाटने योग्य-इन चार भेदरूप मधुर भोजन का 
उपभोग सुवणं, चांदी आदिकी थाली तथा कच्चौकुक (प्याला ) आदि पात्र ये किया करते है।।३९॥ 

जो पापी हैवे धनाढ्यो के घरपर अनेक कार्यो को करके तीन दिनके वासे तथा तेल 

३७) 1 7 "रजल्जिते 2 गृहे 3 धर्मसयुक्ता 4 तिष्ठन्ति । ३८) 1 धूसविरेषै 2 तुणमयी जीर्णा 
भ्रूपडिका 3 वधूते [वतिघ्‌लि ] (?) वातमण्डल तस्य वशा [वात्याना 4 मूथेन मण्डिता 5 शब्दायमा- 
नेन. 6 पपयुक्तपुरूषस्य 7 सा तुणरचिता कुटी स्वकीयतया पापिनो भायंया परगृहे कार्यरतया कदाचिदागत्य 
दृष्टा 8 कुत्सिता भार्यां कदाभार्या । ३९) 1 विकारे वा उद्र्तनविशेषै 2 परिपूर्णम्‌. 3 सुकृतीनाम्‌ 4 


भोजनम्‌ 1 ४०) 1 त्रिदिनकृतमन्न तेलधृतादिरहित सुक्षमन्नमित्ययथं 2 कृत्वा 3 कुत्ितमन्नम्‌ 4 दिनान्ते 
5 पापिजना 1 


१६ ~ धम रत्नाकर - [ १. ४१- 


41) परर्नागरखण्डपत्तनभवेः कपूरवर्टयादिजैः' 
९ ~~ र [ क = $ £ [ [न 
पूीरीशपुरादिंजेविरयितं सच्चूरणसैभावितम्‌ । 
ट 


कङ्कोलादिफलैरलंदृतपमलं कपंसेधोखणै 
[म [क न ‡ [ड पि 

ताम्बर भूवि भोगमृरुमपरे खादन्ति रामापितम्‌ । ४१ 
42 ) नामाप्यन्येः न जानन्ति ताग्वुरुपिति भक्षणम्‌ । 

त [ 2 9 अ + मोपरंतः 

केन संपा तां तेपां पापोपहतजन्मनाम्‌ ॥ ४२ 
43 ) वरद्‌ यशुक्ताफरुपद्मरागरत्नोच्चया द्वीपसमुद्रना ये । 

धन्यस्य धामेव च धाम तेषं परं धुनीनामिव वारिरागिः ॥४३ 
44 ) कपर्दिनः कथचिस्स्युः साधचन््राः कपारिनंः । 

(~~ + ^~. ध, तिमण 

चित्र वृषदरद्रि्च स्थाणवो भूतिमण्डिताः || ४४ 





~~~ 


ओर घीसे रहित नीरस व कुत्सित तुच्छ अन्न को हाथमे ठेकर सुथस्तिके समय खाया 
करते है । ४०॥ 

पुण्यशाली पुरुष॒ नागरखण्ड नामक नगर मे उत्पन्न हुये, कपुरवल्टी व नागवल्ली 
आदिके पत्रो से रचे गये, ईरपुर आदिकं नगरो मे उत्पन्न हुयी सुपारियो से मिश्रित, जिसमे 
उत्तम चूना लगाया गया है, कको, इरायची व जायपत्री दिको से अलकृत- सुगधित, 
कपूर चूं से युक्त एसे तावूल कोजोकिभोगकामृल कारण ओर जो स्त्रियोने अपने 
हाथसे दिया दै, साया करते है ।॥ ४१॥ 

किन्तु पापी छोग खानातोदरर रहावेतो ताम्बूल का नाम भी नही जानते है। 
पाप से जिनका जन्म व्यथं हुञा है एसे लोगोको ताम्बूल भला कौनदेता है ? कोई भी नही ।४२॥। 

जसे नदियौ का निवास स्थान समुद्रहै वसे दीप तथा समुद्रमे उत्पन्न हुये इन्द्र 
नीर मणि, मुक्ताफल व पद्मराग आदि रत्नो के समूह्‌ पुण्यज्ञाली पुरुपोके धर को ही अपना घर 
समञ्च कर वही रहा करते है ।४३।। 

वृषदखि - धरमेहीन (वृपभहीन) ~ मनुष्य कथचित्‌ स्थाणु (शकर) के समान है, यह्‌ 
आचर्य की वात हे स्याणु (शकर) जसे कपर्दी-जनटाजूट से सयुक्त है वैसे ही भाग्यहीन मनुष्य 
भी कपर्दी पेसो के अभावमे वार न वनवा सकने से जटा जूट के धारक-होते है, शकर यदि 

४१) 1 उत्पच्च॑ 2 इन्द्रे . 3 उत्कटम्‌ 4 पृण्यययुक्ता । ४२)1 पापा 2 दीयते, 3 पीडित 1 ४३२) 


1 रत्नोच्चयानाम्‌ 2 नदीनाम्‌ 3 समुद्र 1४४) 1 कोपीनकथचिरस्यु (7?) 2 ईश्वरस्य 3 दरिद्रपक्ष पुण्यर- 
दिता , ईश्वरपक्षे एकनरपभोदय 4 ईञ्वरा 1 


-१. ४७ ] ~ पुण्यपापफलर्व्ण॑नम्‌ - १७ 


45 ) पटं चीनं द्वीपं काथिवालं 
वासोजातँ जायते पुण्यक्टप्तम्‌ 
प्राम्वाच॑* भूषणं पुण्यगेहै- 
र = ॐ = 58 [व 
भूपा मन्यं प्रत्युतेपा च दर्हृः॥ ४५ 
46) रशथ्योनिपातिमरकपेरखण्डक्प्तं 
कौपीनमेव वहुनागफ्णं हि ासंः । 
येषा गङे तरलहार इवैकतन्तु- 
स्तेपीम॑रं सिर्ययभूषणवर्णनाभिः ॥ ४६ 
47 ) तैलानि चारुसुमन्वयवासितानि 
स्नानानि सन्ति मुवनेखरटुरुभानि । 
गन्धाः सुगन्धसुरभीकर तविश्वदेशा 
जात्यादिपुष्पनिचयास्तिदिबोद्धवा वौ ॥ ४७ 
साधेचद्र ~ अधैचन्द्र से सुशोभित-है तौ भाग्यहीन जन भी साधेचन्द्र होते है ~ गलहस्त देकर दुर 
किये जाते है, शकर यदि कपाली - कर्पट (खोपडी )के धारक हँ तो पुण्यहीनं जन भी कपाली- 
खप्पर मे भिक्षा मगनेवठे होते है, तथा जिस प्रकार शकर भूतिमण्डित - भस्म से सुशो- 
भित-है उसी प्रकार पापी जन भी भूतिमण्डित-योग्य वस्त्रादि के अभाव मे धूलिधूसरित- 
हमा करते है । ता्पये यह्‌ किं धर्मं से विहीन प्राणी अतिश्चय दरिद्र व निन्दा के पात्र होते है ४४ 
पुण्यवान छोगो को पुण्योदय से चीनयपट (चीन देश का उत्तम वस्त्र) तथाद्वीपमे 
उत्पन्न हुआ काचिवाल इत्यादि विविश्व प्रकारके वस्वो का समूह प्राप्त होता है! उनके गले मे 
सरल गौर क्वा मुक्ताहार होता है । उनके पण्ययुक्त देहोसे ही मानौ उनकी भूषा होती है ॥ ४५ 
इसके विपरीत जौ दसिद्रीदहैउनकी स्गोटी मागमे भिरे हुये मलिन वस्त्र के 
टुकडो से वनी हयी होती है, शरीर के ऊपर का वस्त्र अनेक भागो से वना हुभा होता है, 
तथा गले मे चचक हार के समान एकं तन्तुवाला वस्त्र रहता है । उनके वस्व भौर अल्कारो 
का वणेन निरथंक है । ।४६॥ 
पुण्यात्मा जन को सुदर पुष्पसमूह के ससं से सुवासित्त तेर, राजाओ को भी दुकंभ 
एसे स्नान, अपनी सुगधि से स्वं प्रदेशो को सुगधित करने वाके गध - चूण अथवा इत्र आदि- 


५, 








9 + 


४५) 1 रत्वकम्बलम्‌ 2 वल्त्रसमूहम्‌ 3 पृण्यरचित पुरुषस्य 4 हाराम्‌ 5 व्याघुट्य 6 पण्य 
सहितानाम्‌ । ४६) 1 मार्ग पतितवस्नलण्डरचितम्‌ 2 फट वस्तम्‌ 3 वस्नम्‌ 4 पुण्यरहितानाम्‌ 5 पापिनाम्‌ 
6 पूजं [यं] ताम्‌ 7 वस्त्र । ४७) 1 मनोन्नवुष्पसमूहवासितानिं 2 स्वरगद भूता इव! 


१८ ~ धर्मरलाकर ~ [९ "८ 


48 ) अभ्यङ्गाय सदाश्रुपातकुगटः स्नेदो ऽपि संजायते 
देहस्यैव निघरप॑णायं विहितं पापात्‌ खलेद्रतनम्‌ । 
पङ्कः स्नानवि्ुद्धये ऽपि छसु गन्धाय जीपं तृणं 
माङ ककरवर्पजं च तिलके तन्न्मणे निमितम्‌ ॥ ४८ 

49 ) सुखोप्णंमोन्यैः गयतैः परायः 
स्तनोपपीडं च रतैः प्रियाणाम्‌ । 
सद्॑फेः पुण्यवतां प्रतीत- 
मु पायनैरंच॑यतीवं गौतम्‌ । ४९ 

50 ) चन्द्रः पट्लवसंस्तराः सुमनसो दिव्या प्रियारसनिधिः 
श्रीखण्डं चरुचामसोत्यपवनः सन्पाधवीमण्डपः | 
धारामन्दिर॒न्यदम्बु परितो हारा विमासुर्रभा 
ग्रप्मस्फारिजगलतापमपि व॑ भिन्दन्ति धन्यस्य ते ।॥। ५० 





तथा मानो स्वर्गं मे उत्प्च हुये एेसे मालती आदिक वेङियो के पष्पसमूह्‌ प्राप्त होते है ।**७॥ 

इस के विपरीत जो पृण्यहीन है उन्हे अभ्यगस्नान के च्वि स्नेह (तेर) तो मिक्ता 
नही है, तव उसके अभाव मे उनकी अख से शोक काजो अश्रुपात होता दै वही उनके अभ्यग 
स्नान के ल्यि स्नेह दै, पापसे उनकेदेहुकाजो घपंण होता है वही उनका खी काउद्‌- 
वतंन होता है, उनके गमे जो कौचड लगता दै वहु उनका उवटनदहै गौर मस्तकपरनजो 
वे तृण भार धारण करते है वहम उनका गधदहैतया भाल्प्रदेनमे कृकडकाघपंणहोनेसे 
जो चिन्ह प्रकट होता है वही तिलक है। ये सव प्रकार पापने रीनो का उपहास करने के लियि 
निमित किरु 11 ४८॥ 

सतुष्ट जीतकाल मानौ पुण्यशाी पुरुपौ की, सुखप्रद कुछ उष्ण (तजे) भोज्य पदाय, 
वहुमूट्य शय्याए, स्तनो को मदत करते हुये किये गये प्रिय स्त्रियो के सम्भोग ओौर उत्तम 
वस्त, इन उपहारो केदारा पूजाही करता दै, एेसा प्रतीत होता है 1 ४९॥ 

कपूर, कोमर पत्तो की शय्या, दिव्य पष्प, स्त्री का साक्निध्य, चन्दन, चचल चामरो 
की पवन, उत्तम माधवौ ताञ का मण्डप, चारो जोर पानी फेकनेवाा धारागृहु तथा चद्र 
की काति को धारण करतेवाठे हार ये भाग्यशाली के उत्तमोत्तम पदार्थं - जिसका कि प्रताप 
लोक मे सवे्र फैला हया है एेसे पराक्रमी ग्रीष्मकाल को भी नष्ट किया करते हूं ।\५०॥ 


४८) 1 उद्तंनाय 2 तस्य पापिन क्रीडायै, पापिजन भोगाय । ४९) 1 कथचित्‌ उष्ण 2 उत्तमै 
3 प्राभृत्ेः 4 श्रीत विनय करोति। ५०) 1 कर्पूर 2 चन्द्रस्य 3 ग्रीष्मम्‌ 4 पुण्यवत 5 चद्द्रादय । 


--१. ५३ ] ~ पुण्यपापफक्वणंनम्‌ ~ १९ 


51 ) आसीनानां हिमगिरिनिभे हरम्य॑पृष्टे कदाचित्‌ 
क्रीटौरलासाद्रनविहरणेरन्यदा वष्िदृषटेः । 
गर्ज गर्ज तरुणरमणीकष्ठमदकेषयन्त्यो 
मेधवा इव सुकृतिनामाचरन्तीह दौत्यम्‌ ` । ५१ 
52 ) तप्ताशवण्डरुचे; करेरतिखरेग्रपपस्य मव्यदिने , 
कां कर्दभमदिंनो घननकेवैर्षासि भिन्नाङ्गकाः । 
शीतार्ता निशि दन्तत्रीणनमिव भाप्ना हिमं परे 
पापात्संङु चिताः वर्वत्कथमहो तिष्टन्ति भृशायिनं; ।॥ ५२ 
53) अशेषताराग्रहभानु चन्द्राः 
स्फुरन्ति दिक्चक्ररुसत्तापाः । 
हितेन देवा दिवि शँ भजन्ते 
सदा सुरस्नीमुखयुर्धचित्ता; ॥ ५३ 





पुण्यवान्‌ खोग हिमालय पर्व॑त के समान धवल उन्नतं भवन के ऊपर वस्ते है, कभी 
क्रीडा करने की उत्कण्ठा उत्पन्न होने पर वे उद्यानमे विहार करते है। वर्षा ऋतु, वषकिल 
मे देखे गये मेघ जव गर्जना करते है तव उनके द्वारा तरुणी स्त्रियौ को उन पुण्यवान्‌ पत्तियो 
के कण्ठ को आलिगन कराती है] इस प्रकार वह्‌ वर्षा मानो पुण्यवान्‌ पुरूषो के दूतकायं को 
ही करती है ॥५१। । 

इसके विपरीत दरिद्र जन पापके प्रभासे ग्रीष्म ऋतु मे दिन के मध्यभ्ाग मे सूर्यकी 
अत्यन्त तीक्ष्ण किरणो से सतप्त होते है, वषार मे कीचडसे कलिप्त रहने वे उन दीन 
रोगो का श्यरीरमेघके पानीसे भीगा रहताहै, शीतकालमे जववे ठ्डसे पीडित होतेह 
तव उनके दात वीणा के समान वजते है तथा शत्य से अतिशय पीडित होने पर वे अपने 
दारीरः को कृत्ते के समान सकुचित कर जिस किसी प्रकार पृथिवी परसो जाते दै । इस प्रकार 
पापोदय से उन्हे श्रीष्मादि ऋतुओ मे दुःख भोगने पडते है ।।५२। 

जिनका प्रताप सपूर्णं दिशाओमे व्याप्तहो रहा हे तथा जिनका चित्त देविओके 
मूखो पर आसक्त है एसे सव तारा, मगलादिक ग्रह एव सूथं-चद्र ये देव देवगति मे उस हित- 
कर धर्म के प्रभावसेही सुख का उपभोग करते है ।\५३॥ 


[+ + ^ 9 





५१) 1 पुण्यजनानाम्‌ 2 रमणीना पुरुषकण्ठे आद्टेपयन्त्यो वर्षा 3 दूतीभावो दौत्यम्‌ । ५२)1 
पापिनः 2 अद्रंशरीरा 3 शीतके 4 पापिन 5 कुक्कु रवत्‌ 6 जीवा । ५३) 1 पण्येन 2 स्वर्गे. 3 सौख्यम्‌ 
4 कग्नचित्ता 1 


२० ~ धम॑रत्नाकर - [ १. ५४- 


54 ) यदेवको रिङ्कटाचितपादपरौ » 
देवीभिरप्यहरहः सञ्ुपासितश्च । 
सारीरमानससुख स्वदते धुनाथ- 
स्तत्सव॑मङ् ङ रितु त्तमधर्मवबीजात्‌ ॥ ५४ 


55 >) ईष्याविषादमदमत्सरमानहीनं 
सर्वारथसिद्धिमरुतो' ऽनु भवन्ति सौख्यम्‌. । 
यत्स्वथाप्युपमया रहितं विलं 
तद्रमवक्षकुसुमं यनयो वठन्ति ॥ ५५ 

56 > मत्य त्पत्तिविवजितं निरुपम दृ ग्ानवीर्योजितं 
व्याधित्रातबरिवश्ितं शिवपदं नित्याल्सौख्याश्चितम्‌ । 
त्रैरोक्यपमुवर्छभं कथमपि प्राप्येत यद्‌ दुरुंभं 
्ध्वस्ताखिरकर्मतो बुधजनास्तद्‌ बुध्यतां धर्मतः ।। ५६ 


जिसके चरण करो देवो के द्वारा पूजे जाते है तथा देवागनाएं जिसकी प्रतिदिन 
सेवा किया करती है एेसा स्वगं का स्वामी इन्द्र जो रारीरिकं ओौर मानसिक सुखोका उपभोग 
करता है वह॒ सव उत्तम ध्मखूपी वीज से ही अंकुरित हुआ है । अर्थात्‌ सुखरूप अकूर धमंरूप 
वीज से ही उत्पन्न होत्ताहै 11५४1 


सर्वार्थसिद्धि के देव ईर्ष्या, विषाद्‌, उन्माद, मत्सर तथा गर्वं से रहितहौ कर जो 
स्वेया अनुपम महान्‌ सुख का अनुभव करते है वहुउस धर्मरूपी वृक्षका ही पृष्पहै, एसा 
मुनिजन कहते हैँ ।। ५५ ॥ 


जो मौक्षपद मरण व जन्म से रहित, अनुपम, केवख्दर्शन, केवलज्ञान ओौर अनत 
सुख से उत्कषं को प्राप्त, अनेकं रोगसमूह्‌ से रहित, शार्वतिक आत्मसुख से सम्पन्न ओर त्रैलो- 
क्यप्रभु जिनेदवर को अतिगय श्रिय है उत्त दुरुभ मोक्षपदं को जो विद्धान्‌ जन समस्त कर्मो को 
नष्ट करते हुये किसी प्रकारसे प्राप्तकरते उसे धमं के प्रभाव से ही समञ्चना चाहिये ।! ५६॥ 


ति धि 


५४) 1 दिने दिनि 2 भूनविति 3 इन्द्र. । ५५) 1 देवा । ५६) 1 रदितम्‌ । 


५ 


-१. ५७ ] ~ पुण्यपापफल्वणेनम्‌ ~ २१ 


57 >) पुण्यापुण्यहूमफरमलं सम्यगारोचयन्त॑ः 
कर्तु योग्यं ्हितमथनं पुण्यमेव परवणाः । 
यत्कल्याणेः भभुतममिदं संगमं संविधातुं 
तद्‌“ भो भन्या दुरितसुरतिस्त्यज्यतां नीतिहन्त्री ॥ ५७ 


इति भरी-नयसेन-युनि-विरचिते ध्मरत्नाकरनामनास्् 
© 
पुण्यपापफरवणनमकाशकः प्रथमो ऽवसरः ॥ १ ॥ 


पुण्यवृक्ष के फल की ओर पापवृक्ष के फल की मन मे अतिशय भटी भोति आलोचना 
करते हुये प्रवीण पुरुष अहित को नष्ट करने वके उस पुण्य को ही करने योग्य समक्षते हैँ 
यह्‌ पुण्य गर्भ, जन्म, तप, केवलन्नान ओर मोक्षरूप पाच कल्याणो का सगम करने मेँ पूर्णतया 
समथ है । अतएव हे भव्यजन, आप नीति नाञ्च करनेवाली पापक प्रीति छोड दे ॥ ५७ ॥. 


इस प्रकार जयसेन मुनिविरचित धर्मरत्नाकर नामक शास्त्र मे पृण्य-पाप फलोका 
वणेन करनेवाला प्रथम अवसर समाप्तहुआ दै ॥ १॥ 
५७} 1 पर्यन्तः सन्त॒ 2 कतुम्‌ 3 तस्मात्‌ 4 पयपेपु सृष्ट्‌, रति . 5 स्यजनीयम्‌ । 6 ? ०1119 
भ्रथमोवसर । 


[ २ द्वितीयो ऽवसरः 1 


[ अमयदानादिफलम्‌ | 


58 > दानजीराचंनावद्धये तपोधमेस्य भावनाः 
अगारिणां यतः साध्ये किचित्कस्यापि साधनम्‌ ॥ १ 
59 ) प्रसिद्रम्‌- 
यस्मादंभ्युदयः पुंसां निःम्रेयसंफराश्रयः 
वदन्ति विदिताम्नायास्तं धर्म धम॑सूरयः ॥ ११ 
60 >) दानमाय्यममयं भयंमुक्ते्व्याहुतं तदनु ` चाहुतिनाम । 
जानसंन्नमथ मेपजरूपं तच्चतुथमिति युकितनिमित्तम्‌ ॥ २ 


[1 


गृहस्यो के स्यि दान, जी ओर जिनपूजा इनकी वृद्धि के ल्यि तपौधमं की भावना 
तिदिष्ट की गर्दै चूंकि साध्यप्राप्तिके चयि कोई किसीकातो कोई किसीका साधन 
रहता दै ।॥ १ 1 


प्रसिद्ध भी दै- 
जिसमे पुरूपो को मोक्षस्प फर के आधारभूत अभ्युदय की प्राप्ति होती दहै उसे 
नागम के नाता घर्माचायं घमं कहते र ॥ १४१ ॥ 


सव प्रकार कै भय से रहति हृए गणधसादिको ने पहा अभयदान, तदनतर दूसरा 
उारार्ान, तीमरा ज्ञान नामका दान मौर चौया ओीपधदान ये दान के चार भेद निर्दिष्ट किये 
प । वट्‌ दान मुक्तिकाकारणदै॥२॥ 


किक 





[वि 


१) 1 सुदृस्पानाम्‌ 2 नित्यकस्णीये 3 मोक्ष (?) 1 १५६) 1 धर्मात, 2 मोक्ष । २) 1 भरय्‌- 
ररिि्ृनि्भि- 2 नवितम्‌ 3 ठदनन्तरम्‌ 4 यप्रदानम्‌ । 


~२.५ 1 ~ अभ्रयदानादिफलम्‌ - 


61 ) सच्वानायुपकाराय गुणिनां क्िश्यतामपि । 
यथा तथा दयाल हि ददतं को ऽतरमन्यते ॥ ३ 


62 ) स्वे ऽप्यास्तिकवादिनो यद्भयं संमेनिरे' निर्मदा 
विश्वेषां च यथा तथा पियतर्मं यत्पाणितव्यं नणाम्‌ | 
दानं जानतपोव्रताि विफरं सर्वं विनैतेनं यत्‌ 
तस्मादा मिदं मतं च निखिलं यस्चारु तत्तत्फलम्‌ ॥ ४ 

63 ) प्रत्यघ्षमयमिहोकसुखं च वाञ्छन्‌ 
लोकं भ्रयन्‌ परिहरन्‌ किक कायपीडाम्‌ । 

का्याकृतो परिणतां चितमध्यवस्यन्‌ 
तामत नास्तिक्वको ऽपि दयां प्रमाति ॥ ५ 





सम्यग्दरंनन्ञानादि गुणो से सयुक्त गुणिजनो का तथाक्टेश्च कोप्राप्त हुए दुखी 
जीवोका भी उपक्रार करनेके चयि जौ दयालु सत्पुरुष जिस किसी प्रकार से उन्हे उनके 
अनुकृ दान दै कर निर्भय करता है एसे दाता का भक्ता कौन तिरस्कार करेगा? कोरईभी 
एसे दाता का तिरस्कार नही कर सकता ॥ ३॥ 

पाप, पुण्य एव इह्‌-पर लोक भादिक तत््वोपर श्रद्धा न करनेवाले जौ भी आस्तिक है 
मद से रदित उन सव को वहु अभयदान अभीष्ट है । जसे जीवन मनुष्यो कोप्रियरहै वेसेही 
वह सवदही प्राणियो को अच्यन्त प्रिय है। इस अभयदान के विना चूंकि अन्य दान, ज्ञान, तप 
एव व्रत आदिक सव धर्माचार व्यथं होते है, इस लिये अभयदान को आद्य दान-मुख्य दान 
माना गया हे । इस दानका फल चारुता है अथति्‌ इससे सौदयं प्रप्त होता है ॥ ४॥ 

जो केवल प्रत्यक्ष दिखते हुए पदां को गौर इस लोक सवधी सुख को ही स्वीकार 
करतार, जो खोक व्यवहारका माश्रयले करश्रीर पीडाको द्रुर करताहै, तथा जो 
दारी राकार से परिणत हुए चैतन्य को जानता है वह्‌ नास्तिक (चार्वाक) रूप वगुखा भी दया 
को प्रमाण मानता है । तात्प्य-केवर इहलोकं का सुख प्राप्त करने के चयि नार्तिकोने'भी 
दया अर्थात्‌ अभयदान कौ माना है ।। ५॥ 


[9 


३) 1 क्ठेशयुक्तानाम्‌ 2 यया योग्य तथा येन केन प्रकारेण 3 दया कुर्वन्तम्‌ 4 क अवज्ञा 
करोति । ४) 1 आमनन्ति, कथयन्ति 2 जीवितम्य 3 जीवितन्येन मभयदानेन इत्य्थं 4 मगोन्नम्‌ 5 तस्य 
अभवदानस्य । ५) 1 पदार्थम्‌ 2 जीविन्यथा परिहरन्‌ 3 कायस्थयं प्रति उद्यम कुवेन्‌ 4 नास्तिकमतान 
[चु] वादी 5 प्रमाण करोति । 


२४ ~ धर्मरत्नाकरः - [ २. ५#१- 


^ वातात 
लोकवद्‌ ग्यव्रहतंव्यो लौकिको ऽथः; परीक्षकैः । 
लोकव्यवहार भरति सदुश वाठुपण्डितौ ॥ ५४१ 


65 ) ज्ञानात्स्वस्य न्नानदानं परेषां सव वित्तात्स्वस्य वित्तम दानम्‌ । 
[3 1 ^~ 
यस्मात्तस्मादात्मचञ्जीववगंश्चन्त्यः शद्वन्नात्र रकिचित्मृण्यम्‌ ॥ ६ 


66) भानुभ्रष्टमहो' यदि भमुमृते राज्यं च संजायते 
राजीवं [| चिन 4. 
राजीवं च जकारयेन रहितं चिरं तथापाभ्रयम्‌ । 
9 5 ॐ 9 
पुंभामापगतं कुरु यदि धराहीनस्तथानोकहः 
प्राणित्राणविवर्नितो "ऽपि नियतं जायेत धर्मस्तदा ॥ ७ 


67 ) यथा शरीरं न हि जीववजितं युखारविन्दं न यथापरोचनम्‌ । 
दयाबिदीनं क्रियमार्णमथिभिनं धरमरकमापि पिराजते तथा ॥ ८ 

कहा भी है-पदा्थं का स्वरूप जैसा रौकिक जन मानते है वेसा ही परीक्षको को भी 
मानना चाहिये 1 लौकिक व्यवहार के प्रति वाल ओौर पडत समान है । अभिप्राय यह कि 
तात्त्विक विवेचन का परीक्षक जन भले ही परीक्षा करके प्रमाण या अप्रमाण माने, परतु 
लौकिकं व्यवहार को उन्हे जैसा किं वह्‌ प्रचलित है वेसा ही मानना चाहिये ॥ ५४१ ॥ 

जो अपने पास ज्ञान है उससे अन्यजनो के ल्य ज्ञानदान तथा जो अपने पास धन दहै 
उससे भन्य जनौ के चयि धन कं दान देना चाहिये । सर्वं जीवसमूह्‌ को सदा अपने समान 
ही सम्चना चाहिये । इस विषय मे अन्य कुर विचार नही करना चाहिये । ६ ॥ 

यदि कभी पूरं के विनादिन हो सक्ता है, राजा के विना राज्य हौ सकता, 
जलाशय के विना कमक उत्पन्न हो सकता है, आधार (भित्ति आदि) विना चित्र रहु सकता 
है, पुरुप ओरस्त्रीके विना कुल चरु सकता है तथा पृथ्वी के विना वृक्ष उत्पच्न हो सकता 
तो प्राणिर्तण के विन। निदचयसे धमं भी हौ सकता है । तात्पर्यं यह कि प्राणिदया के विना 
धमं असभव है ।॥ ७1 

जिस प्रकार जीवरहित शरीर (शव) शोभा नही पाता तथा नेत्ररहित मुखकमल 


शोभा नही पताह उसी प्रकार धर्माभिलपी जनो केद्वारा दया के विना किया जानेवाला 
धमंकायं भी दोभा नही पाताहै॥८॥ 


[+ 


[न 





+ + 


५५१) 1 7 “लौकिकार्थंपरी 2 7 °लोकाना व्यवहार च सदृशौ 3 जज्ञान ६) [नात्र 
कदिचत्‌ विचारोक्ञ । ७) 1 दिनम्‌ 2 प्रभू विना 3 कमलम्‌ 4मपगताश्रय कुड्ादि-आश्चयरहितम्‌ 5 पुरुष 
विना पत्र विनावा 6 वृक्ष 7 जौवरक्नादिरहितम्‌ । ८) 1 नेत्ररहितम्‌ 2 पुरूष 3 धर्मकायंम्‌ । 


-२. ११1 ~ जभयदानादिफलम्‌ - २५ 


68 ) वदतु विशषदवर्णं पातु शीलं भूर्ण 
जप(य)तु विश्चदपणीं दानक्तचापि कणम्‌ । 
तपतु तप उदीर्णं नीरसं बात्त शीर्णं 
विफलममयतीर्णं॑मस्मनीवोपक्रीणम्‌ ॥ ९ 


69 ) गुरुजनपदाम्भोनध्यानं मरुहणपूजनं 
वहुजनमतं न्यायस्थानं इरस्थितिपाखनम्‌ । 
अमरिनियुणग्रामाख्यानं विदयुद्धयरौ ऽननं 
अवति यदि नौ जीवानेतत्ततस्तुपखण्डनम्‌ | १० 


70 ) शिखी शुण्डी व्रह्मत्रतधरमहाभेक्षचरणो 
भटन्तो दान्तो वा रमयतु जगत्तीव्रकिरणः 
षमी ध्यानी मोनी वनचरसहावासकरण- 
स्तमोनृ त्तं यद्रद्रिफरमखिरं य्यकरुणः" | ११ 
मनुष्य निमे अक्षरो से परिपूणं सुन्दर भापण करे, शील का पूर्णतया पालन करे 
स्पष्ट अक्षरो का अर्थात्‌ अर्हत्‌-सिद्धादिको के वाचक मन्त्रौ का जप करे, दानसे निम॑रु कीर्ति- 
धारक कणं को भी जीत के, उत्तम तप करे तथा नीरस, गले हुए अन्न भक्षणमभीकरे तोभी 
अभयदान से रहित होने सेये सव कार्य धूल मे मिरु जाने के समान विफलं ९॥ 
मनुष्य यदि जीवोकरा रक्षण नही करता है तो गुरुजनो के चरण कमलो का ध्यान 
करना, देवौ कौ पूजा करना, सवं जनो को मान्य एसा न्यायस्थान का पद प्राप्त होना अर्थात्‌ 
न्यायाधीश का पद प्राप्त होना, अपनी कुल मयदिा-सदाचारो-का पालन करना, नि्मेर गुण- 
समूह्‌ का वर्णन करना तथा निम यड भी प्राप्त कर केना ये सव कार्यं तुष कडन के-धान्य- 
कणो से रहित भसा के कूटने के-समान व्यर्थं हु | १० ॥ 
मनुष्य यदि दया से रहित-निर्दय-है तो वह्‌ भले ही चोटी को धारण कर छे, शिर 
मुडा ठे, ब्रह्मयचयं त्रत को धारण करके भिक, जसा आचरण करे, भद्रतायुक्त हो, जितेन्द्रिय हो 
सूयं के समान तेजस्वी हो कर विद्व का श्रमण करता रहे, क्षमावान्‌ हो, ध्यान करनेवाला 
हो, मौन को धारण कनरताहौ तथा भीखोके साथ वनमे रहनेवालाहो तो भी उसका यह्‌ 
सव आचरण अन्धकार मे किये जानेवाटे नृत्य के समान निष्फल होता है । ११। 


1 + 
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९) 1 पटूवक्षरम्‌ 2 रक्षतु 3 ब्राह्मणादिनिम॑ल्व्णम्‌ 47 °की्ति 5 भक्षयतु 6 सडितम्‌ 7 
अभयदानरहितम्‌ 8 घृतादिक्षिप्तम्‌ । १०) 1 देव 2 उपार्जनम्‌. 3 रति 4 कारणात्‌ । ११ ) 1 ज्ञानवान्‌ 
2 जितेन्द्रिय, 3 पू्वोक्ति समस्त विफलम्‌ 4 निदंय । 


२६ ~ धमं रत्नाकरः ~ | २, {२- 


71 ) दयया भवति समस्तं सफलं दानादि पूतरनिदिष्म्‌ । 
दृष्टेव वोधतपसी विद्धा इव धातवो रसेन ॥ १२ 
72 ) चिरायुप्यं रूपं तरुणरमणीनेत्रसुभगं 
विभोगाः साभोगा गुरुखि जगन्जीवशरणः | 
रणे वारण्ये वा यर्मभयविधायिन्यपमयो ˆ 
भर्य॑त्यागाद्‌ भावी ° निसवधिसुसैकान्तवसतिः" ॥ १३ 
73) धर्मस्य जीवितमिदं च रहस्यमेतत्‌' 
सवस्वमप्युपचयो ऽचर्बासशरमिः । 
आचन््रसुयंसितश्ासंनमेतदेव 
माङः१।८५५) {२९५९ तर्म "मरम | १४ 


74 ) जन्पसु सारं नत्वं पु रुपाथेस्तत तवं ननु धमः | 
तस्मिन्‌ दया विशाल सकरुश्री सहचरी सारा ॥ १५ 


उपयुक्त शरोको मे जिन दानादि धममेकर्मो का वणेन किया गयाहै वे यदि दयाके साथ 
क्यिजतेि हैतो सवही वे सवं सफल होते है । जसे-सम्यम्दरेन के साथ ज्ञान व तपश्चरण 
तथा रसायन से वेधी गयी लोह्‌ जादि धतुं सफलठ हज करती है ॥ १२॥ 

जिसने प्राणियो को अभयदान दे कर उन्हे निर्भय किया है उसे दीघं आयुष्य, युवान 
स्त्रीके नेत्रोको लूमनेवाखा सौन्दर्य तथा इन्द्रियो को तृप्त करनेवाले विपुल विशिष्ट भोग 
भी प्राप्त होते है । वह्‌ गरर-माता-पिता-के समान जगत्‌ के जीवो का रक्षण करता है। यम 
के भको -मृत्युकी जजकाको-उत्पन्न करनेवाछे युद्धमे अथवावन मे भी निर्भय रहूतादहै 
तथा भय से रहित हौ जने के कारण वह्‌ भविष्य मे अमयदि सुखोका-मुक्ति सुखो का-एकान्त 
स्थान होता है । १३॥ 

यह्‌ अभयदान धमं का जीवित व रहस्य अर्थात्‌ धमं का निचोड व उसका स्वस्व है । 
अर्थात्‌ अभयदान देनेसे ही धमं का पूणे आचरण होता है । इससे धमं की वृद्धि होती है । 
यह्‌ मभयदान निद्चल वसति की-मोक्ष की-आधार भूमि है । जव तक जगत मे चन्द्र-सूयं है 
तवे तक रहनेवाला धमं का यह्‌ ञयुभ्र गासन है, ओौर यही अभयदान करोडो मगल से अलक्त 
हमा धमं का जन्मरुग्न है ॥ १४॥ 
देव, नारकी गौर पशु आदि जन्मो मे-पर्यायो मे-मनुष्यपना सार है, उस मनुष्य 
१२) 1 सम्यग्दरंनेन 2 जानतपसी दवे । १३) 1 सविस्तारा 2 यमकरते भये 3 भयरटित 4 


मभयदानात्‌ 5 भविता 6 निस्वचिसुखंकवास्र । १८) 1 अभयदानम्‌ 2 ल्मीमृहुम्‌ 3 आज्ञा 4 अभय- 
दानम्‌ 1 १५) 1 न्वे 2 पुरुपार्थ 3 धर्मे 4 सखी 5 समीचीना । 


4४ ५, 
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75 ) न दृष्टिहीन वदनं" विराजते व्िलासिवन्दं' न विभूतिवभितम्‌ । 
विलासिनी रूपविरासदूरिता यथान धर्मों न तथा दयां विना ॥ १६ 


76 ) पितुपरिपन्थी पुत्रः कुरुपु्ी परग्रहाटनसवित्री । 
धर्मो दयाप्रहीणः महण; ` स्तुवन्त्येतान्‌ ˆ ॥ १७ 


77 ) विनयविकलान्‌ संख्यातीतान्‌ विनेयजनान्‌ न दहि 
न दि कृतधियस्त्वाख्यानप्रहीणमतीन्‌ यतीन्‌ । 
मतिमपि न बा श्रेयोवन्धप्रसिद्धिपराङ्युखी 
न च करुणयापास्ते धमे स्तुवन्ति कथचन }} १८ 


78 ) चरते मृकः श्रवणसुखदं वीक्षते ऽन्धो ऽपि रूपं 
पङ्गुः प्रौदं चतुरचरणं धावते चैद्धरिच्याम्‌ । 
एडो वाटं यदि च शणयादुच्यमाना्राणि 
प्राणिन ५॥च९५९रितस्तरि धर्मो ऽपि च स्यात्‌ । १९ 


पर्याय का सार पुरुषाय गौर उस पुरूपा्थं का सार निर्य से धर्म है व उस धर्म मे भी सपण 
संपदा के साय रहनेवाली विगाठ दया सार मानी गई है ।॥ १५॥ 

जिस प्रकार नेत्रोके विना मख, सम्पत्तिके विना विलासी जनका समूह ओौर 
सौन्दयं से विहीन विलासिनी-नेचर, मुख एव भृकुटियो आदिकी विशेषता से सयुक्त स्ी- 
शोभायमान नही होती है । उसी प्रकार दया के विना धमं भी शोभायमान नही होता है ॥ १६॥ 

पिताकी आज्ञाके प्रतिकूल चलनेवाला पुत्र, दुसरो के घर पर पयैटन की जनक- 
सदा वहां जानेवाी-कुलीन पूरव्री ओौर दया से रहित धर्म इनकी वे ही प्रशसा किया करतेरहै, 
जो स्वय घमं से दूर-दुराचारी-है ।॥ १७॥ 

विवेकी विद्धान्‌ विनय से रहित असख्यात शिष्यो की, यथाथं वस्तु स्वरूप का प्रत्ति- 
पादन करनेवाली वुद्धि से विहीन मुनियो को, पुण्यवध की प्रसिद्धि से पराडमुख-पापवध को 
सिद्ध करनेवाली-वुद्धि कौ ओौर दया से रहित धमं की किसी प्रकार से भी प्रसा नही किया 
करते है ।। १८ ॥ 

यदि गंगा मनुष्य कानो को सुख देनेवाला भाषण करने खगे, यदि अन्धा मनुष्य 


क ^ 


१६) 1 अवस्मैकनरदहितम, 2 ? “नयन 3 कामुकसमूहम्‌ । १७) 1 गतुभिन्दको वा अभक्तो वां 
2 उत्पन्नजननी भूमिवां 3 पापिन 4 पुत्रादीन्‌ । १८) 1 वहुनपि 2 श्िष्यजनान्‌ 3 पृण्यवन्त पुरुषा 
कृतधिय न स्तुवन्ति 4 पुण्य वामौक्षोवा 5? प्रसिद्ध 6 रहितम्‌ 1 १९)}1 विरिष्टरूपम्‌ 27 शप्रीढद्च, 
3 वधिर , 4 अतिशयेन 5 शणोति । 


२८ - धर्मरत्नाकर ~ [२ २०- 


79 ) प्राणितव्यमपायं नापरं प्राणिनां जगति यन्मतं ततः । 
उष्टमूलयुणराच्यभोजनद्रादयत्र तविंधिस्तदथक्‌; ॥ २० 


80) दत्ते साघ्नान्नीविते विं न ठत्तं त्ापास्ते किं न वापास्तमत्रं | 
भारयापुत्रान्‌ स्वान्‌ प्रियान्‌ जी विताथीं विक्रीणीते यत्ततो ऽस्तान्यभीति :||२१ 
81 ) उक्तं च- 


५ => 


दणीष्वेकतरं दैबेसैरोक्यपाणितन्ययोः । 

इत््क्ते त्रिजगष्धाति फो विमुच्य स्वजीवितम्‌ । २१४१ 
82 ) राज्य पाल्यं रुचिररमणी रत्नकोशां घरं 

सेनाजस्या चतुरवयवा जातिवगः समग्रः । 

मोगा योग्याः जयनमवनान्यासनाव्रन्यदेतत्‌ 

व्यर्थं सर्व शववपुररुकारषनज्नीवहीनम्‌ ॥ २२ 


वििष्टसूप कोदेखने रगे, यदि पडगु (कगडा) पुरुप अतिनय उत्तम चरसे पृथ्वी पर 
दौडने खग जावे तथा यदि वहुरा मनुष्य वोले जानेवाले अक्षरो को अतिशय सुनने भी र्ग 
जवे तो प्राणिथो के रक्षण रूप आचरण से रहित प्रवृत्ति को भी धमं माना जा सक्ता है ॥ १९॥ 

चूँकि लोक मे अयने जीवित को छोड कर प्राणियो को अन्य कु भी प्रिय नही हैः 
अतएव अष्ट मृलगुण, रात्रिभौजनत्याग जौर पाँच अणुत्रत, तीन गुणत्रत एव चार शिक्षात्रत 
ये वारह्‌ व्रत भी प्राणियो के जीवित के च्यि उपयोगी कहु है | २०॥ 

इस जगत मे जिसने सल्लात्‌ जीवित को दिया है उसने क्या नही दिया ? अर्थात्‌ 
उसने सभी कछ दिया है 1 तथा जिसने उस जीवित को छीन ल्या है उसने क्या नही छीन 
किया? अर्थात्‌ उसने सव ही घनघान्यादिक को छीन ल्या है एसा समञ्लना चाहिये 1 कारण 
कि अपने जीवित की रक्षा के चियि मनुष्य अपनी प्रिय पत्नी गौर पुत्राद्किकोभी दरूसरोके 
चगि निभयदहो कर वेच देता है ।॥२१॥ 

कहा भी है-तीनो खोक भौर जीत्तिदइनदोनोमेसे किसीएककोमाग खो, एसा 
देवो के द्वारा कह जाने पर कौन एेसा मनुष्यहै जो अपने जीवित को छोडकर तीनो छोकोको 
ग्रहण करेगा ? तात्पयं यह्‌ किमप्राणौ को अपना जीवन तीन लोकके राज्यसे भी अधिक 
प्रिय है) २१४१॥ 

उक्कृष्ट राज्य, सुदर स्वरी, रत्नो का खजाना, पृथ्वी, हाथी, घोडा, रथ ओर पदाति 
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२०) 1 जीवितव्यम्‌ 2 दुरीकृत्य 3 हित इष्टम्‌ 4 तम्या जीवदयाया प्रयोजनार्थम्‌ । २१) 
1 जी्रितब्ये निराकृते 2 जौवररानौ जगति वा 3 स्वकीयान्‌ 4 गतान्यभय । २१४१ ) 1 स्वकीयजीवित 
विक्रीय त्रिलोक नय 2 एकम्‌ 3 गृह्धाति! २२) 1 प्रानम्‌ 2 अगा, 


=, ९६ । ~ अभयदानादिफलम्‌ ~ २९ 


83 > दीनाष्यादज्दोपतो न हि परो देवो न पुण्याद्धितं 
्ञानाभ्यासमृते' तपौ न दि परो नाराथनीयो गुरोः" । 
नैग्रन्थ्यान्नं परं सुखं न सुखतो ऽमीष्टं परं भाणिनां 
जीवानां परिपालनान्न च परो धर्मो जगत्यां मर्तः ॥ २३ 

84 ) ज्ञानं विश्राणयन्ते' सुरतवसतयो गृह्णते तादृमा ये 
भेपल्याहारपातरंः तपसि परिणताः विरुष्टठीना दर्राः 
दानस्यान्यस्यं चान्ये कतिषयमनुजाः कदिपितस्यीतिलुन्धैः 
पात्र" स्यान्जीवरोको ऽप्यभयवितरितुरवण्य॑ते ऽतः किमन्यत्‌. ॥ २४ 

85 >) आदारादावरृसकरपणस्वेन वा पीयमाने 
दुःखं तादृग्‌ न भवति तथौ दीयमाने मये ऽस्मिन्‌. । 
पातो नृनं नरककुहरे तेन नोवैरज्ं 
यत्य॑ः मन्यै; स्वरितनिसतेः भास्य सर्भान्‌ कुभावान्‌।॥ २५ 


*--------- 


रूप अजय्य चार प्रकार की सेना, सवं कुटुम्ब जन, योग्य भोग, तथा शय्य, भवन व आसन 
मादिको जीवित के विनाजव (सूर्दा) को अकारो से सजनिके समान व्ययं समन्लना 
चाहिये ! २२॥ 

जो गठारह्‌ दौपो से रहित हें वही देव होता है, उसको छोड कर अन्यदेव नहीहो 
सकता है, पुण्य के चिना यन्य को हितकर नही है, नानाभ्यास को छोडकर अन्य कोई तप 
नही है, गुरु को छोड कर अन्य कोई आराधनीय नही है, पूणं निर््रन्यावस्था अर्थात्‌ पूर्णं परि- 
ग्रह्‌ से रहितावस्था को छोडकर अन्य कोई सुल नही है, सुख को छोडकर प्राणियौ को अन्य 
कोई अभीष्ट नही है तथा जीवो के परिपाखन को छोड कर जगत्‌ मे अन्य कोई धमं सम्भव 
नही है ।। २३॥ 

पण्य के निवासस्थानभूत पुरुष जानदान करते हैँ ओर वसे दी-पृण्यनाली-ुरप 
उसको ग्रहण करते है ! जो पि तपनञ्चर्यामे तत्पर ह वे गौपधदान गौर आहारदान के पात्र 
ह तया क्छेरा को प्राप्त व दीन-दरिदरी लोग भी आहार व गौपधदान के पात्र होते है! अति- 
जय कोभी जनके वारा कल्पित अन्य दानके-भूमि आदि के दान के-पात्र अन्य कितनेही 
मनुष्य होते ह । परंतु जो अभयदान देनेवाला है उसके ल्यि स्व॑ही जीव लोकं पात्र हता है। 
अयति वह्‌ सव के लिये अभयटान दिया करता दै । उससे अधिक ओर क्या कहा जाय? ॥ २४॥ 

अपरस्य से अववा कृपणपने से आहारदान के देने पर जीवको वैसा दख नही होगा 


२३) 1 विना 2 गुरो मक्रालादपरो नाराधनीय 3 7 नेगर्थात्‌ 4 जगति 5 प्रोक्त । २४) 1 
भ्रयच्छन्ति, दापयन्ति, 2 पुण्यनिवासा 3 भैपज्याहारयोग्या भवन्ति. 4 सुवर्णादिदानस्य 5 रचितस्य 6 योग्या 
भृवन्ति 7 दातु & भभयदान विना। २५} 1८°यथा .2 भये दत्ते सति 3 भयेन 4 निरन्तरम्‌ 5 यत्न कृततन्य, 


३० ~~ धर्मरत्नाकरः - [२ २६ 


86 ) युक्ता विमुवितसुखसागरसनिमग्नाः 
ससारिसक्वनिचयो विषयो ऽप्य सो ऽपि \ 
संमिते ऽचरचरभविमागतस्तु 
पथ्वीजलञ्वछनवातवनस्पतीति ॥ २६ 
87 ) अचरऽचरितरनिर्येः पश्ववरिधो ऽयं जिनेगंणो वादि । 
द्वित्रिचतुःपञ्चकरणनाम्ना तु चर्‌; समाम्नातः ॥ २७ । युभ्मम्‌ । 
88 ) जीवस्थानिगं गस्थानैस्तथा सृज्ञोपयोगतः 
मार्गणप्राणपर्याप्तिमेदेर्जीवा अनेकधा । २८ 
89 ) जीवरारिरिति भोक्तः पालनीयः प्रयत्नतः } 
सुदशा बापरेणापि सवेदा निनजीववत्‌ ॥ २९ 
90 ) प्रेष्या दारुणदुःखद्नमनसो दना दर्स्तथा 
मूकान्धा वधिरा नरा वहुविधन्याधिव्यथाव्िहलाः 
देहीति प्रिर परसारितकृण एवेत्रिधा यद्‌ धुव 
तद्धिसद्रमयुष्पमेतद्परे ` भराप्स्यन्त्यपू्वै फर्‌ ॥ ३० 


जैसा कि आल्स्यसे या कृपणपनेसे भयके देने पर होता है । उससे निन्चवयत. उसका नरकं 
मे पतन हौत। है । इस चयि स्वहितं मे तत्पर रहनैवले भव्य जीवौ को सवं कुभावो को छोड- 
कर प्राणियो के लिय अभयदान देने मे प्रथट्नगील रहना चाहिये । २५ ॥ 

मुक्त जीव मोक्ष भमुख के समुद्र मे निमग्न हो चूके है-उन्दे इस अभयदान की 
आवश्यकता नही रदी दहै।! जो ससारी प्राणियो कं। समूह्‌ इस अभयदान का विषय है उसके 
भचर (स्थावर) ओर चर (त्रस) एसे दो भेद ह 1 उनमे चारित्र के स्थानभूत जिनदेव ने पृथ्वी, 
पानी, अग्नि, वायु यौर वनस्पति इश्च पोच प्रकार के प्राणिसमूहु को अचर तथा हीन्िय, 
वरीन्दिय, चतुरिन्द्रिय मौर पचेन्द्रिय प्राणियौ कोनाम से चर माना है ।। २६-२७॥ 

जीवसमास, गुणस्थान, आहारादि सज्ञां, उपयोग, गद्यादिक मार्गणार्णँ, प्राण ओर 
पर्याप्ति उन भेदो से जीव अनेक प्रकारके है 1 २८॥ 

इसप्रकार सेजो यहु जीवराशि कही गर है उसका सरक्षण सम्यग्दण्टि तथा इतर 

गो-मिभ्यादुण्टि को-मी अपने ही जीवन के समान सदा करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
भयकर दु.ख से दु.खित मनवा जौ दीन, दण्री, गूगे, अन्धे, वहरे, अनेक व्याधियो 


२६} 1 सस्तारस्य [ मभयस्य ] 2 सोऽपि ससारिमत्त्वनिचय 3 मेदवान्‌ भवति 4 स्थावरनत्रस 5 मचर 
स्थावर । २७) 1 स्यावर 2 उचै 3 द्वीन्दरियादय 4 कथित । २८) 1 वहु्रकारा कथिता । २९) 1 
सम्यग्दृष्टि । ३०} 1 87 शप्रेधया, करिटकरा 2 पोडितविता 3 भिन्नुका 4 अवाडनोगोचरमः 5नारकम । 





~२. ३५ |] ~ अभयदानादिफलम्‌ - ९१ 


न 1 9 यङ कष, 
91 ) वेधन्यं इ चङ्कम्मरम्यरमणीवर्गे हि यञ्जायतें 
दौम ग्य ५ 2 _ = 4 मोचने ण 
भणते विपृ्निरुपमे मृत्युस्तथा योचने । 
8 3 
यन्नायाँ अनपत्यता यदपरं जाता ग्नियन्ते परना- 
स्तद्धिसाविपर्वा ~ _ ज (~~ ^~ 9 (~ 10 
हसनिधिवज्ञाद्धिभरामविस्प्‌ जितम्‌ । ३१ 
92 >) पत्यौ नित्यं यद्विय कमन्ते लोकालोकं यच्च राट कटम्वात्‌ ! 
यत्सापल्यं यान्ति रामाः खदुःखं ईिंसटेन्याराधनं तस्सन्नम्‌ ॥ ३२ 
93 ) रूपभङ्गयुपयान्ति विचि सेगराज॑ननितापङ्ृतेयंत्‌ । 
[ख ज ध + 4. 
यज्जना जगति यान्ति च निन्दां निद॑यन्वसुहुदौपढृतं तत्‌ | ३३ 
94 ) सर्वा कल्याणमाछ्ेयं दयादेवीमसादतः। 
तथाक्ट्याणमालापि रहिसान्याघ्रीसमाश्रयात्‌ ॥ ३४ 


कीपीडा से व्यकरुल तथा^हमे कृदो" इसप्रकार के दीन वचनको कहु कर हाय को 
फलनेवाले प्राणी देखे जाते है, यह्‌ सव निर्चय से हिसारूप वृक्ष का पुष्प ह ! इसका अपूव 
फल तो उन्हे अण प्राप्त होगा । ३० ॥ 

स्तनकर्गो से सुन्दर दीखनेवारी स्त्रियो के समूह्‌ मे जो वैधव्य प्राप्त होता है, न्न 
मनुष्य मे जो दारिद्रय दिखता दै, उपमारहित (सज्जन) पुरुप मे जो विपत्ति दिखती है, 
तारुण्यमे जौ किसीको मरणावस्था प्राप्त होती है, तथा स्त्रीके जो सन्ततिहीनता होती है 
अथवा सन्तान के उत्पन्न होने पर भी जो उसका मरण हो जता है, यह्‌ सव प्रभाव हिसारूपी 
विषवल्ली के पास जा कर कुछ समय के ल्यि विश्राम करनेकाहै) ३१) 

स्त्रयां जो पति के साथ निरन्तर वियोग के कष्ट को प्राप्त होती है, किसी केषर 
मजो कुटुम्ब से नित्य करहु होता हुमा दिखता है, तथा स्त्रियां जो सौत के निमित्त से होने. 
वाले दुख को प्राप्त होती हे, यह्‌ सव हिसा देवी को अराधना का फल है ।॥ ३२ ॥ 

देह मे रोगराज से-प्रवल व्याधि के प्रभाव से~उत्पच्न हुए अपकारसे जो मनुष्यो के 
रूप का विनाश होता है अर्थात्‌ उद्वर कुष्ठादिकं रोग के कारण अवयवो के गल नजानेसेजो 
अनेक प्रकार सेलूप काविगाड होता, तथाजगतमेजो लोगो की निन्दा होती है, उस 
सव को निर्दयपनारूप भित्र कां उपकार समञ्नना चाहिये ।) २३ ॥ 

यह्‌ सव कल्याण माला अर्थात्‌ धन-घान्य, व स्व्रीपुत्रादिको के सुख दयारूपी देवती 


३१) 1 रण्डत्वम्‌ 2 नमस्कारे 3 आपत्‌ 4 मनोज्ञे 5 स्रिय 6 पुत्ररहिता ¢ पुत्रा 8 निकटिता, 
9 2 ° धिमनाम्‌वि 10 विरुम्वितविस्पूरणम्‌ । ३२) 1 न्वा 2 सवंोकविद्यमानम्‌ 3 सफलम्‌ । ३३) 
1 क्षय 2 छेदनात्‌ 3 मित्रेण 4 उपक्रारम्‌ | 


३२ - घर्म रत्नाकरः - [ २. ३५- 


95 ) दोहाङ्कादयताडनापरमृतिमिः शौतातप्रेस्तथा 


तष्णादिनिरोधनैगुरुस्नाभारातिरोपेरपि । 
(> [> ~ 2 प रव सहन्ते [ऽ 
तियंश्चो ऽप्रतिकारिणः परवत्‌ दुःखं सहन्ते हि यत्‌ 
(~ न £ 3 
तत्तनि्द॑यतानद्‌तटतरूच्छायाश्रयसजतफुष्‌ ॥ ३५ 
96 ) अचिज्ञात्पतीकारोः सतां कारण्यगोचराः । 
~ 4 @ सेगातं ॐ 4. 
चिरं प्राणन्ति रेगार्ताः भाणिषाताद्रनेचयः ॥ ३६ 
97 ) भपाय्यन्ते तप्ते ककिलसलिलं हृदहदहो 
क 4 9 [कप्‌ [1 [भ्य > 
प्रखाच्न्ते मांसं निजतनु सथुत्थं सुविरसम्‌ । 
विपास्यन्ते 3 ~^ 2 (न ९ [| 
न्ते चित्रेनिनितकरपत्रैरकेरुणं 
कत ५ [य क, (5 (न 
परराय्यन्ते' शय्यां भ्रति दहनदेतिप्रतिभयाम्‌ ॥ २७ 
98 ) कुम्भीपाके विषाच्यन्ते भस्फाल्यन्ते शिकातले । 
ऋ, नि 1 [र्‌ % 
पौद्यन्ते चित्रयन्त्रेषु परतन्त्रा यथेक्षवः॥। ३८ 





~~~ 


के प्रसाद से मिलते है तथा अकल्याणो कौ माला-अनेक प्रकार के दुख-ह्सारूपी व्याघ्री के 
आश्रयसे प्राप्त होते है 11 ३४॥ 

दूध निकालने, गरीर को दागने व निदेयतापूवेक मारने आदिसे, ठंड व गर्मी आदि 
से, भूख व प्यास आदि के रोकने से-समय पर खाना-पीना न देने से, तीव्र रोग से तथा अत्य- 
धिक वौज्ञा लादनेसे भी तिर्यचोकोजो प्रतिकार रहित दुख परवज्ताके कारण सहन करना 
पडता है, वह्‌ सव नि्दयता रूपी नदी के तटवर्ती वृक्ष की छाया के आश्वयके लेने का प्रभाव 
है 1 ३५ ॥ 

वनमे गहुनेवाछ भीर आदि प्राणियो काघात करनेके कारणरोगसे पीडित दहो 
कर उसके परिहार के उपायको न जानते हृए दीं काल तक उस रोग की वेदना को सहते है 
व जीवित रहते हँ । उनकी वेदना को देखकर सज्जनो को उनके ऊपर दया आती है । ३६ ॥ 

नरक मे नारकियो की हुदयमे दाहु उत्पन्न करनेवाला तपा हुआ गहन (तवि का) 
पानी पिलाया जाता है, अतिय दूपित स्वादवाल्ाअपनेही श्रीर्‌ का मसि खिलाया जातारहै, 
उनका जग नाना प्रकारके तीद्ण करोतो से निदंयता पूर्वक विदी्णं किया जाता है, अग्नि 
ज्वाामो से घिरी हयी गय्यापर सखाया जाता है, उन्हे कुम्भीपाकं मे पकाया जाता है, 


रि क 





(मि ^ 


३५.) 1 फालदिचिहु कर्णादिच्छेदनम्‌ 2 उपायरहिता 3 विपाक उदय 1 ३६ ) 1 अज्ञातोपाया 
2 जीवन्ति 3 रोगेन पीडिता 4 भिल्ला इवापदा वा । ३७) 1 पान कार्यन्ते 2 अशुद्धम्‌. 3 ए °विपा चन्ते 
4 शयन कायने 5 अआय्पृत्तकलिका । ३८} 1 परावीना नारका , 2 इक्षदण्डा 1 


-२. ४२ ] ~ अभयदानादिफल्म्‌ - ३३ 
99 ) इत्थं कदरथनंमनेकविधं सहन्ते 
यन्नारका नरककूपकमध्यमग्नाः । 
कारं प्रभूतमतिमात्रमनन्तरालं * 
ईिसाफलं तदखिरं खलु खेरतीहं ॥ ३९ 
100 इनद्रमहद्धिकमरुतां मरुतो ऽपि हि वाहनादिनिनियोगात्‌ । 
यन्मनसा तप्यन्ते तदपि च निःशुकतीस्फु स्तम्‌ ॥ ४० 
101) जन्तूनातननितीत्कर (तकत 
६] 2 4 
मत्वा कटुभक्टमतर विपाकमेनः | 
मन्या भवन्तु भवसंभवदुःखभीताः 
पाणिप्रवरन्धपरिरक्षणवद्धकक्षं ध 
न्धपरिरप्रणवद्धकक्षाः ॥ ४१ 
102) जीवा ये यत्रं जायन्ते रमन्ते तचरं ते यथा | 
निम्बकीटस्य निम्बे ऽपि रतिजंगति गौयते ॥ ४२ 





शिलातल पर पटका जता है, तथा नाना प्रकार के कोल्हुओ मे ईख के समान पेरा जाता है । इस 
प्रकार से यहाँ नरकरूप कुएं के मध्यमे इवे हुए वे नारकी जीव जो अनेक प्रकार की पीडाको 
निरन्तर दीघेकाल तक-अनेक सागरोपम काल तक-सहन किया करते है, वह्‌ सव हिसा का फल 
खेलता है, एेसा समन्नना चाहिये ॥ ३७-३९॥ 

इन्द्र ओर महाऋद्धिधारक सामानिक-वायस्तरंजञादिको के जौ अभियोग्य आदि वाहन 
देव होते हवे वाहन आदि वनने के नियोगसे जो मन मे सतप्त हुञा करते है, वह॒ भी उस 
निर्देयता की ही महिमा ह । तात्पयं-सक्लेन परिणामो से जौ हीन देवगति की प्राप्ति होती है 
तथा जिससे श्रेष्ठ देवो के वाहन देव वनना पडता है, इसे पूवे मे क्रिये गये कर रतापू्ण व्यवहार 
का फङ समज्लना चाहिये ॥ ४०॥ 

प्राणियो का विघात करने से जो तीत्र पापवन्ध होता है उसके इस प्रत्यक्ष कट पाप 
फल को जानकर भावी सासारिकदुख से भयभीत हुए भव्य जीवो को प्राणियो के समूह के 
रक्षण मे कटिवद्ध होना चाहिये ॥ ४१॥ 

जो जीव जहाँ उत्पन्न होते है, वे वही पर रममाणहोते है । ठीक है-नीम के कीडे 
कोनीममे रही प्रीति होती है, एसा लोक मे माना जातादहै 1) ४२)) 

३९) 1 पीडनम्‌. 2 प्रचुरम्‌ 3 प्रमाणरहितम्‌ 4 बन्तरालरहितम्‌ 5 क्रीडति । ४० ) 1 इन्रमह्‌- 
द्धकदेवान।म्‌ 2 हीनदेवा 3 नि्दयताया । ४१) 1 जीवघातौत्पन्नम्‌ 2 लोके 3 उदयम्‌ 4 पापम्‌ 57 
"भवन्नभव,. 6 सवन्ध 7 कृत प्रतिज्ञा भवन्तु । ४२} 1 यस्या गत्तौ 2 योन्यादौ 3 कथ्यते । 

५ 


३४ ~ धर्म रत्नाकर. - [ २.४६३- 


103) सुरेश्वरो दिषि खरखन्दरीनने - 
य॑था जिजीविषति चिरं तथा जनः | 
जगद्रतो निजनिनजन्मरञ्चितः 
रके 5 ॐ 
कुटीरके कटुतरदुःखपूरके ॥ ४३ 
104) नाकनेतुरिवि नाकविभोगे; कौटकस्य शकदन्तरितस्यं | । 
जीविताध्यवसतिः' सदृशी स्यान्ृत्युभीतिरपि तुस्यतमेवं ।॥ ४४ 
105 रुजौ पयता; परतन््रनीवितीः सुदुरगी दुगतंदीनदुधियः। 
[क्‌ = 6 
सदा कदर्थ्यारच परैर्चिमानिता निजीविषन्त्येव तथापि जन्तवः ॥ ४५ 
106 इति मत्वा विधानेन येन येनाङ्‌ गिनां' व्यथा | 
= ७ 9 ५ 
जायते वर्जयेत्तं ' तं धर्माथौं कालकूूटबत्‌ ॥ ४६ 
107) आजन्म नि;शेषरुजा विवनिता भोगोपभोगेः स्थितये ऽधितौ इव । 
[> [> ( ०९ 3 4. 
राजन्ति रामानयनाङिमालिता लोका दयाकल्परुताचराश्रयाः ॥ ४७ 





जसे इन्द्र स्वगे मे सुरागनाओ के साथ दीघंकाल तकं जीने की इच्छा रखता है वसे 
ही इस जगत्‌ मे अवस्थित सभी जीव अपनी अपनी पयय मे अनुरक्त हौ केर अतिश्यकटूुव 
दुखोसे परिपूर्णं ्चोपडीमे (शरीरमे) दीका तक जीने की इच्छा रखते है | ४३॥ 
जिस प्रकार स्वर्गके स्वामी इन्द्र कास्वर्गयि भोगो के साथ वहां रहते हूए अपने 
जीवित के सम्बन्ध मे विचार होता है-वह्‌ जीवित रहना चाहता है- । उसी प्रकार मल के मध्य 
मे स्थित क्षूद्र कीडें को भी अपने जीवित का विचार हौताहै। तथा मरणका भय भी समान 
र्पसेउनटोनो को रहा करता है-गेनोमेसे किसी को भी मरना अभीष्ट नही रहता ॥ ४४॥ 
रोग से पीडित परतत्रतापूवंकं जीवन वितानेवाले, अतिशय भाग्यहीन, दरिद्र, दीन, 
दुष्ट बुद्धिवले ओर सदा पीडित रहनेवाले प्राणी दूसरो से अपमानितहोतेहैतोभी वै जीने 
की इच्छा करते हैँ | ४५ ॥ 
एसा समञ्चकर जिस जिस आचरणसे प्राणियो को व्यथा उत्पन्न होती है, धर्मा 
भ्िलषौ जीव को उस उस आचरण को कालकूट विष के समान त्याग देना चाहिये ॥ ४६॥ 
जो खोग दयारूप कल्पलता का स्थिर आश्रयते है वे आजन्म सर्वं रोगो से रहित 


. ४३) 1 इन्द्र 2 स्वर्गे 3 मप्सर समूहैः 4 जीवितु वाञ्छति 5 गरीरे 1 ४४) 1 इन्द्रस्य 2 गूय- 
म्ये स्थितस्य 3 जीवितव्यस्य स्थिति 4 अन्यत सदृशाः 1 ४५) 1 रोगेण 2 पीडिता 3 पराधीना 4 
दुरु्भणा 5 दरिद्र 6 जीवितुमिच्छन्ति। ४६) 1 एकेन्धियादि- जोवानाम्‌ 2 विवानम्‌ 1४७} 1 जन्मपरयन्तम, 
2 स्थानाय जीविता इव. 3 7 'फलाध्रया 4 आधारा । । 


-२. ४९ ] ~ अभयदानादिफलम्‌ - ३५ 


108 गौरीशौविव भ्रंभिन्नतनवस्तारुण्यमञ्जुपिका 
गोत्राकाशविरो्चनोपमसुतोत्पतत्यौ स्तुतोत्पत्तयं; । 
रूपस्यावधयो नयस्य निधयः शीलस्य वेका इव 
धाणित्रार्णसमाश्रयाच्चिरतरं राजन्ति रामा जने ॥ ४८ 


109) कार्म रूपेण भोगैः सुरपतिमसमत्याग्त; कर्णुख्यां - 
सतारे कायकान्त्या रविमपि महस मारुतं साहसेन । 
मान्धातारं जयन्तः शुचिरुचिरचरि्रेण सत्येन धर्म 
कीतिन्याप्तत्रिरोका अभयवितरणात्‌ पुण्यवन्तस्तपन्ति ।॥ ४२९ 


होते है । उनसे मानो भोगोपभोग स्थान प्राप्त करने के चये स्वय प्राथंना करते है ~ भोगोप- 
भोग उनको स्वय प्राप्त होते है। -तया वे स्त्रियो की नयन-पवितियो की मालको धारण 
करते ह अर्थात्‌ उनको सुन्दर स्त्र्या प्रेम से देखती हैँ ।। ४७ ॥ 


जिन स्वियौ ने पूवं मे प्राणिरक्षा का भली भांति सहारा ल्ियादहै-जोप्राणिहिसासे 
विरत रही है -वे उसके प्रभाव से पावती ओौर महादेव के समान पति से अभिन्न शरीरवाली- 
परस्पर मे सत्तित्रय अनुरक्त -युवावस्था की पिटारी, सौन्दयं की सीमा अतिशय सुन्दर, - 
न्याय-नीति का भडार ओौर शीलल्प ्मृद्र का मानो किनारा होती है । अपने वशरूप आकाश 
मे सूयं के समान तेजस्वी पत्र को उत्पन्न करने के कारण लोक मे उनके जन्म की स्तुति की 
जती दै । उस प्रकारसे वे चिरकाल तक जनसमूह के मध्यमे ज्ञोभायमान होती है ॥ ४८ ॥ 


अभयदान दे कर पुण्य कासचय करनेवाले भाग्यशारी जन अपने सौन्दये गुण से 
कामदेव को, भोगो से इन्द्र को, असाधारण दन गुण से कर्णं आदि प्रसिद्ध दानवीरो को, शरीरः 
की कान्ति से चन्द्र को, तेजस्विता से सूयं को, साहस से पवनपूत्र-हनुमान- को, पवित्र व सुन्दर 
चरित्र से माधाता राजा-युवनाडव राजपुत्र - को, तथा सत्यगरुण से धमराज -युधिष्ठिर-को 
जीत कर अपनी कीति से वरेलोक्य को व्याप्त करते हुये दीघंकार तक तेजस्वी जीवन को 
विताते है \॥ ४९ ॥ ू 


(00०५० ७ 





^+ 0) + 


८८) 1 ईङ्वरी 2 सूयं 3 कृत्वा 4 स्तवितोत्पत्तय 5 पराग्रिरभणसमाश्रयात्‌ । ४९) 1 कन्दम्‌ 
2 माइचयंदानात्‌ 3 तेजसा 4 युधिष्ठिरम्‌ ` 5 पुण्यवन्त पुरषास्तपन्ति सततापयन्ति एतान्‌ । रूपेण काम 
सतापयन्ति, भोभरिद्धम्‌, असदृशत्यागत कणंसदशषान्‌, चन्द्र कायकान्त्या, सूर्य प्रतापेन, पवनं साहसेन बेन, 
मान्धातार नृप शुचिनिमं्चरित्रेण, युधिष्ठिर सत्येन । कस्मात्‌ मभयदानात्‌ । किविशिष्ल ॒पृण्यवन्तः 
कीत्तिध्याप्तत्तिलोका । 


३६ ~ धममरलाकर. ~ [ २. ५०- 


110) व्यासद्छौ रहिताः पषुदाठिभिरपि भोवदिनेगभभा 
यत्कल्पटरमभाोगदत्तनिखयाः पल्यत्रयं प्राणितम्‌ । 
नीरोगा गमयन्ति मोगधरणीनाताः पुमांसः स्सियः 
पञ्चत्वे दशा भवन्ति तदिदं नीवावनोत्थ फठम्‌। ५० 
111) भोगभूमाश्च तिर्य्चो निःप्रपश्वा मनुष्यवत्‌ । 
त्रिपर्यजीवितमान्ते सुराः स्युः पराणिरक्षणात्‌ ॥ ५ 


112) स्वायत्तं इरूते यतो ऽपि न परं संसारसीख्यं वरं 
यन्निःश्रेयसदस्युमडगजंमहासमप्ताचिराच्छेदकम्‌ । 
यत्वि्लितयानितोदपिंसुखं सर्वाथंसिदेः सुराः 
सेवन्ते सकञमराधिपनु तास्तसाण्यटिसानितम्‌ ॥ ५२ 


113) मातुर्यगोधरस्या् कथा दृटान्तगोचरं । 
सथ्ण्टविश्वसेनध्य तथा क्षेमस्य मन्त्रिणः | ५३ 


भोगभरूमि में उत्पन्न हुए स्वरी-पुरुप जासक्ति व भ्रुख-प्यासर आदि की वाघा से रहित, 
उदित होते हुए सूयं के समान कान्तिचे रमणीय तथा कल्पवृक्षो केदारा दिये गये भोगो व 
भरवन से सयुक्त हौ कर जो तीन पल्य तक रोगरहित जीवित को धारण करते हँ तथा मरणके 
पद्वात्‌ जो स्वग लोक मे देव होते दँ यह सव उनके जीवरक्षण का फल है ॥ ५०] 

प्राणि रक्षण -अभयदान -के निमित्तसे भोगभूमि मे उत्पन्न हुए तिर्यच भी माया 
व्यवहार से रहित हौ कर मनुष्यो के समान वरहा तीन पल्य तक सुखपूवैक जीवित रहते है । 
तत्पञ्चात्‌ मरण करो प्राप्तहोकरवेभीौ देव होते हैँ ॥५१॥ 

सवर्यिंसिद्धि के देव समस्त इन्द्रौके स्तुतिका स्वीकार करते हुए तेतीस सागरोपम 
कालतक जिस सुख का उपभोग किया करते हँ वह्‌ उन्हे पूर्वकृत प्राणि रक्षण से ~ उस अभय 
दान कै प्रभाव से-ही प्राप्त हुमा करता है ! उस युख को छोड कर दूसरा कोई उत्तम ससार 
का सुख प्राणी को स्वाधीन नही केरता ह । वह मोक्षम के चोररू्प काम की भयानक अग्नि 
को -उसकी वाघा को -नष्ट करनेवाला है ॥ ५२॥ 

द्ष्टान्त स्वरूप यहां राजा यगोधर नौर उसकी माताकी, घण्टा नामकी भार्यासे 
युक्त॒विश्वसेन की तथा क्षेत्रनामक मत्री को भीक्था हिसा व अ्हिसा के विषयमे 
प्रसिद्ध है।॥५३॥ 


किक 





("+ 


५०) 1 आरम्नश्रारम्भादिन्नि 2 जीवितम्‌ 3 भोगभ्ुमाव्‌त्पन्ना. 4 मत्ते खति देवा भवन्ति, 
5 जीवरन्नगोतवननं फलम्‌ 1 ५२) 1 स्वावीनम्‌ 2 मौक्षस्य. 3 काम 4 सागरम्‌ । ५३) 1 दृष्टान्तयोग्या । 


-२. ५५ 1 ~ अभयदानादिफलम्‌ - २७ 


114) निर्वाधं सिद्धिसौख्यं विपयविर दितं भाविकारे ऽप्यनन्तं 
दूर सर्वोपमानं वेचनविपयतातीतमात्पस्वमावम्‌ । 
यत्काम कामयन्ते भवभयविधुरा आस्तिकाः छद्धवोधाः 
सिद्धा यद्‌ मुञ्चते तल्नरुटति न नियतं शवर भ्रीदयाप्तम्‌ ॥ ५४ 


115) स्वर्मिःश्रेयससंमवं सुखफठं ख्यातं परोत परं 
्रत्यक्ं सदयस्य सूरिं सँ भमा्यते भूतठे | 
आनन्दाश्रुकणमरपूणनयनेः संपीयमानो जने- 
विदवासोजेननीव सप्रमरिव प्रीतेः कृतनेः परे; ॥ ५५ 


इति श्री-जयसेन-पुनि- विरचिते धममेरत्नाकरनापनास्े 
अभयदानदयार्दिसालफयमभाक्ेणंनो नाम द्टितीयो ऽवसरः ॥ २॥ 





ससारके भयसे व्याकुल हो कर यथां वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करनेवाले सम्य- 
ग्ञानी जीव सव प्रकार कौ वाधा से रहित, इच्छथ विषयो से विहीन, भविप्य मे जनन्त कारतक 
जवस्थित रहनेवाठे, सव उपमाभो से दरूर-अनुपम, वचन कौ विपयत। से रहित-उनिवंचनीय- 
मौर आत्मा के स्वभावभूत जिस सूख की अत्जिश्र इच्छा क्रियाकरते हँ तथा सिजीव जिसका 
उपभोग करते हैँ वह्‌ पाथेयभ्रूत जाञ्वनिक सुख उक्त उत्तम जीवदया के निमित्त से प्राप्तहोतादहै 
जो फिर कभ्मी नष्ट नही होता ।।५४। 

स्वगं व मोक्ष का उत्कृष्ट सुखरूप फल स्त्यन्त परोक्ष है, एसा प्रसिद्ध है । परन्तु 
दाल भव्य को वह्‌ प्रत्यक्ष पपे प्राप्त होता है । पृथिवी पृष्ठ पर उस अभयदाता को भव्य- 
जन भाचाये के समान मानते हँ । मनुप्य उसे आनन्दाश्रुकणो से भरी हुई ओंखो से देखते हैँ। 
वे उसके विषय मे प्रेम तया कृतज्ञता व्यक्त करते है व उसे विञ्वासपात् व्यवितिके जननीके 
समान तथा उत्तम राजा के समान समञ्जन है ।1 ५५1! इस प्रकार श्री जयसेन मनि विरचित 
धमेरतनाकर गास्त्र मे अभयदान, दया तथा हिसा के फलोका वणंन करनेवाला दूसरा अवसर 
समाप्त हुमा ।\२॥ 


वि 





५४) 1 अतिशयेन 2 वाच्छन्ति 3 ससारभयभीता 4 जेना । ५५) 1 स्वर्गापवगंसभवम्‌ 
2 आचायं इव, 3 सदयः, 4 द्दयमान 5 7? “कृतज्ञ , कायवेत्ता, 6 7? “इति द्वितीयोवसर । 


[ ३. तृतीयो ऽवसरः ] 


[ आहारदानादिफलम्‌ |] 


116 ) द्वितीयं स्तूयते दानं सरव॑तीर्थमतं यतः 
तष्टिना नैव तीर्थानि न तपांसि तपस्विनः।। १ 


117) पण्मासथुत्तमधियः सयुपोभ्य वपं 
वाञ्छन्ति नृनमरनानि विनारनायाम्‌ । 
तस्माद्विना न हि वयुनं तपो विदा वा 
मोक्षो न तेनं रहितो ऽभिमतं ततस्तत्‌ ॥ २ 
118) उक्तं च-- 
आ्रेनेक्षरसो दिव्यः पारणा्यां पवित्रितः 
अन्येर्गोक्षीरनिष्पन्नपरमान्नंपराल्से : ॥ २४१ 
_ तीर्थाधिपैरिति संवन्धः 


चकि दूसरे आहारदान के विना न तो तीर्थो कौ-विविध सप्रदायो की दी सम्भावना 
है गौर न उसके चिना तपस्वी के अनेक प्रकारके तपश्चरण भी स्थिर रह्‌ सकते है। अतषए्व 
सव ही तीर्थोको मान्य उस आहारदान की प्रशसा कौ जातीरहै॥ १॥ 

निर्मल वृद्धि मनुष्य वषं मे छह मास उपवास करके तदनतर पारणा के समय आहार को 
च्छा करते है । आहार के विना चकि गरीर की स्थिति नही रहती, तप नष्ट होतादहैः ज्ञान 
भी नष्ट हो जाता है, तथा उसके विना मोक्षकी धी प्राप्ति का सभवं नहीं है । इसल्यि वहं 
आदहारदान आवव्यक माना गयादहै॥२॥ 


कहा भी है-पहरे आदिनाथ जिनेद्वर ने पारणा मे इक्षुरस को पवित्र किया, अथात्‌ 
पी कि 

१) 1 अच्रदानम्‌ 2 कथ्यते 3 सवंमागंमतम्‌, 4 तस्याद्चदानस्य. 5 पन्यान । २) 1 [बुढय] 
2 उपवास कृत्वा 3 क्षुधायाम्‌ 4 मशनात्‌. 5 ज्ञानम्‌ 6 द्लनेन, श्रेष्ठन्ननेन वा 7 अन्नदानम्‌ । २४१) 
1 मादिनायेन. 2 गाहार 3 पायस क्षीरि. 4 भलोभेः। 








=.) ~ आहारदानादिफलम्‌ - २९ 


119 ) आहारेण विना जगत्यमिमताः सिध्यन्ति नो पट्‌क्रियाः 
कार्याकायंविचारणो ऽपि स चतुर्वगो भशं सीदति । 
वर्णा नि्मंरबणंपूण भुवना; सीमार्नयुद्यन्त्यपि 
यान्त्येवं प्रलयं प्रमिन्ननियमस्तूर्णं तथेवाश्रमाः ॥ ३ 


120 ) केचिन्मानसमोजसं कतिपये केप्यं परे काव 
ग्वाश्रा दुर्विचिकित्स्यसततरुज ग्रस्ताः पुनवेक्रियम्‌ | 
जीवा जन्मनि यन्त एव सकला नोकामणं कार्मणं 
काङ्कषन्त्येव जगन्ति जीवितमिवीहारं समस्तान्यपि ॥ ४ 





दक्षुरस का आहार ल्या । अजितनाथादि इतर तेर्ईस ती्थंकरो ने लो्पता से रदित हो कर 
गायके दधसे वने हुए परमान्न (खीर) का आहारं ग्रहण किया है | २४१ ॥ शलोक मे कतक 
रूपमे जिनेन्द्र को ग्रहण करना चाहिये । 

लोक मे (अभीष्ट) उपाहार के अभावमे छह आवश्यक अथवा असि भषि आदिक 
जीवन-निवहिकी छह क्रियां सिद्ध नही हौ सकती है । उसके विना यहु कायं है ओौर यह्‌ 
अकार्यं है, इस प्रकार के विवेककेसयय मनुष्यो मे धमे, अथ॑, काम ओर मोक्षरूप चार पुरूषायं 
धी निश्चयसे फलति न हो सकेगे । निदषि कोतिसे जगतको व्याप्त करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेव्य व शद्ये चार वणं भी अपनी मयदिा को नष्ट करदेगे। तथा विविध नियमोवारे 
ब्रह्मचर्था्चम, गृहस्थाश्चम, वानप्रस्थाश्रम जौर भिक्षुकाश्चमये चार आश्रम भी शीघ्रनष्टही 
हो जायेगे | ३] 

कितने ही जीव - जसे देव ~ मानसिक आहार को, कितने ही प्राणी (अण्डस्य ) गौजस 
आहार को, कितवे प्राणी - जैसे वृक्षरताद्कि लेप्याहार को, तथा कितने प्राणी ~ जैसे मनुष्य व 
पशु ~ कवलाहू(र को, प्रतिकाररर्हित निरन्तर रोगभ्रस्त नारको जीव वेक्रियाहार को 
ग्रहुणकेरते ह। तथा जो जोव पूर्वंशरीरको छोडकर उत्तर शरीर को धारण करनेके 
ल्यिजा रहै वे नोकर्माहार व कर्माहारको प्रहरण क्रिया करते है । तात्पयं यह है 
कि लोकम सवही प्राणी जैसे जीवित को इच्छाकरते है वैसेही वे उसे स्थिर रखने के लि 
आहार कीभी इच्छा क्रिया करते है| ४॥ 

३) 1 अभीष्टा 2 क्षि, यति, मुनि, अनगार 3 अतिशयेन खेदलिन्नो भवति 4 मयदिाम्‌ 
5 ? "यान्तीव 6 सयमा 7 वानप्रस्थ, यति, गृही, ब्रह्मचारी ४) 1 देवा मानसमाहार वान्छन्ति, पक्षिणो 
ऽण्डकानि गौजस पक्षाघार वाञ्छन्ति, वुक्षमदि ठेप्य, परे मनुष्या तिर्यञ्चो ऽपि कवखाहार वाञ्छन्ति गृह्ुन्ति 


नारका कर्माहार वैक्रियक माहार गृह्ुन्ति, ती्येकरा नोकमं भवान्तरे गच्छता जीवकर्म॑णाम्‌ (?) 2 नारका 
3 रोगेण 4 जीवितच्यमिव । 


४० ~ धर्मरलाकरः ~ [३. ५- 


121) नाश्चनायाः समो व्याधिर्भपनं नाग्नोपमम्‌ । 
तत्पदेष्टु" परो नास्ति चिकित्साकृजकः कृती ॥ ५ 


122) आहारढानमिमस्तसमस्तदोपं 
दातु विधाननिपुणस्य भन्रपमापम्‌ । 
कीत्यजेनं च तनुते परमानुराग 
व्यग्रं समग्रकमलां कुरुते वरीतुम्‌ ॥ 

123) पिताण्यरीनपि करोति करोत्यभीष्ट 
कष्टं बरिद्‌रयति वारयते ऽप्यनिष्टम्‌ । 
मातंण्डमूतिरिव संतमसं समस्तं 
दानं निदानविकरु कद गो ऽपि दातुः । ७ 

124) आगांसि पयति बष्टिरिवा्यु तापे 
विश्राणन गुणगणे रहितस्य दातु; । 
प्रोद्धासयत्युरगुणानंसतो ऽपि साक्षात्‌ 
पानीयपृणसरसीवं सराजपण्डान्‌ ॥ < 


भूख के समान कोई रोग ओर आहार के समान कोई गौपधध नही है। तथा 
आहार देनेवाले गृहस्थ के समान दूसरा कोई पुण्यवान्‌ (विद्वान्‌) रोग कै परिहार मे कुल 
(वद्य) न्ह है ॥ ५॥ 

समस्त दोपो से रहित्त यह्‌ आहारदान दानकौ विधिमेकूल दाताके ससारविनाग 
के साथ उक्तको कीतिके उपार्जन कोव धमंविपयक उकच्छृप्ट अनुरागकोभी करताहै। साथदहौी 
वह्‌ उक्त दाता का वरण करने के ल्यि समस्त लक्ष्मीक व्याकुल भी कर देता है । उक्त 
दान के प्रभावसे दाता को सव प्रकार की ल्मी स्वय आकर प्राप्त होती है॥६॥ 

मिश्या दृष्टि भी दाता यदि भावसुख की अभिलापारदहित्त होकर दान देतादहैतो 
उसका वह्‌ दान ञत्रूभमो कोभी मित्र वनातादहे, अभीष्ट को पूर्णं करतारहै, कण्टको दूर करता 
है, अनिष्ट को निवारण करता है, तथा सूयंविव के समान समस्त अनज्ञानरूप अधकारको दूर 
करतार ॥७॥ 

सम्यग्दर्शनादि गुणो के समूह्‌ स रहित दाताके द्वारा दिया गया आहारदान उसके 


५) 1 क्षुघाया 2 जजनसदृक्षम्‌ 3 7 "प्रदातुं तस्याहारस्य दातु सक्रागात्‌ 4 वैद्य ६) युद्धम्‌ 
2 दानगीलस्य 3 ससारमोपणम्‌ 4 जकरुलाम्‌ 5 लदमीम्‌ 6 वरणयोग्याम्‌ ! ७ ) 1 मनोवाच्छितम्‌ 2 निक- 
टीकगेति (2) 3 निदानरटि्निम्‌ 4 मिथ्यादुष्टिनि पन्ने अन्व 5 दानुपृरुपस्थ ८) 1 अपराधान्‌ 2 दानम 
3 मधिकगुणान्‌ 4 मविद्यमानान्‌ 5 पृप्करिणीव 6 कमलसमूटान्‌ । 


-३. १९१ | ~ आहारदानादिफलम्‌ ~ ४१ 


125) # कपुंरमयः कलाचयमयः किं कीतिरेखामयः 
कि वानन्दमयो रुसन्मधुमयः किंवा सुहृदधन्मयः 
वी्ातृप्रविलोचनेनररतेवी्यो ऽपि नारक्ष्यते 
त्यागी तिष्ठतु यत्र तत्र सततं भीतिमफुट्टाननेः ॥ ९ 


126) माण्डीवीवं धनुर्धरो विधुंखिनन्दमदः पयतां 
वाग्मी भरूरिसिं मतापनिख्यः पूषेव कान्योपरमः | 
नीत्या शोशि नीरनो नरमणिर्धात्रीव सर्वसह 
की्यां त्यते तथा न हि यथा दाता दिनं मण्डलम्‌ ॥ १० 


127) गतिमतितनु तेनःकान्तिसौहित्यंसत्य- 
व्रतनियमयमाज्ञातीथंचर्मपवत्ति- 
भरभृतिगुणसमूहा योगिनां तेन दत्ता 
अ्रनवितरिता यः कामधेनू पमानः ॥ ११ 


अपराधो को इस प्रकारसे शान्त कर देता है जिस प्रकारकी वर्षा गमी के सन्ताप कौदूर कर 
देती है । तथा वह्‌ उसके अविद्यमान भी श्रेष्ठ गुणो को इस प्रकारसे प्रकट करता है जिस प्रकार 
कि पानी से परिपूर्णं तालाव कमलसमूह्‌ कौ प्रकट करता है । उसे उत्पन्न किया करता है ॥८॥ 

दानी जरह पर अवस्थित होता है व्हा वह्‌ दशनीय दाता प्रेमसे विकसित मुखवाले 
सैकडौ जनो के दवारा आनुर नेत्रो सै निरन्तर देखे जानेपर भी क्या वह्‌ कपुरस्वरूप है, क्या 
कलाओ के समूह्‌ (चन्द्र) स्वरूप है, क्या कीति की रेखास्वरूप है, क्या आनन्दस्वरूप है, क्या 
सुन्दर वसन्त स्वरूप है, अथवा क्या मित्र के हूदयस्वरूप है, इस प्रकार सन्देहास्पद होने से 
वह्‌ ठीक सेदेला नही जाता है। तात्यं, यह्‌ कि वह शीतलता आदि अनेक उत्तमोत्तम 
गुणो से सयुक्त होता है ॥ ९॥ 

दाता अर्जुन के समान धनुर्धरी, देखनेवालो को चद्रसमान आनददायक, आचार्य के 
समान भापणचतुर, सूयं के समान प्रताप का धारक, नीति से शुक्राचायं के समान, आकाश के 
समान नीरन-~ धूकिरहित~-भर्थात्‌ पापरहित होता है । मन्‌ष्यो मे रत्नतुल्य वह॒ दाता पृथ्वीके 
समान सर्वसह्‌-सव सकटो को सहनेवाला-हौ कर अपनी कौतिसे जिस प्रकार दिशायोके 
मण्डल को शुध्र करता है, उस प्रकार दूसरा कोई अपनी कीति से उस दिद्मण्डलको शश्र 
नही करता है॥ १० ॥ 

जो आहार दैनेवाा पुरुप कामधेन्‌ के समान है उसने योगिजनौ को गति, मति, 


९) 1 गमृतमय 2 दक्ष॑नातृप्तनेत्रे 3 विकसिताननै । १०) 1 अर्जुन 2 चन्द्र 3 वृहृस्पतिरिव 
4 सूयं 5 शुक्रसदृश्लो नीत्या 6 भका 7 निर्मल $ कर्दिचत्‌ पुरुषरत्न तथा श्वेतते यथा दाता एवेत 
यते 9 © °घरित्री । ११) 1 सज्जनता 2 आहारदात्रा 3 भाहारदाता । 


५२ ~ धमरटनाकरः ~ [ ३. १२- 


128) चौ ऽङ्रीनो ऽपि शठो ऽपि मूखैः परं विशीरो ऽपि दुरश्यो ऽपि । 
उपेयते" सर्वजनैः परेष्टी यथा समुद्रः सरितां समूहैः । १२ 

129) कलाकलापं च कुलं च शीलं श्रुतज्गतां चारुचरित्तां च । 
प्कारयेच्छन्नयुणांथ दाने पदा्थरूपाणि ययांनयुमाखी ॥ १३ 


130 दृप्तारिप्॑षच्छिदटुरो गुहो यथा दोपान्यकाराभिदुरो रवियंथा । 
श्रीचन्दनं तापनिरोधकं यथा दानं च दुनीतिपिधांयक्षे तथा| १४ 
131) यादृशस्तादृशो वापि पुमौस्त्यागान्पदायुनिः 1 
4 ~, ^. ^° 4. 
करयाणादीपजरपाकेधिन्तामणिरिवाध्येते ॥ १५ 
132) दातृयाचकयोभद्‌ः कराभ्यामेव ठितः । 
अथिनस्तिष्ठतो ऽधस्तात्‌ सं दातुंरुपरि स्थितः ॥ १६ 


शरीर का तेज, कान्ति, सज्जनता सत्य, व्रत, नियम, महाव्रत (आजन्म ब्रत), आज्ञा भीर तीथं 
घरमंप्रवृत्ति इत्यादि गुणो के समूह व्यि दै ॥ ११॥ 

दाता यदि चचक, यकुलीन, कुटिल, मूख, दुराचारी ओर दुष्ट अभिप्रायवालाहो 
तो भी निस प्रकार नदियोके समूह्‌ समृद्रमे जाते है उसी प्रकार सव॒ छोग उसीके पास 
जाते है ॥ १२॥ 


जेसे मूयं पदार्थो के स्वरूप को प्रकारित करता है वेमे ही दान अनेकं कलामोके 
समह, कुल, रील, भागमन्ञान, निर्दोप चारित्र तथा जन्यभी प्रच्छन्न गुणो को प्रकट किया 
करता है ॥ १३॥ 

जिस प्रकार कातिकेय उन्मत्त शत्रूओी के पक्षको छेदता है, सूरय रातके गधकारको 
चारो तरफ से नष्ट करता है, उत्तम चदन गरीरके सतापको नष्ट करताहै उसी प्रकार दान 
दर्नीति को नष्ट करता है ॥ १४॥ 

जिस किसी भी प्रकारका पुरुप दान के प्रभाव से महामुनि दहो कर चिन्तामणि के 
समान अन्य भिक्षार्थो जनो के द्वारा कल्याणसूचक आशीवेचनोका उच्चारण करते हए प्राथित 
होता है ॥ १५॥ 

दाता यौर याचकके भेद को उन दोनोके हाथ ही दिला सक्ते है। कारण कि 
याचके का हाय नीचे ओर दाता का हाथ ऊपर रहता है| १६॥ 


1 





१२) 1 करूरचित्त 2 अडगीक्रियते 3 दाता । १३) 1 कतुं २ सूयं । १४) 1 दप॑सहितारि 
2 पप्मुख उंवरपुतो वा 3 भेदक 4 जाच्छादकम्‌ 1 १५) 1 पुरुप 2 प्रेष्ठ वा महामुनि वा 3 कल्या- 
णानीरवादप्रजल्पकः 4 प्रायतते । १६) 1 दाभ्या हस्ताम्पाम्‌ 2 कर 3 दातुपुरुपस्म 
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133) स्वणीदिकं बहुविधं शतशो ऽपि दानं 
स्नानं सहस्चगुणतीसमुद्धवे च । 
[० +> © 4 
काम करोतु विधिना पितृतपणं च 
नाहारदानसममेकमपि प्रभाति ॥ १७ 
समयान्तरे ऽप्युकतं शक्यम्‌ 
134) कनकार््व॑तिला नागो रथो दासी मही गृहम्‌ । 
कन्या च कपिला धेनुमहादानानि ते दश ॥ १७४१ 


135 श्राद्धे च सुरनव्यौ च गयायां चैव भारत । 
वापीकूपतडगेष पट्सु धर्मो श्रमानिवर्तः ॥ १७४२ 


136) न्कल यज्वाटस्थं इदं वचनमव्रवीत्‌ । 
2 € 
न सक्तुभस्थतुल्यो हि यज्ञो बहुखवणंकः ॥ १७५३ 
137) दानं हि सबेन्यसनानि हनतीत्याख्यायि वाक्यं सकले ऽपि रोके । 
कल्याणमालाफललोटुपेनं देयं स्वशक्त्या तदंतन्ितेनं ॥ १८ 


मनुष्य भले ही संकडो प्रकार से वहत प्रकारके सुवणं आदिका दान करता रहै, तथा 
वह सहच गुणो से युक्त तीर्थंजल मे भले ही स्नान करता रहे, तथा वह्‌ विधिपूर्वकं अतिगय 
पितृतपण-श्राद्ध -कोभी करता रहै। फिर भी इनमे से एक भी उस आहारदान के समान 
सुशोभित नही ह सकता है ॥ १७ ॥ 
अन्यदंन मे भी ये तीन ज्छोक कहे गये है - 

हे भारत! तेरे चयि सुवर्ण, घोडा, तिल, हाथी, स्य, दासी, पृथ्वी, घर, कन्या ओर 
कपिला गाय ये दक महादान कहे गये है ॥ १७५१ ॥ 

श्राद्ध, गगा नदी, गया, वापी, कर्मो ओौर सरोवर इन छह स्थानो मे धमं है, सा 
मनना भ्रान्ति है ॥ १७५२ ॥ 

यज्ञवाटम गया हमा नेवल यह बोला कि वहुसूवर्णक नामक यज्ञ ~ जिसमे वहत 
सुवणं ब्राह्मणो को दिया जाता है ~ सत्तू के प्रस्थ (एक प्रकार का माप) समान नही है । तात्पयं, 
वहुत सुवणांदि के दान कौ अपेक्षा एक प्रस्थ सत्तू का देना कही रेष्ठ है ॥ १७१३ | 
दान सवे व्यसनो का नाश करता है, यह्‌ वाक्य “दाति निङकन्तति व्यसनानि इति 


(निमी निमी मीर ीीभीणीभीमीगीणीिरीी 


१७) 1 मतिशयेन 2 शोभते । १७६१) 1 परसमयदशेने 2 घोटक १७२) 1 गडगायाम्‌ 
2 ध्रमसयुक्त॒निर्चथरदित धर्मो भवति नवा भवति। १७५३) 1 यन्नस्थाने स्थित 2 सात्ुपाथेन 
समान । १८) 1 उक्तम्‌, 2 वाज्छकेन 3 दानम्‌ 4 आलस्यरहितेन । 


[ 


य ~ धर्म रतलाकर' ~ {३. १९ 


स्वशक्तिः प्रसिद्धा व्याख्यायते- 
138) मागद्रयी कुदुम्बायं संचयार्थ तृतीयकः; । । 
वर ६ 
स्वरायो यस्य धर्माय तुर्यस्त्यौगी स सत्त्म; ॥ १९ 


139) भागत्रयं तु पोष्यार्थे कोनार्थे तु दयी सदा । 
षष्टं दानाय यो युङ्क्ते स त्यागी मध्यमो ऽधमात्‌ ॥ २० 


140) स्वस्वस्यं यस्तु प भागान्‌ परिवाराय योजयेत्‌ । 
जीन्‌ संचयेदगांं च धर्म त्यागी रपुं सः ॥ २१ 
141) उतो दीनं ठत्ते सति सुषिभवे यस्तु पुरुषो 
मतं तद्यत्किचित्‌ खलु न गणितं धाभिकनरैः । 
इमान्‌ भागांस्त्यक्त्वा वितरति बुधो यस्तु वहुधा 
महासच्वस्त्यागी भुवनविदितो ऽसौ ` रविरिव ॥ २२ 


दानम्‌ ” उस निरुक्ति के अनुसार [सव छोक मे प्रसिद्ध है । इसल्यि कल्याण समूह्‌ खूप फल की 
अधिकापासे दाता को आलस्य छोडकर अपनी शक्ति के अनुसार ] दान देना चाहिये ॥ १८ ॥ 

प्रसिद्ध अपनी शक्ति का व्याख्यान किया जाता है -जो पुरूपं अपने अजित धन का 
वुःदुम्ब पोषण के ल्यि दो भाग, सचयके ल्थि तीसरा भाग तथा धमेके व्यि चौया भाग 
नियत करता है, वह॒ उत्तम दाता माना जातादहै॥ १९॥ 


जो अपनी आयमे से सदा कुटुम्ब पोपणके व्यि [ तीन नाग, सचयकेल्यिदो भाग 
ओरशेष छठे भाग को दानके ल्यि ] नियत्त करता है वह्‌ दानी अधमकी अपेक्षा मध्यम कहा 
गया है ॥ २०॥ 

जो दाता अपने घनके दसमभागोमेसे छह्‌ भाग परिवार पोषणकं ल्यि, तीन भाग 
सचयके ल्यि तथा दोष दसवे भागक्रोधर्मके ल््यि नियोजित करता है वह दाता जघन्य 
माना जाताहै॥२१॥ 


जो पुरुष अतिनय वैभव क होनेपर भी उससे -एक दगा से भी कम दान देता है- 
उसे धार्मिक जन दाता ोगोमे कुट भी नही गिनते है ~ उसे वे दाता नही समन्ते है । किन्तु 
जो विद्धान्‌ उपर्युक्त भागो को छोड कर अनेक प्रकार से वहुत धन को देता है, वह्‌ दानी महात्मा 
खोक मे सूर्यं के समान प्रसिद्ध होता है ॥ २२॥ 


१९) 1 रक्षणाय 2 स्वद्रग्यस्य 3 चतुथं 4 उत्तम दाता। २१) 1 स्वकीयद्रव्यस्य 2 दशम- 
मनम्‌. 3 जवन्यदात्ता ! २२) 1 स्फुटम्‌ 2 ददात्ति 3 दाता । 
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142) पुच्पुरिसिदाणददु युणेविणु रोह समुन्भवेतु णियमेविणु । 
संसारासारततु य॒णेविंणु णियदव्वाणुसारु सुमरेप्पिण ॥ २२४१ 


143) देइ णजो प्रस्य सौ केदड किं माणुमु चिडडट्ड जेदउ | 
णियडिभई अप्पाणु जिं पौसई मुक्ड ण नाणरहँ कटिं नाईसद्‌ ॥ २२४ २ 
= 1 4 9... <~ 4 
144) भ्रेयानादिमदेवदानमहितः श्रीचक्रवतीरितः 
पञ्चाश्य॑मवापं भूपतिर्मधुश्रीवज्रनङर्घेऽहतेः' 1 
अन्येषां जिनथोगिनां वितरणात्‌' प्रापुभ॑वे ऽस्मिन्नपि 
द्विेभुक्तिपदै परे कतिरपयै्मोगांथ कुर्वादिषु “ ॥ २३ 
145) अष्टापद युयेष्टे तु निष्क्रान्तौ श्रीजिनेषवरः । 
स्वयमदायि सचछेभ्यो मध्यस्यैरपि निधितम्‌* | २४ 
146) इति भसिद्धं परमागमे ऽपि तथापि भोगा विविधा सेगौः । 
नतो गरहस्यै्यतिभिशथ दानं यथोचिते देयमिहानिदानम्‌ ॥ २५ 
पूवं पुरुषो ने दान दे कर जो फल प्राप्त किया है उसे सुनकर, लोभ की उत्पत्ति को 
नियत्रित कर ससार की असारता को जानकर जौर अपने द्रव्य के अनुसार दान देने की योग्यता का 
स्मरम करजो गृहस्य दान नहो देतादहै वह्‌ गृहस्य कैप्राहै, वहक्वा मनप्यहै? वह उष 
चिच्यिाके समान दहै जौ अपने व्च्चाका पोपण करना ही जानता । वह्‌ मरने पर कहां 
जायेगा, यह्‌ हम नही जानते है ॥ २२४१-२ ॥ 
श्रेयास राजा आदि जिनेन्द्र को आहारदान देने के कारण महिमा को प्राप्त हभ, उसकी 
भरत चक्रवर्ती न भी स्तुति की। राजा सधु (१) ओर व्रजघने जो मुनिके ल्यि आहारदान 
दिया था उसके प्रभाव से उन्होने पचान्चर्यो करो प्राप्त किया था । अन्य तीर्थकेरो व 
योगिजनो को आहारदान दे कर कितने हौ भव्य जोवोने इसी भव मे भौर कितनोनेकरुरु- 
देवकुरु व उत्तरकुर्‌ ~ आदि भोगभूमिधो के भोगोको भोगकर दो, तीन अथवा कुछही भवोमे 
मोक्ञ को प्राप्त किया ह ॥ २३॥ 
दीक्षा रेते समय स्वश तीथकयेने भी-जो कि मध्यम स्वभाव को प्राप्त यथे-प्राणियोके 
ल्यि यथेष्ट मुव्णं को दिथा है, यह्‌ निल्चित है ॥ २४॥ 
इस प्रकार यद्यपि परमागममे भी दानके विपयमे प्रसिद्धहै,तोभी नानाप्रकार के 
२२२) 1 ए °अनि पोस॒ड 2 0 °जाणहि! २३) 1 श्रेयान्‌ राजा प्रथमदात्ता 2 आदिनाव- 
दानात्‌ 3? °महिम . 4 श््रीचक्रवर्तीडित , श्रीभरतचक्रव्िना ईडित पूजित 5 प्राप 6 दातृनाम 
7 महतेरदानात्‌ 8 दानन्त्‌ 9 जन्मभि 10 कुरुभोगभूम्थादिपु 1 २४) 1 मुवणेम्‌ 2 दीक्षाकारे 3 दन्तम्‌ 
4 स॒त्य ईतम्‌ । २५) 1 न्च्वा 2 यथायोग्यम्‌ 1 
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147) बालो वाद भक पितमनाः कामिनी वा कुतधित्‌ 
भराप्ते ऽभीषटे' प्रहुपिततनु मश्यभूपादिस्पे  । 
स्वामिन्युन्चै रचयति चटून्‌ कोटिशो ऽमीष्टचेष्टा 
दानं पीतिप्रयुखवचनं सिद्धतन्नं प्रशस्तम्‌ ॥ २६ 


148) दुष्टान्तमात्रकं चेदं वारुकान्तामसादनम्‌ | 
(ध 4८ (व केवरी 
विश्राणनफर छसनं केवरं वितं केव ॥ २७ 


149) ज्ञातयैतच्च कठेवरं च विभवे पुतप्रिया्॑ तथा 
स्थं नश्वरदमाञच बुदबुदतडित्संध्याशरन्मेषवत्‌ । 
पोदं घ्ैवलमाकलय्यं नियमाज्जन्मान्तरं गत्वर - 
दानं किः न विधीयते" जुभमहाराभे परयत्नाथिभिः ॥ २८ 





भोगो को रोग जैसा समक्चकेर गृहस्थ ओौर यति दोनो को ही अपने योग्य दान निदानभावनासे 
रहित होकर देना चाहिय ॥ २५॥ 

जव वारक अथवा कामिनी स्त्री किसी कारण से मनमे अतिद्य कूपित होतेह, तव 
उनको मोदकादि भोज्य पदाथं गौर अलकारादिके देने पर उनका रारीर प्रफुटिकित~-रोमाचित- 
हौ जाता है अर्थात्‌ वे प्रसन्न हौ जाते है। मौर अनेकं इष्ट क्रियाजओ को करते हुए वे अपने 
स्वामीके वारेमे मधुर भापण करते है) इसय््यि प्रीतिसे परिपूं वचनो का हेतुभूत वह दान 
अपनी निदिचत कार्यसिद्धि का प्रशस्त तन्त्र -उपाय है ॥ २६॥ 

वाल्क आौरस्व्री की प्रसन्नता का यह्‌ केवर दृष्टान्त दिया गया है । दान के सपुणं 
फर का कथन तो केवर केवली ही कर सकते है ॥ २७ ॥ 

यह्‌ शरीर, वैभव तथा पुत्र व पत्नी आदिक कूटुम्बीजन ये सव बुलवुले विजी सन्ध्या 
तथा जरत्कालीन मेघ के समान गीघ्र नष्ट हौनैवाठे है ! एेसा समक्षकर अन्य वको जानेवाले 
भव्य जीव दान को उत्तम कलवा जसा समन्नकर उत्तम काभ के च्यि उसे प्रयत्नपूवंक 
क्यो नही देते हैँ ? तात्पर्यं ~ दान से जो महापुण्य प्राप्त होता है उससे जीव जन्मान्तर मे महा- 
सुखी होता दै । जसे कलेवा ठेकर ग्रामान्तर को जानेवाला [प्रवासी मुखी होताहै वैसैही 
दानर्ूप कलेवा को लेकर जन्मान्तर को जानेवाला ] आत्मारूपी प्रवासी भी सुली होता है ॥ २८॥ 


०9 
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२६) 1 अतिशयेन 2 कस्मादपि स्थानात्‌ 3 वस्तुनि 4 वालस्य भष्य, कामिनीना भूषा आहरण 
वस्त्रम्‌ । २१) 1 प्रसन्नत्वम्‌ 2 माहारदानफलम्‌ 3 ममस्तम्‌ 4 केवनल्ञानी कथयति । २८) 1 नक्ष्मीम्‌ 
2 विनर्वर ज्ञात्वा 3 {१} + 4 कलयित्वा 5 गन्तुकाम 6 दीयते 7 धनिभि । 


-३. ३० ] ~ आहारदानादिफलम्‌ - ९/७ 
उक्तं च-- 
1509 समागमीः सापगमाः सव॑युत्पादि मड्गुरम्‌ । 
कायः संनिहितापायः संपद्‌; पदमापदाम्‌ । २८४१ 
157) संकरथ्यं कटद्रक्षस्य चिन्त्यं चिन्तामणेरपिं । 
असंकरप्यपसंचिन्त्यं फलं धर्मादवाप्यते || २८४२ 
152) अस्याल्यं द्रविणं निकामकमिदं' पाणात्ययेः ऽपीश्वरोः 
सत्यं चैत्परिवर्धयध्व॑मपरं नेतुं यतध्वं भवम्‌ । 
सकषतरेपु तदाखिखेपु वपर्तः श्रद्धाम्बुभिः सिञ्चतः 
प्रेयो ऽनन्तगुणं भविष्यति यतः काके वलं परप्तृतः॥। २९ 
153 >) एकौ सेचः तिमुवनगुरोरमन्दिरं विम्वमन्यत्‌ 
9 _ € 4. 5 ^~ = भि 
संघो ऽनध्येः सममवदतः सो ऽपि भेदंधतुभिः। 
तुर ° वर्यं भवचरनमिति स्पर्शनं" वीजयुप्तं 
यद्रतदरत्फरति निखिरामेषु " कस्याणमालाम्‌ | ३० 
जा इष्ट पदायो का सयोग है, वह वियोगसहित है । अर्थात्‌ ईष्ट पदाथो का वियोग 


के 


अव्य होनेवाका है । जो उत्पन्न होता हे वह्‌ नञ्वर दोना ही है । यह शरीर अपायसहित है, 
अर्थात्‌ वह॒ नष्ट होनेवाला है तथा सपत्तियां आपदायोका स्थान ह~ विपत्ति को उत्पन्न 
करनेवाली हे ॥ २८५१ ॥ 
कल्पवृक्ष का फल सकल्प्य है ~ मुञ्ते अमूक पदाथ प्राप्त हो, एसी मन मे इच्छा 
उत्पन्न होनेपर ही कल्पवृक्ष फर देता है । चिन्तामणि रत्न मन मे चिन्तवन करनेपर ही इच्छित 
फलको देता है । परन्तु धमं सकल्पसे रहित व अचिन्तित फल कोदेता है । इसय्यि धमं उस 
कल्पवृक्ष से भौर चिन्तामणि से भी श्रेष्ठ है एसा समञ्चना चाहिये ॥ २८२ ॥ 
हे धनाढय भग्यजनो । यदि यह सत्य है कि प्राणना के समयमे भी धन कात्याग 
करना अत्यन्त अराक्य है तो आप उसे वृद्धिगत करते हए दूसरे जन्ममे ले जाने का प्रयत्न 
करे इसचियि उसे मस्त उत्तम क्षे्ो मे वौ कर - जिन मदिर, जिनप्रतिमा, जिनशास्त्र, सुनि, 
. आधिक, श्वावकरं गौरं श्राविका इन सप्तक्षे्रौ मे देकर ~ शद्धारूप जल से सीचिये । तवे वह 
योग्य समय मे फक्त होकर पूर्वेसे अनन्त गुणित कल्याण (सुख) को प्रदान करेगा, उसे आप 
प्राप्त केर सकते है | २९॥ 
उपयुक्त उत्तम क्षे मे प्रथम क्षेत्र त्रोक्य गुरु (जिने देव) का मदिर है। दूसरा 





(५ ७ ४ 


२८४६१ )1 सयोगा 2 वियोगसहिता 3 सविनाश्च 4 आपत्सिता । २९) 1 अतिश्चय वा हिम्‌ 
2 विनाञ्चे 3 भो ईख्वरा ८ वुद्धि प्रापयत 5 यत्न कुशुघ्वम्‌, 6 पुरुपस्य 7 वपिप्यत पुरूपस्य । ३०} ! 
गेहम्‌ 2 चेत्याख्यम्‌ 3 जिनविम्बम्‌ 4 मासीत्‌ 5 सथ 6 चतुयैम्‌ 7आागमम्‌ 8 स्वीकार दान वा 9 वपितम्‌ 
10 चे्यार्यादिपु केत्रप्‌ । # 


४८ ~ धर्मरत्नाकर - [३. ३१- 


154) रत्नावली विषिधदारुमयः सुमेर 
4 अ )} 
भासादं एष उतं मरुरयं जनानाम्‌ । 
(~ क [बद्‌ = > अ, 
्रान्तिपिदो जिनवरस्य विधाप्यते य 
स्तेषां महेन््रपदवी ` ननु विंकरीव ॥ ३१ 
155) स्याद्रादकेतनस्योच्चैः कारयन्ति निकेतनम्‌ । 


= 3 


ये" तेषां सकरो रोको निकामं" किंकरायते* ।\ ३२ 


156 किं मेरोनिनहरम्यमेतदुत वा नन्दीश्वरादागते 
लोकारोकमिरेः* स्वयंमभनगादाहे ङराहायत; । 
इत्थं ्रान्तिकरं जनस्य विदुषो यं कारयन्ते जना- 
स्ते रोछन्ति सदाप्सरदचतयोत्संगेपु हारा इव । ३३ 





.~--- ~~ 


क्षेत्र जिन प्रतिमा है । तत्पश्चात्‌ मुनि आर्यका, श्रावक व श्राविकारूप अमूल्य चतुर्विध सघ 
यह्‌ तीसरा क्षेत्र है। चौथा क्षेत्र श्रेष्ठ निर्दोष आगम है! इन चारोषेत्रोमेदानरूपी बीज बोना 
चाहिये । जैसे क्षेत्रमे वीजके वोनेसे फल प्राप्त होता है वेसेहीइन चारो क्षे्रोमे दानरूप 
वीज के वने से अनेक कल्य।गरूपो फल प्राप्त होते है ॥ ३० ॥ 


जो धनिक जन अनेकं रत्नसमूह॒ तथा र्कडियो से जिनेनद्र॒ का एसा सुन्दर सुमेर 
वनवाते है, कि जिसको देखकर रोगो को यह्‌ रत्नमय सुमेरु पर्व॑त है अथवा जिनमदिर [है एमी 
ध्रात्ति उत्पन्न होपी है । इस प्रकार का जिनमदिर ] वनवाने से धनिको को इन्द्र पदवी मानो 
दासी के समान प्राप्त होतो है। तात्पयं -जिनमदिर्‌ वनवानेवाले इन्द्रसे भीत्रेष्ठ होते ह ॥३१॥ 


जो स्याद्वाद की पताका को धारण करनेवाले जिनेख्वर का भव्य महाप्रासाद वनवाते 
है, उनके अन्य सव लोग अतिशय दास वन जाते है॥ ३२॥ 

क्या यह्‌ मेरुपवेन का जिनमदिर है, अथवा [ वह्‌ नदीदवर द्वीप से, अथवा ] लोकालोक 
पर्वन से, अथवा स्वयप्रभ नामक पर्वत से अथवा हिमवदादि कुल्पवंतो से जायाहै, एसी विदान्‌ 
पुरुषोके मन मे शका को उत्पन्न करनेवाले जिनमदिर को जोभी भव्य वनवाते हवे सदैव 
अनसराओ के स्तनतटा के वोचमे हार कै समान लोतते है ॥ ३३॥ 


३१) 1 रत्नलचित 2 गोभनशृडग वा मयदियुक्त॒ 3 जिनस्य प्रासादे 4 अहौ 5 कथिते 6दइन््र 
पदवी 7 दासी इव । ३२) 1 जिनस्य 2 गृहम्‌ 3 भव्या 4 अतिशयेन 5 किकरवत आचरति । ३३ ) 
1 अप्टमद्वीपात्‌ 2 मानुपोत्तरागरे 3 स्त्रधप्रभपररैतात्‌ 4 पट्‌ कुलपर्वेतात्‌ 5 पण्डितस्य जनस्य 6 अप्सरसा 
देवकन्यानाम्‌ । 


-३. ३६ | ~ आहारदानादिफलम्‌ - ४९ 


157) वास्तूक्तसूत्रबिधिना भविधापयरन्ि 
ये ` मन्दिरं मदनविद्टिपतधिरं ते । 
रोचिष्णुविश्वरमणीरमणीयभोगाः 
सोख्याब्धिमध्यरचितस्थितये* रमन्ते ॥ ३४ 


158) न्यक्कुवंन्‌' घनसारहारहिमवच्चनद्रयु तिस्व्॑ंति- 
रर्त्तावदकृतरिमं सुरवरैः संभाव्यते कृनिमम्‌ । 
इत्याधर्यकरं मनोभर्वरिपोयें कारयन्े शं 
ते संसारसथद्रसंभवसधासारं भरपास्यन्त्यलम्‌ ॥ ३५ 


159) लेप्य तयेष्टकचितं च रिलामयं ये- 
ऽनेकान्तकेतननिकेतनमात्परक्त्या | 
निर्मापयन्ति सरसुरेष्वचिरादुपित्वा 
यास्यन्ति ते गिवपुरी हतरोधकौघाः' ॥ ३६ 


जो वास्तुशास्त्र मे कही गई विधि के अनुसार काम के शत्रुभूत्‌ जिनेश्वर के मदिर को 
वनवाते हैँ वे कातिसे सम्पन्न सपण स्त्रियो के साथ रमणीय भोगो को भोगते हुए सौख्यसमुद्र 
के मध्यमे स्थित होकर दीर्धकार तक क्रीडा किया करते हे ॥ ३४॥ 


कपुर, मुक्ताहार, हिमवान्‌ पर्व॑त, चन््रकान्ति ओौर स्वगे कौ गो।भा का तिरस्कृत करने 
वाले जिस कृत्रिम जिनमदिर के विपय मे देव अकरत्रिमता की सम्भावना करने ल्ग जावे, ठेसे 
आक्चयंजनक, मदन के वैरी स्वरूप जिनेदवर के मदिर को जो भव्य वनवति है, वे भविष्य मे 
ससाररूप समुद्र के मथन से उत्पन्न हुए रेष्ठ अमृत का इच्छानुसार पान करेगे ॥ ३५ ॥ 


जो भ्य पुरूष अनेकान्तरूप ध्वज के धारण करनेवाके जिनेइ्वर के मदिरको अपनी 
शक्ति के अनुसार मिह मादि से, ईटो से अथवा पाषाण से निमांण कराते है, वे मनुष्यो मौर 
देवो मे निवास कर-उनके सुख को भोगकर-ससार मे रोकनेवाले समस्त ज्ञानावरणादि 
कर्मं के समूह्‌ को नष्ट करते हुए शीघ्र ही मुक्ति नगरी को प्राप्त करनेवाले है ॥३६ ॥ 

३४) 1 ? °सुक्तविधिना शिल्पिकार्यास्त्रोक्तविधिना 2 कारयन्ति 3 पुण्यवन्त 4 मदनडात्रौ 
सर्वज्ञस्य 5 मोक्षरमणी 6 देदीप्यमानससारस्तीमनोज्ञमोगसौख्यसमुद्रमध्यङृतस्थाना । ३५) 1 निराकुवंन्‌ 
सन्‌ 2 कर्पुर 3 स्वगं 7” प्स्वर्धुनी 4 गृह चेत्याल्यम्‌ 5 अङ्कत्रिम विचायंते 6 जिनस्य 7 सौख्यम्‌ 8 पान 
करिष्यन्ति। ३६)1 ईटकृतम्‌ 2 जिनस्य 3 कारयन्ति 4 हतरोयका ज्ञानावरणादिकर्मोघा यैस्ते हतरोधकौवा । 

७ 


५० ~ धम रलाकरः ~ ३. ३७- 


160 तार्ण च पर्ण च कुटीरमाघ्ं वासोमयं' दारुमयं स्वरक्त्या । 
०5 1 [> = भ ~ ~ 
हर्म्यं चलं स्थास्नु च कारयन्ति ये ते भविष्यन्ति च सुक्तिभाजः ॥ ३७ 


161) ये चैत्येचेत्यभवनागमपुस्तकानि 
निर्मापयन्त्यधममध्यमसत्तमानि । 
तेषां स्वकीयपरिणामविदयुद्धिदेतो 
भरीश्वरा* फरयुगन्ति भिदैसिमं' न ॥ ३८ 


162) चिन्तामणिक्ृस्परुताकामदु घाः विजयते यतो ऽचिन्त्यम्‌ | 
फलतीयं प्रयतध्वं भाववियद्धये ततो भव्याः ॥ ३९ 


163) आचनदरकमवासितं तनुमतां धरस्य सत्रं परं 
प्राणित्राणसुधापरपा युणगणक्ेतचरं पवित्रावनी । 
स्व्निभशरेयसदेशयाच्रंकननक्िमैकमागो उुधे- 
राम्नातं जिनवेश्म दुगतिपतदस्ताबलम्वो ऽचल; ॥ ४० 


जो भव्य श्रावक अपनी जक्ति के अनुसार घास अथवा पत्तो की श्चलोपडीस्वरूप, 
वस्त्रमय तवृस्वरूप अथवा काप्ठस्वरूप चर या स्थिर जिनमदिर को वनवाति है, वे भी मुक्ति 
को प्राप्त करनेवाठे हैँ | ३७ ॥ 


जो हीन, मध्यम अथवा उत्तम जिनप्रतिमा, जिनमदिर तथा सिद्धान्त ग्रथोका 
निर्माण कराते ह, उनको अपने परितामो को विशुद्धि के कारण अविनाशी फल प्राप्त होता दै 
यह महान आचार्यो का उपदे है ॥ ३८ ॥ 

प्राणी जिस परिणाम विशुद्धि से चिन्तामणि, कल्पलता गौर कामधेनु के ऊपर विजय 
प्राप्त करता है, यह्‌ चँकिं अभीष्ट, अचिन्तनीय फल को प्रदान करती है, इसीलिए उस परिणाम 
विनरुद्धि की प्राप्ति के चयि भव्य जीवो को सदा प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३९॥ 

वह्‌ जिनमन्दिर जगत मे जव तक चद्रसू्यं है, तव तक स्थिर रहकर प्राणियो को 
धम का दान करनेवाली उत्कृष्ट दाननाछा, प्राणियो की रल्ला करनेवारी अमृत पानदाला 


[ + >, 
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४ 2७} 1 तरणजनितम्‌ 2 वृक्ञपत्रजनितम्‌ 3 वस्तरजनितम्‌ 4 काप्ठजनितम्‌ 5 चकत गम्यम्‌ 6 
स्थ रीभरूतम्‌ । ३८} 1 जिनप्रतिमा 2 चैत्याल्यम्‌ 3 जधन्यमध्यमोत्कृष्टानि 4 जिना. 5 कथयन्ति 6 केथभूत 
फल, न भिदेकिम विनण्वर्‌, अविनघ्वर मोन्नफलमित्यर्यं 1 ३९) 1 इय भावविञजुद्धि कर्त्री चिन्तामणिप्रभू- 
तिकत्पलताकामदुवा ४० ) 1 नमनचील । 
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1649 मुनिः क्रधिस्स्थानं स्चयति यतो जैनभवने 
तरिधत्ते व्याख्यानं यदवबगमतो धमंनिरताः । 
भवन्तोः मन्यीघा भवजलपियुत्तीयं' सुखिन- 
स्ततस्तत्कारी* कि जनयति जने यन्न सुकृतम्‌ । ४१ 
165 मत्य॑मस्तकमाणिक्यं महीमण्डलमण्डनम्‌ । 
निकेतने िनेन्रस्य को ऽपि कारयते छती ॥ ४२ 
166) याव्कृत्येमशेणिति' सुकृनिभिसतैरेवं सिदरैरिव 
प्रध्वस्तं श्विणेव संतततमः सर्वं तथा दुष्कृतम्‌ । 
तेयठेखिं शकाङ्कमण्डलगता स्वाद्का प्रशस्तिः स्थिरा 
यैनिमापितमर्हदीश भवनं स्व॑ वा यको मूर्तिमत्‌ ॥ ४३ 


"~--- 





(प्याऊ) व गुणस्मूह्‌ का निवासस्थान, पवित्रभरूमि ~ ती्क्षे्, तथा स्वगं व मुक्तिस्थान को 
जनिवाले पथिको का कल्याणकारी अद्वितीय मागं -वीच का विश्रामस्थान है। विद्वानोने 
दुर्गति मे भिरनेवाले जनो को सहा रा देनेवाला निञ्चल हस्तावलम्बन कहा है ॥ ४०॥ 


जिनमदिर मे चूकि कोई भी जैन मुनि आ कर निवास करता है तथा धमं का 
व्यास्यान करता है, जिसे जानने से भव्य जीवो के समूह धम मे तत्पर हौकर ससाररूप 
समृद्र को पार करते हुए नान्वतिक सुख का अनुभव करते है । इसलिये जिनमदिर का निर्माण 
करानेवाला गृहस्थ लोगो मे कौनसा पुण्यकारक कं नही करता है? ॥ ४१॥ 


पुरुष मस्तक को भपित करनेवाले चूडामणि रत्न के समान भूमण्डल को भूषित 
करनेवाङे जिनमदिर को कोई विरला ही पुण्यात्मा गृहस्थ नि्मापित करता है ॥ ४२॥ 


जिन महापुरुषो ने मृतिमान अपने यञ के समान जिनाख्य का निर्माण करायारहै 
उन्ही पुण्यशाटी महात्माओने सिद्धौ के समान समस्त कायं को निगेषकियारहै-वेसव 
कायं को पूरणं करके कृतकृत्य हो चूके है । उन्हीने समस्त पाप को इस प्रकार से नष्ट क्रिया 
है, जिस प्रकार कि सूर्यं विस्तृत अन्धकार को नष्ट किया करता है! तथा उन्हीने चन्द्र 
मण्डलगत्‌ अपनी चिरस्थायिनी प्रगस्तिकोभी ल्खि दिया है॥ ४३) 





४१) 1 अवघारणाक्रियमाणा घमंनिरता 2 उत्पद्यमाना सन्त 3 तरित्वा 4 जेन भवनस्य कर्ता । 
४२) 1 पुण्यवान्‌ पुरुष । ४३) 1 कर्णं यम्‌ 2 पूर्णं कृतम्‌ 3 सुङृतिभि 4 लिख।पित 5 स्वकीयम्‌ । 


५२ ~ धर्मरत्नाकर' - [ ३. ४४- 


167) जीण जिनेन्द्रमवनं व्रसुधापुरन्प्न्याः 
कर्णावतंस इव कालवसादतीव । 
ये ऽभ्युद्धरन्ति सुकृतेकविटासभाज- 
स्तेषां तु कीर्पिरवनीजनकणपूरः ` ॥ ४४ 


168) धमः सथुद्धतस्तेन लकीर्तिनवीकरता । 
न्यत्तेधि नारकः पन्था येन जीर्णेह्धति : ऊृता ॥ ४५ 


169) पोतो रत्नपूर्णो प्रगिति जटनिधौ भिच्मानौ धत्तै 
कष्टेन कीर्णैः सुरवपुरुपमस्तैः कतः भाणमाजाम्‌ । 
आष्कृप्येवान्तकास्यदम तमिव तरां पायिताः प्राणिनस्ते 
येः प्रासादो जिनानां पुनरपि नवतां प्रापितः जीयमाणः ॥ ४६ 


170) विन्वै विलङ्घ्य रोभांशाः भ्रसरन्तो निवारिताः 
तेन स्व॑ द्रविणं येन जीर्णे केऽमनि योजित्तम्‌ ॥ ४७ 
जो अतिगय पुण्यारी जन पुथिवीरूप पुत्रवती स्त्री के कणंफूलके समान कालवशात्‌ 
जी्णैशीणं हये जिनमदिर का जीर्णे्रार करते है, उनका यन भूमण्डलगत समस्त जन को कर्णं 
कूल के समान सुगोर्भित करता है ॥ ४४॥ 
जिसने जिनमदिर करा ज णंद्धिार किया है, उसने धर्म का उद्धार करके भपने वशकी 
कीति को नवीन क्यार, तथा नरकके मागंको रोक दियादहै-नरक मेजाने से अपने को 
वचाल्यादहै ॥४५॥ 
जिन्टोनि जीणे हुए -जिनेव्वर के प्रासाद को पून नवीन किया है, उन्होने समुद्रमे 
टूटनेवारौ रलोसे भरी हूर्दनौका को न्लटसे ङवनेसे वचा च्या दै, उन्टोने कुष्ठरोगसे 
गलित प्राणियौ के रीर को देव-गरीर के समान सुदर वनाया है, अथवा उन्होने प्राणियो को 
यमके मुख से निकाककर उन्हे अतिगय अमृत ही पिलाया है | ४६॥ 
- जितने अपने धन का सदुपयोग जीणं जिनमदिरके उद्धारमे किया है, उसने 
जगत को काघकर आकानमे फेलनेवले लोभाशो को रोक दिया है, एसा समज्नना चाहिये । 


तापय यह्‌ कि, महा लोभ को उत्पन्न करनेवाले धन को जिनमदिर के निर्माण कायं मे कगानेसे 
वह्‌ खोभ नष्ट होता है ॥ ८७ ॥ 


[+ ^ 


४४) 1 कुण्डल इव 2 अतीव जीर्णम्‌ 3 कुण्डन इव । ४५) 1 निवारित 2 जौर्गेद्धरणम्‌ 1 
४६) 1 सुद्र 2 प्राणिनाम्‌ 3 यमवदनात्‌ 4 नत्रीन कारापितम्‌ । ४७) 1 ससार । 
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171) स पुमानयंवन्नन्मा तस्यैवार्थो ऽपि सार्थकः; । 
कुरे जयध्वजो ऽसौ च येनाकारि जिनालयः ॥ ४८ 
172) वेदयंसू्ं शनिकान्तमसारगर्ल - 
नीलादिरत्नवहभेदमयी निनार्चाम्‌' । 
निर्मापयन्ति सुधियः स्फटिकादिर्या 
पापाणमेदमयसत्तनुमीत्मरकत्या ॥ ४९ 
173) रोक्मी' रीतिमयी च ठेप्यरचितां चित्रार्पितां ` मृण्मयी 
यद्रा राजनराजयपष्ट्रितां भ्रीखण्डखण्डासिकरम्‌ । 
श्रेष्ठां काषएटमयी गरि ्रपुपं जक्त्यान्यदीयामपि 
निर्माप्य भरतिमां धतीतण्नसो" रोके भवन्त्य ते' ॥ ५० 
174) संगं दौभग्यं दुरितसुरति कूटनिषर्तिं 
परायत्तां त्ति परिभवभयन्ठेशङ पथाम्‌ । 
वियोगं योग वा पियरिपुजनैदुं;सहतर 
न ते ज्ञास्यन्ते के समवसरणस्था इव जनाः ॥ ५१ 


~~~ ~ ~--- - ~ 


जिसने जिनमदिर को नि्माग कराया वह अपने कुरुमे जयध्वज समान है- 
सपने कुल की विजयपताका को फह्रानेवाला है 1 एमे पुरुप का जन्म॒ तथा धन भी सार्थक 
समञ्चना चाहिए ॥ ४८ ॥ 

निम बुद्धि के धारक भव्य जीव अपनी गक्ति के अनुसार वैडूय, सूयंकान्त, चन्द्रकान्त, 
मसारगल्छ ओर नीरुम इत्यादि अनेक भेदयुक्न रत्नो की, स्फटिक कौ अथवा अनेकं प्रकारके 
विशेप पाषाणो की उत्तम आक्रृत्तिवारी प्रतिमा को निर्मापित करते दै, तथा जो सुवणं की, पीत- 
रकी, वार्‌, आदिसे वनी टूरई, चित्रमय ओर मद्री की, चादी की, राजावतं नामकं भणि की 
(यह मणि असी के पुष्प के समान वणंवाला होता है) भ्चदन की लकड़ी की, तथा व्रेष्ठ काष्ठ 
से वनी हुई दृढ जरीरवाली जिनमूति को अथवा गक्ति के अनु्लार अन्य धातुकी भी मृक्ति 
को वनवाते है, वे यहाँ लोक मे प्रसिद्ध यज से युगो्भित होते है ॥ ४८९-५० ॥ 

प्रतिभां निमांण करनेवाे सज्जनो को समवसरण मे वैठे हुए भव्य जीवो के समान 





=, > 





४८८) 1 सफल 2 पुमान्‌ ३ कारितम्‌ । ४९) 1 जिनप्रतिमाम्‌ 2 प्रतोली. 3 उत्तमश्ररीराम्‌ । ५०) 
1 सकममयीम्‌ 2 पित्तङमयीम्‌ 3 चित्रकारनि्मिताम 4 मृत्तिकानिमिताम्‌ 5 चन्दनखण्डनिर्मापिताम्‌ 
6 व्याल्यरातयगोयुक्ता 7 ते पुरुपा । ५१) 1 रणम 2 मायम्‌ 3 कुपया वृत्तिम्‌ 4 प्रियजनै सह्‌ वियोग 
रिपुजने सह॒ सयोगम्‌ 5 न जानन्ति । 
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175) अर यदि समीदसे गमवितुं निं गादौ , 
र॒जाङ्कथवरीदर ताष्दिनम ङगनाभिः समम्‌ । 
तदा चिरसि कृता युचिरमञ्चटि याच्यसे 
मनोमदनमृदनमतिकरतेः कृते यत्यताम्‌ ˆ ॥ ५२ 


176) कटयाणसंपदखिलापि वन्ीकृ तोच 
रुच्चाटितं स्वमनसो ननु तरैमनस्यम्‌ । 
दिदरपितं सकलमप्यलितिं च दूरात्‌ । 
संप्तम्मितः सुकृतिमिंहितविपरयोगः ॥ ५३ 
177) सर्वकारो ऽ्पितः स्वगंमत्य॑समं वरीक्रतम्‌ । 
सनं सवितं सुक्रतो पुंसा कार्यता जिनम्‌ ॥ ५४ युग्मम्‌ | 


दज॑नसंगति, दुभग्य, पाप मे प्रेम, अमत्य, कुटिलता पराघीन जीवन, बपमान सै उत्पन्न हमा 
भययौरदुखकावुरा मार्ग, अनह्यरएेसा प्रिय जन के साथ वियोग भीर वैरी जनके साय 
सयोग आदि वाधाएं प्राप्त नही होती ॥ ५१॥ 

हे मित्र। चन््रसे आठ द्विजागो को चुध्र करनेवाली जरद्‌ ऋतुकी रात्रि को यदि 
तु अपनी स्वियो क साथ आनद से विताना चाहनाहेतो मै मस्नक पर हाय जोड़कर तुञ्चमे 
यह्‌ याचना करताहूंकितू मनोभदनभुदन की-अन्नकरण से क्राम को नष्ट कर देनेवाने 
जिनेन्द्र कौ -प्रतिमा को प्रतिष्ठित कराने का प्रथत कर | ५२॥ 

जिन प्रतिमा का निर्माण करानेवारे प्रण्यगारी सत्पुरुूपो ने सपू्णं कल्याणकारी 
सपत्ति को परणतया अपने आधीन कर लिया दै, अपने मन से वैमनसम्यकोदूर करदियादहै, 
सपण ही गदित के विपयमेद्वुरसे विप क्रिया है य्त्‌ उसने सर्वथा उपने हितको ही किया 
दै, पुण्यवान भव्यो के होनेवाे अदित को नष्ट किया है, स्वगं गौर भनुष्य के मुख को अपने 
स्वाधीन करने के ल्यि मानो सत्यकार दिया है, (व्यापारी रोग माल अपनेको ही मिटे इस 
हेतु से जो विक्रेताको मूल्य काकु भाग प्रथमहीटेकरमालको रोकच्ेते है, उसे सत्यकार 
कहते ह ।) तथा मुक्तिविपयक गासन कौ सूचना कीट व्ह जीघ्रही मुकिति का गासक 
होनेवाखा दै ।। ५३-५४ ॥ 


[0 
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५२) 1 वाञ्छमि 2 सारव॑म्‌ 3 याचना करोषि 4 स्वंनविम्बनिर्मापणाय यत्न कुरुताम्‌ । ५३) 
1 मन कषटुपता 2 विनानितम्‌ 3 > °विद्रुरात्‌ 4 सुछतिनि हिताना वियोग दुरात्‌ स्तम्भितो निसेधित 
इत्ययं । ५४) 1 व्याप्ारीवत्‌ साई दत्ता स्वर्ण प्रति 2 न्ना 3 निमपियता 1 
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178) मर्त्येन संरचयता भरतिमापरतिष्ठा 
आत्मा नसोत्तमपदे गमितः भतिष्ठाम्‌ । 
तन्नास्ति यन्न विहितं स्वहितं परशस्तं 
तन्नास्ति यन्न दुरितं निखिलं निरस्तम्‌ ॥ ५५ 


179) स्वर्विपयंु वितभूयं स्वहस्तितं सौख्यपत्रमाटिखितम्‌ । 
श्रीुक्तेरिव दृती कारयतां जिनपतिप्रतिमाम्‌ ॥ ५६ 


180) सत्पुरुषाणां मध्ये कृतो निबन्धो निवारितं पापम्‌ । 
जिनविम्बविधापनतः समासतः फरपिदं सिद्धम्‌ ॥ ५७ 


जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा करानेवारे पुरुप ते अपनी आत्मा को पुरूषोत्तम के पद पर 
प्रतिष्ठित कराया है - उत्तम पुरुष की अवस्था को प्राप्त कराया है) एसा प्रशसनीय कोड 
आत्महित नही है जिसे इसने नही किया हो, तथा एेसा कोई पातक नही है जिसे उसने नष्ट 
नही किया हौ ॥ ५५ ॥ 


्रप्ठ मुक्ति की दूती जेसी जिनेन्द्र की प्रतिमा कौ निर्मापित करानेवाछे सद्गृहुस्थने 
स्वर्शय विषयभोग की भूमि को अपने हाथमे कर लिया, एसा मानो सुख का पत्र (रसीद), 
ही लिखि दिया है । तात्पयें यह है, जिन प्रतिमा को निर्माण करनेवाा भव्य जीवज्ीघ्रही 
स्वगं व मोक्ष के सुख को प्राप्त किया करता है ॥ ५६ ॥ 


जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा-विधि से मनुष्य सत्पुरुपौ के समूह्‌ मे अपना निवध - 
सवध~स्थापित करलेता है, तथापापको रोक देता है । यह्‌ जिनविव स्थापन काफल 
सक्षेप से सिद्ध है कहा गया है ॥ ५७॥ 


५५) 1 मनुष्येन 2 ? शप्रतिमापदिष्टा भग्रतिष्ठप्रतिमा 3 नीत 4 कृतम्‌ । ५६) 1 स्वर्भगोचर 2 
निमापिकैन 1 ५७} 1 निदान वा सवन्व । 


५६ ~ घर्म रत्नाकरः ~ [३ ५८- 


181) भ्रूभङ्गानतभूमिपारमखिलं न परायये शतं 
दृरादेव पराकरोमि तमपि स्वर्गा ङ्गन।सेगमम्‌ । 
एतस्मिन्‌ भवसागरे निपतत्तामालम्बने निश्चला 
भक्रितः फेबरमस्तुः नाथ भवतः पादारविन्द ॥ ५८ 


इति श्री-नयसेन-युनि-विरचिते धम॑रत्नाक्ररनास्ते आदारान- 
जिनगरहनिर्मापणफलवणनो नाम तृतीयो ऽवसरः ॥ ३ ॥' 
हि प्रभो! केवल मेरे भौहौ कौ कुटिरतता से जिस भुमिपार नखर हुए है ठेस अचि 
भूमि की भी प्रार्थना में नही करना चाहता तथा स्व्।य देवागना के उस सगमकोभीभैनही 
चाहता -उस्तसे दूर ही रहना चाहता हैँ । मतो केवर मापके चरणारविन्दो की उस भक्ति 
को चाहता ह जो इस्र ससार-सागर मे पडनेवाले जनको निच्चल हस्तावलम्वन देती ह ॥५८॥ 


इस प्रकार तृतीय अवसर समाप्त हुमा ॥ ३ ॥ 


1 + ^ 


५८) 1 पटूखण्ड 2 तिरस्करोमि 3 जौत्रनम्‌. 4 भवतु 5? “ति तृतोोवमर । 


[ ४. चतुर्थो ऽवसरः 1 
[ साधुपूनाफठम्‌ ] 


182) अुक्ताफलानि वहुगो ऽपि सुटत्तभाञ्जि 
रन्धान्वितानि गुणपूत्यंसहस्तनोति । 
गुण्यो गुणेरतितरां परिपूरयेत 
तद्रत्कृती स्वहदययं परविभूषणाय ॥ १ 
183) वलिवन्धनमारोच्य युक्तं पात्रपरीक्षणम्‌ । 
सो ऽवश्यं वध्यते युग्यो निःनीरेभ्यो ददाति यः ॥ २ 
184) मातापितृकामहुघापभृतीन्‌ जयति भसत्तिरिह यस्यं 
भविनां सहगामिफरुः" संयो ऽसौ मामघात्पातु ॥ ३ 





जैसे डोरा डालने के कायं मे समथं कोड कुशल कारीगर वहुतसे मोती अतिशय गोल 
होते हृए भी यदि वे छिद्रयुक्तदहो तो वह उसमे डोरा डाक्तादहैः वैसे ही भव्य जीव सदा- 
चारादि गणो से थुक्त होकर भी उसने अपना हदय अधिक उज्ज्वलं करने के ल्यि गुणोसे 
अतिशय परिपुणं करना चाहिये ॥ १ ॥ 

वङ्राजा के वन्धन को देखकर पात्रपरीक्षा के विना बलि राजा के अविवेकपूर्वेक 
दान देने व इसी कारण उस के वामनरूपधारी-विष्णु के बन्धन मे पडते का विचार केरके- 
दाता को पात्र की परीक्षा करना उच्तिहै 1 कारण कि जो मूखं निःशीर-सदाचाररदहित 
अपात्र~-जनो कै च्यि देता है वह्‌ अवश्य वाधा जाता है-कमवन्धन मे पडता है ॥ २॥, 

जिस सघ कौ प्रसघ्नता-वात्सल्यभाव-माता, पिता ओर कामधेनु आदि को जीतती है 
र्थात्‌ उनसे भी वह्‌ भक्तो क! अधिक हित करती है तथा जिसकी प्रसन्नता का फर जीव के 


२) 1 विचायं । ३) 1 प्रसन्नता 2 यस्य सघस्य 3 सह॒ फल 4 पापात्‌ । , , 


५८ ~ धर्म रत्नाकरः - [ ४. ४- 


185) यद्धक्तिंमगुणा भवन्ति भविन; सेव्याः समाग्येरंपि 
यदानादिविधानतश्च नियते निःगेषसोख्याकराः । 
यद्ध्यानानुगमान्नमत्यपि सतां ध्यया भवेयुः सदा 
ोर्‌(सीययनायनंकपननः ` संघः स जीयाच्चिरम्‌ ॥ 9 


186) संघो ऽनघः स्फुरदनधगुणोधरलन - 
रत्नाकयो हितकर्थ शरीरभाजाम्‌ । 
निशशेषसद्‌ गुणनिवासयुनीन्द्रनन्मा 
मान्यौ गुरुखिम॒वने ऽपि समो ऽस्य नान्यः ॥ ५ 


187) ओरीरसंघतो जगति तीथकृदप्यपार - 
माहात्म्यभूिंरूदपादि यतो महर; । 
माणिक्यशररुत इवोत्तमजातिरतनं 
तत्पूवंमेव ननु फो न नमस्यतीमम्‌ ॥ ६ 


साय भवान्तरमे भी जाता अर्थात्‌ परलोकमेभी नजो जीव के कल्याण को करती है, वह्‌ 
मुनि आ्दिको का सघ मेरा पापसे सरक्षण करे ॥३॥ 

जिसकी भक्ति करने मे तत्पर भव्यजन स्वय भी भाग्यशाखी जनोके द्वारा आरा- 
धनीय होते है, जिसके ल्यि दानादि देनेसे भव्य निस्वय से सपूणं सुखो को खान वनते है, तथा 
जिसके ध्यान के अनुसरण से ध्यातागण इस जगत मे स्वय सज्जनो के ध्येय वन जाते है, एसा 
घोर पातकसमूहरूप मेघ को अनुपम वायु के समान उडा देनेवाला वह्‌ मुनि आदि का सध 
दीघेकार तक जयवत रहे ॥ ४॥ 

समस्त सद्गुणो के निवासस्थानस्वरूप मुनिराजो से उत्पन्न वह्‌ निर्दोष सध चमकने- 
वाले अमूल्य गणसमूहरूप रत्नो का समूद्र हो कर प्राणियौ का हित करनेवाला है इस सध को 
मान्य गुरु ही समक्षना चाहिये ! इसके समान त्रेरोक्य मे ओर दूसरा कोई नही है ॥ ५ ॥ 

महा समृद्धि के धारण करनेवाले उक्त सघसे अपार माहात्म्य की भूमिस्वरूप 
तीर्थकर इस प्रकार उत्पन्न होतेह जिस प्रकार की माणिक्य पर्वत से उत्तम जात्तिवाला रत्न 
उत्पन्न होता है 1 इसय्थयि एसे सघ को पूर्वमे ही नमस्कार कौन नही करताहै? सबही उसे 
पूवं मे नमस्कारकरतेहै॥६॥ 

४) 1 यस्य सघस्य 2 गुणयुक्ता भवन्ति 3 ससारिजीवा 4 भाग्यवन्तपुरुषे 5 यस्य सघस्य 6 

सघध्य 7 पृष्ठगारभित्वात्‌ 8 माराघ्या 9य सच पापौघमेवसमू हस्य पवन 1५) 1 उत्पादक 2 नमस्कारार्ह 
3 सघस्य ! ६} 1 तीर्थंकरत्वम्‌ 2 योनि 3 उत्पन्न 4 महद्धियुक्तात्‌ श्रीसघात्‌ 5 तस्मात्‌ 6 श्रीसघम्‌ । 





-४, ९ ] = साधुपूजाफखम्‌ - ५९ 


188) क्लेशापहं सपदि सन्द्रनामधेयं 
समृत्वाप्ययुण्यं' परिपुष्यति भागयेयम्‌ \ 
आङापमात्रमपि लुम्पति पातकानि 
कां योग्यतां तनुमतां° ततुते न योगः ॥ ७ 


1899 -भ्ीसंवे परिपूनिते करु न यत्तेपूनितं पूनम - 
रेतस्मिन्‌” गृहमामते किमु न यक्कस्याणमभ्यागतम्‌ । 
एत्पादसरोजराजिरजसी पुंसां महापातकं 
मूधस्य विलीयते यदधिका छद्विस्तद्नीद्‌ मुतम्‌ ॥ ८ 


190) यच्किचनालं भक्त्या विभाजित वितनुते फलं विशदम्‌ ` । 
तोयपिव श्क्तिसंयुट्पतितं युक्ताफरं विमलम्‌ ॥ ९ 
इस सक्टेश के नाराक सध के सुदर नामके स्मरण मात्रे भी प्राणी का भाग्य 
(पुण्य) शीघ्र हौ परिपुष्ट होता है 1 इसके नामोच्चारण से भरी पाप नष्ट होते है। इस प्रकार 
उसका सवध श्राणियो की कौनसी योग्यता को विस्तृत नही करता है? अर्थात्‌ सघ की भक्ति से 
मनुष्य विशेष योग्यता को प्राप्त करता है ॥ ७॥ 


पूजको के हारा श्रीसघ कौ पूजा की जनेपर अन्य कौन नही पूजा गया ? अर्थात्‌ 
सघ की पूना से देवपुना तथा शास्त्रशुजा आदि का भी फल प्राप्त होता है! इस श्रीसघ के धर 
पर जनि ते कौनसा कल्याण अपने घर मे नही आया ? अर्थात्‌ सघ के धर पर आने से कुटुम्ब 
का महान्‌ हित होता है ! सस्तक पर रगा गई सघ के चरणकमलक की रजसे पुरुषोका 
महापातक नष्ट होकर उससे जो अधिक शुद्धि होती है" यहं आचर्य कौ वात है । तास, यहं 
है कि रज (धूलि) मलिन है ओर मलिन के सघसे कभी नुद्धि नौ होती परन्तु इस पवित्र 
सघ के चरण स्प से तिय पवित्रता करो प्राप्त हुई उक्त रज के मस्तकपर लगाने से जीव 
का पापम नष्ट होता है । इसख्यि उससे आत्मा के शुद्ध होने मे कोई आद्वर्यं नही है ॥ ८ ॥ 


यह जो कुछ भी अत्तियि के ल्यि भवितपू्ैक विभाजित किया जाता है-दिय 
जाता है -वह्‌ दाताके ल्यि इस प्रकार निल फल कौ विस्तृत करता है जिस प्रकार कि 
सीपके मध्यमे गिरा हा जर निर्मल मोती को विस्तृत करता हं ॥ ९ 


॥ > 


७) 1 विनाशकम्‌ 2 भाख्यम्‌ 3 सवस्य 4 पोषयति 5 सौभाग्यम्‌ 6 प्राणिनाम्‌ 7 सस्य 
सयोग 1 ८) 1 जनै वा पूजाकरणशीं 2 श्रीसचे 3 सधस्य 4 धूल्या 5 मस्तकस्येन 6 जनेषु सधेष्‌, 
तरा 7 आश्चयेम्‌ । ९) 1 सपे 2 विभाय इतम्‌, 3 विस्तास्यति 4 निमल वहूमूल्य वा । 











९२ ~ धर्मरलाकरःः - [ ४. २१- 


202 ) मनसा वचसा दृष कायेनापि समज्य॑ता । 
आत्मनीन जनः सर्वैः कथंचन करोत्यतः ।। २१ 
203) तस्मान्महान्तो गुणमाददन्तुं लोपानश्ेपानपि संत्यजन्तु । 
[| [स्‌ । [ ॥ 
गरहन्ति दुग्धं जलयुत्छजन्ति हंसाः स्वभावः स निजः शुचीनाम. ॥ २२ 
१, ~ 2 € मादिव 
204) गरहन्‌ नामापि नामेह कुवन्‌ नमादिकि पुनः | 
(९ 4 3 + 
जिनस्य मन्ये मान्यः स्यात्तद्धक्तानां स्वभावतः ॥ २३ 
205) ठेखवादो ऽपि शूपस्य स्वामिभक्तैनियुक्तकैः' । 
मान्यते नियं णोऽप्येवं लिङ्गी जिनमतपियेः ॥ २४ 
¢ त 1 (~ [का (य 
206) स्वजो हृदये यस्यं वाचि सामायिकं कर्‌ । 
धर्मन्वजो' जगञ्ञयेष्टो ग्ाम॑णीर्युणिनामसौ" ॥ २५ 


मानसिक चिन्तन-भी अनेक प्रकार के होते है । कितने जीव वाहू जाचरण से हीन दिखते हये 
भी मनोवृत्ति कौ अपेधा निमंर हो सक्ते हैँ ॥ २०॥ 


जो मने व वचन से देखा गया है वह्‌ गरीरसे भी उपाजित किया जाता है ~ गरीर 
की प्रवृत्ति भी वैसीही हुजा करती है । इउसच्ि समस्त जन किसी न किसी 9कार से आत्म 
हित कस्ताहीदहै॥ २१॥ 

इसल्यि जो महापृरूप दै उन्हे सव दोपो को छोडकर गणोको इस प्रकार ग्रहण 
करना चाहिए जिस प्रकार कि हस पानी को छोडकर दघ को ग्रहण किया करते हैँ । सो योग्य 
भी दै, क्योकि जो निमंर होते है उनका यह्‌ निजी स्वभाव होता है ॥ २२॥ 

लोकमेजो जिनेर्वर के नामको ग्रहण करता है -उत्तकरास्मरण करता है व नमस्कार 
मादिकोभी करता दै वह्‌ जिनभक्तो कों स्वनावसेही मान्य होता है, एसा मै समञ्चता हँ ॥२२॥ 

जो राजाका ठेख ले जानेवाला दूत होता है वह भी स्वामिभक्त राजपुरुषो के 
मादर का पात्र होता है । इसी प्रकार जिन को जिनमतमे अनुराग है वे निगुण ~ सम्यग्दर्लंनादि 
गुणो से रहित -मी साधु का आदर क्रिया करते है | २४॥ 

जिसके हृदय मे सवज" वचन मे सामायिक ओौर हाय मे धर्म का ध्वज~ पीछि-दै वह 
लोक मे श्रेष्ठ गौर गुणिजनो मे अगरुजा होता दै॥ २५॥ 


0 9 + 
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२१) 1 कर्म. 2 उपाजंयता 3 आत्मदहितम्‌ । २२ ) 1 गृह्न्तु 2 निमेल्पुरुपाणाम्‌ 1 २३) 1 नाम 
गृहन सन्‌ 2 भदौ 3 नमस्कारादिकम्‌ 4 चन्दनीय 5 तस्य जिनस्य भक्तानाम्‌ 1 २४) 1 नियोगिभि । 
२५) 1 मुनीकद्वरस्य 2 प्रतिलेलन पिच्छिकेत्यवं 3 जग्रणी 4 मुनि । । 


-४. ३० | ~ साधपूजाफसम्‌ ~ ६३ 


207) न सन्ति येषु देशेष साधवो धर्मदीषकाः । 
^~ = 1 © 
नामापि तेषु धमस्य जायते न ङुतः क्रिया ॥ २६ 
208) धर्मं कुवन्ति रघ्षन्ति वधंयन्ति सुमेधसः । 
] [य % प (६1 
कथं न वन्या विद्वस्यं साधवो धर्मवेधर्सः ।। २७ 


क 0 


209) करणकारणसमतिभिखिधा वचनकायमनोभिरुपाजेयन्‌ । 
कथमपीहं श्ुमाश्ुभचेतसां युनिजनो ऽजनि ' पूजन भाजनम्‌ ॥ २८ 


210 ) नज्यायःपाच्र भ्रेयधिन्तं स्वायत्तं सद्रेहे वित्तम्‌ । 
एतछछभ्यं पुण्येः पूर्ण युक्तप्र्रर्यानं तूर्णम्‌ ॥ २९ 


211 ) केषां चिच्चित्तवित्तं भवति मुवि वणां दानयोग्यं न पात्र 
पात्रे प्राप्ने परेषां गुणवति भवतो नोचिते चित्तवित्ते । 
स्याच्ित्तं नापरे द्रे द्वितयमपि भवेत्‌ केस्यचिन्नैवं वित्तं 
वित्तं कृस्यापि नाभ उभयमपि न तद्‌ दुल भं यच्समग्रम्‌ ॥ ३० 
जिन देशो मे धर्मं को प्रकाशित करनेवाले साधु नही रहते है, उन देशोमे धमं का 
जव नाम भी नही रहता टै तव भला आचरण कर्हो से हो सकता ह? ॥ २६॥ 
धमं के विघ्ाता निमंलवुद्धि साधु धम्मं का आचरण, सरक्षण ओर वृद्धि भी किया 
केरते ह । फिर भला वे रोकं के वन्दनीय कैसे नही होते है” ॥ २७ ॥ 
कृत, कारित ओर अनुमत इन तीन के साथ वचन काय भौर मन से (पुण्य) उपाजित 
केरनेवाला मुनिजन यहाँ निमंक व कटटुपित चित्तवालो के व्यि जिस किसी भी प्रकार से पूजा 
का पत्र हुहुं ॥ २८॥ 
उत्तम पात्र, योग्य पुण्य, मन कौ स्वाधीनता गौर समीचीन गृहं मे सपत्ति का सद्भाव, 
यह्‌ सव सामग्री पूणेरूप से भाग्यशाटी मनुष्यो कौ पुण्योदय से प्राप्त होती ह। इसे मोक्ष 
प्रप्ति कै च्यि चीघ्रगामी यान ~ रथ आदि बाहून - के समान समक्नना चाहिये ॥ २९ ॥ † 
इस ससार मे कितनेही धमंप्रेमी सज्जनो के मनमे धमंप्रेम ओर दान के योग्य धन 
भी रहता है, परन्तु उन्हे दान के ल्यि योग्य ॒पात्रकी प्राप्ति नही होती । सरे किन्दीको 
२६) 1 देशेषु । २७) 1 सुष्टुवुदधियुक्ता 2 बरेरोत्यस्य 3 धर्मकर्तार । २८) 1 छृतकारितानुमतं 2 
मुनि सन्‌ 3 जगति 4 भव्यानाम्‌ 5 अभरत्‌ 1 २९) 1 उत्तमपाच्रम्‌ 2 स्वावीनम्‌ 3 चतुष्कम्‌ 4 कारणाय 
5 शीघ्रम्‌ । ३०) 1 पात्रे 2 द्वे 3 दे पा्वित्ते 4 पात्र चित्तम्‌ 5 दवे पात्रचित्ते 6 पात्र चित्तम्‌. 7न 


वित्तम्‌ 8 यस्मात्‌ समस्त दुरुंभम्‌ । 











६० ~ धर्मरत्नाकर' ~ [ ४, १०- 


191) अनप्रे संघक्षेत्रे श्रद्धामृ तसिक्तमुप्तमरपमपि । 
जनयति फलं विशां बटवीजमिवातरे वण्टक्षम्‌ ।॥ १० 


192) वित्ते वितीर्णं विस्तीर्णे पित्रे पात्रसत्तमे 
संप्र संजायते" ऽनन्तं' गतमर्ण्मिधार्णवे" | ११ 
193) समस्तः पूजितः संघ एकरेगे ऽपि पूजिते । 
विन्यस्ते मस्तके पुष्पे पूज्यो जायेत पूनितः ।! १२ 
194 ) गनव्रजस्येवं हि दिग्गजेन््राः सवस्य मुख्या मुनयः भ्रणीताः 
तेभ्यः प्रदान विधिना निदाने निवाणपयेन्तसुखावलीनम्‌ | १ 
195 >) सधवो जङ्गमं तीथं जटपनानं च साधवः | 
साधवो देवता मूर्ती; साधुभ्यः साधु नापरम्‌ ॥ १४ 
196) ती ज्ञानं स्वर्गिणो नोपय; सखानित्यं साधुसार्थो यथोन्वैः | 
धर्माधममेरणावारणाभ्यामर्थान्थौ साधयन्‌ ` वाधयंध ॥ १५ 


| निर्दोप सघल्प खेत मे श्रदाहूपी अमृत से सोचा गया -श्द्रापूवंक दिया गया~-दान 

प्रमाणमे उत्पभीहोतोभी वह॒ उस प्रकार विस्तृत फट को उत्पन्न करता ह जित प्रकार 
कि उत्तम खेत (भूमि) मेजलसे सीच कर वोया हु वट का वीज विशार वटवृक्ष को उतपन्न 
करता है ॥ १०॥ 

विस्तीर्णे, विशुद्ध व योग्य पात्ररूप सघ मे दिया हुजा घन समुद्रमे गये हुये पानी के 
समान अनन्त वन जातादहै॥ ११॥ 

सघ के एक विभाग की भी पूजा करने पर समस्त सघ पूजित होता है । ठीक दै- 
भस्तक के ऊपर फूल के चढानेसे पूज्य व्यविति का समस्त ही नरीर पूजित होता है।॥ १२॥ 

जैसे दिग्गजेन्द्र हाथियो के समूह के मुख्य माने जति, वैसे ही मुनिजन सघ के 
मुख्य माने जाते है । उन मुनियो को विधिपुर्वेक दिया गया दान मूक्तिपयेन्त समस्त सुख- 
घमूहो का कारण होता है॥ १३॥ 

मुनिजन मानो जगम - चरते फिरते - तीथं व॒ वोलनेवारे ज्ञान है। वे मुनि देवता 
स्वरूप है । लोक मे उन मुनियो से उक्कृष्ट भौर दूसरा कोई भी नही दहै ॥ १४॥ 

ज्ञान वकि पराणियो को ससाररूप समूद्र से पार कराता है, अतत तीथं उसे ही समञ्चना 
चाहिये । साधुसमूह प्राणियो को धर्ममे प्रेरित कर उनके अभीष्ट अर्थं को सिद्ध करतादहै 


^+ + 








१०) 1 वेपितम्‌ 2 पृचिन्याम्‌ 1 ११) 1 दत्तम्‌ 2 उत्तमे 3 उत्पद्यते. 4 ९ प्तेनून ग 5 जलम्‌ 
6 सागरे । १२) 1 धूते 2 पूना । १३) 1 हस्तिसमूहस्य 2 मुनिभ्य 3 कारणम्‌ । १४) 1 ध्रूतज्ञानम्‌ । 
१५) 1 देवा 2 उकार नकु ३ जीवान्‌ 4 करोति 5 दाभ्या कृत्वा 6 कथयन्‌ 7 नारयन्‌ । 


~४. २० 1 ~ साधुपूजाफलम्‌ - ६१ 


197) साधुपदेशतः सरो धर्ममार्गः भवतंते | 
1 +०३ 

विना तु साधुभिः सर्वा तद्र्तं विनिवतंते | १६ 
198) दर्गनं बोधश्रणं सुनिभ्यो नापरं मतम्‌ 

याच्च नापरं पूज्यं कयं पूज्या न साधवः ॥ १७ 
199) कऋचित््रयं द्वयं वापि ददानार्थोद्यमः क्वचित्‌ । 

रायो न नि्युंणो लिङ्गी स्तुत्यः सर्वस्ततः सताम्‌ ॥ १८ 
200) चित्रे ऽपि छ्िखितो लिङ्गी बन्दनीयो विपश्चिता । 

निधेताः किं पुनघित्तं दधानो निनश्ासते | १९ 
201) नानारूपाणि कमाणि विचिन्राचित्तद्र त्तयः 

मन्दा अपि बिद्या विमञवेतसा पुनः ॥ २० 





तया पापका निवारण करके उनकी होनेवाटी हानिको भी रोकता है । अतएव वह्‌ उनको 
जिस प्रकार उपकार करना है उस्र प्रकार देव उनका उपकार नही कर सकते हँ अथवा तीरथ, 
ज्ञान ओर देव प्राणियोका एना उपकार नही कर सक्ते है जेसाकी साधूसमृह्‌ धर्म की 
प्रेरणा ओर पापके निवारणद्ारा उनक्म अत्तिगय उपकार करता दै ॥ १५॥ 

सव धर्म कामागं साधु के उपदेनसे ही चालू रहताहै।! यदि सधु नहीह्योतो 
उनके विना घमं की सव वात ही समाप्त दहो जाती है ॥ १६॥ 

सम्यग्दंन, सम्यग्नान ओर सम्यक्‌ चारित्र ये तीनो उन मुनियो से कु जन्य नही 
माने गये ह, - उनको रत्नत्रय स्वरूप ही समञ्नना चाहिये , तथा उस रत्नत्रय से कोई अन्य 
वस्तु जगत मे पूज्य नही हे। इसय्यि वे साधु पूज्य कसे नहीदं? अवव्यही वे पूजने के 
योग्य ह ॥ १७ ॥ 

उपयुक्त सम्यग्द्जनादिमे क्सीके वे तीनो, किसीके दो ओर किसीका केवल 
सम्यग्दर्गंन के चयि ही प्रयत्न रहता है । परनु लगी -लिनलिगका धारक साधु -प्राय. उक्त 
सम्यग्दर्ेनादि गुणो से रहित नही होता है । अतः सद्पुरूपौ को जिनल्गि के धारक सवही 
साधुमो की स्तुति करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 

चित्र मे लिखा हुजा अचेतन भी साधु विद्धान्‌ के हारा वन्दनीय होता है । फिर भला 
जो सचेतन साधु अपने चित्त को जिनागम या जेनधममेमेल्गा रहा है उसका तो कहना ही 
क्यार? अर्थात्‌ वहतो सवके द्वारा वन्दनीय होना दही चाहिये ॥ १९॥ 

जिस प्रकार वाहय क्रियाएं अनेक प्रकार की होती है उसी प्रकार चित्तकी वत्तिर्या ~ 


१६) 1 धर्ममागंस्य ! १८} 1 स्तवनाहुं । १९) 1 पण्ितेन 2 चेतनारदिता 3 धारयन । २०) 
1 कार्याणि 2 वहिसाचर्णे 3 चित्तेन निमा मुनय । 


देथ ~ घर्मरत्नाकरः ~ ` [४. ३१- 


212) जानोत्तमं किमपि किचन उश॑नाढचं 
पात्रं पत्रित्ितजगत्रयसच्चरितिम्‌ । 
विचित्तपोगुणमयं द्विगुणं सम्मरे - 
युक्तं गुणैः किमपि पूज्यमनेपमेवं ॥ ३१ 
213) मिथ्यात्वध्वान्ि्वंसे पदीयांसो मदौनस ¦ । 
सुदरत्ताः कस्य नो पृञ्याः स्युः; षटुयां उव प्रूरयः । ३२ 


214) तारका इव भूयांसः स्वप्रकागकरा नराः । 
प्रकारयन्तस्त्यानि दर्मा भास्फया इव । ३ 


215) रविचिलयकागपटवो कद्वो हि पापाः 
संतापका हंतवद्या इव सन्ति खक्ष | 
भ्रीणक्रियाः  भ्रकटिताचिट्वस्तुतचाः 
सच्ाधिका जजधरा इव पुण्यरुभ्याः ॥ ३४ 


रत्नच्रय से विभ्रूषित पात्र तो प्राप्त हता है, परन्तु उनके चित्तमे घर्मप्रेम ओर धनदोनोभी 
नही रहते । विन्द का चित्त तो होता ह परन्तु तदनुकूल वित्त ओौर पत्र दोनो भी नही होते 
दै । किन्दी के चित्त ओर पात्र होते हे, परतु इस योग्य वित्त नहा होता हं । तथा किसीके पास 
चित्ततो होता ह पर वित्त जौरपात्र नही होते हैँ 1 चस प्रकार सव सामग्री दृष ही है ॥३०॥ 

कोड पत्र नान से उत्तम, कोई दलेन ने पूर्णं आौर कोई जगत्त्रय को पवित्र करने. 
वाला सम्यक्‌ चारित्रे युक्त होता है ¦ कोई पात्र तपोगुण से युक्त, कोई दो गुणो से युक्त 
जौर कोई पात्र सवं गुणो से पयु दाताहं । वे मवदहौ पात्र पूज्य ह ॥३१॥ 

सध के समान िध्यात्वल्प अधकार कं नष्ट करने मे अतिश्चय चतुर, महातेजस्वी 


अर्‌ उत्तम चारि के धारके आचाय किल्तकरौ पूज्य नदी होते है ? ॥ ३२॥ 

ताराय कै ममान अपनेको टी काचित करनेवाे पुरुप तो वहुत है, परतु सूयं के 
समान अन्य जीवादि त्वौ को प्रकायिन करनैव्रारे पुरग दं है 1 २३ ॥ 

खोकम योडेम प्रकाजकाधारण करनेव्ण्टे पापौ लोगतो वहूतह। एते लोग 
खग्नि के समान सनताप को उत्पन्न क्रिया करते है । परतु स्नपूर्णं वस्तुतत्व को प्रकाजित्त करते 
हए वात्य रखनेवाल धर्वनुकंल छाग चन्द्रं के समान पृण्यसे ही प्राप्त हा करते है ॥ ३४ ॥ 


ति कि क जि हि ति क 0 ध ७ ७ 





२“) 1 वहुनात्तेन, 2 समन्तमूनिगण्रन्‌ । २२) 1 प्रकाययनन्ता बुाद्धवन्तव्च 2 प्रतापवन्त 3 
यृताकराराद्चारिचगुस्तास्व 4 भवेदु. 5 माच्या च्राधव्र दस्यं 1 ३३) 1 वह्वर । ३८} 1 प्रवौणा 2 
मथिकक्रिमरावन्त 3 उपमयुन्पा 4 दवयोगान्‌ रम्या । 


=~४,ˆ३८ ] -{साधुपूलाफलम्‌ ~ ६५ 
216 ) उल्जासयन्तो नाड्यरस्यं पदार्थानां भरकाश्काः ।- 1 
भास्करा इव दुष्मापाः साधवो विश्वपाबनाः || २५ 


217 ) निःशेषनिर्मरुगुणान्तरसारहेतौ 
संसारसागरसञ्त्तरणेकसेतौ । 


ज्ञाने यतेः" सति सतामतिपूजनीये ८ 
दोर्जन्यमन्यगुणवीक्ष णमेव मन्ये ॥ ३६ 
218 >) आरोकेनैव संतापं हरन्ते ऽतिममोहसाः । छ 


बुध्निया विोक्यन्ते क्वापि पुण्येदिगम्बराः' | ३७ 
219 ) ज्ञानाधिको वरनरः स्वपरोपकारी 

युक्तक्रियो ऽपि मतमुच्मयन्‌' महात्मा । 

सुष्टृद्यतो ऽपि करणे नु सुतास्शून्यः 

स्वार्थे परियः ररुताविकरो वराकः ॥ ३८ 


जो सूर्यं के समान जडता को ~ दत्य व अज्ञानान्धकार को - नष्ट करके पदार्थो का 
प्रकारित करते हुए विश्व को पवित्र क्रिया करते है देसे सधु लोकं में दुलंमही हभ 
करते है ॥ ३५॥ 

अन्य समस्त निर्मल गुणो का श्रेष्ठ हेतु, ससाररूप समूद्र से पार करने के ल्यि अद्वितीय 
पुर के समान ओर सज्जनो के दारा अतिराय पूज्य एसा ज्ञानगुण यदि मुनिके पास विद्यमान 
तो फिर उसके अन्य गणो का देखना - उनकी अपेक्षा करना - दुष्टता हीदहै,। एेसामै 
समन्ता हं ॥३६॥ 

जो अतिराय मनोहर, विद्तृप्रिय, मूनिराज अपने दशेनसे ही खोगो कं सतापकौ 
तष्ट करिया करते हैँ वे दिगम्बर मुनिराज पुण्योदयसे ही कही पर दिखते है । अथात्‌ एसे विद्धान्‌ 
मुनिराजो का दर्शन दुकंम हे ॥ ३७ ॥ 

जो ज्ञान मे श्रेष्ठ उत्तम पुरुष अपना व अन्य का भी उपकार करनेवाला है, वह्‌ महातमा 
क्रियासे - चासििसे - हीन हौता हुञा भी मत को- जैन शासन को ~ समुन्नत करनेवाला है 
इसके विपरीत जो करण मे -क्रिया मे-तो भली माति प्रयतशील है, परन्तु उत्तम शास्वज्ञान सें 
रहित है वह बेचारा कुशलता से रहित हो कर स्वा्थमेही श्रियहै-उसी मे अनुरक्त 
रहता है ॥३८॥ 

३५) 1 [ उज्जाडयन्तो ? ] उद्धासयन्त 2 जडताया शीतस्य 1 ३९) 1 समस्तगुणमध्यसार- 
फारणभूते 2 न्त्तिन , 3 दीनादि 1 ३७} {1 चुवनामा प्रह पण्डितदच, 2 यतयश्चन्दराश्च । ३८) 1 स्वकीय- 


मतम्‌ उच्चति नयन्‌ । 
3 


६६ ~ धर्म रत्नाकरः ~ | ४. ३९- 


220 ) जेन प्रभावयति सासनमङ्गिसा्थं 
यो वोधयत्यनुपमः कृपया परीतः । 
त्यक्तक्रियः` कृथमसी न नरस्तपस्वी 
स्वाध्यायतो न हि तपो ऽस्त्यधिक न क्त्यम्‌ । ३९ 
221 ) सञ्ज्ञानिनो भूख॑मतीव साधुयंः कष्टचेषटानिरतं स्तुवीतं । 
माग्नमन्धं स वदेत्‌ सुदष्टे स्तेजस्तमो व्याहरते समं स | ४० 


222 ) एनांसि यो ऽिपघ्रर्नसा विनिहन्ति बाचा 
मोह व्यपोहति दशापि पुनः पुनाति 
सनं दुःखमपनीय तनोति सौख्यं 
नानी सतां स महितो ऽत्र महानुभावः ॥ ४१ 


223) ज्ञाने सति भवत्येष दनं सहभावतः । 
तेनोभर्यपिद पज्य विभागे तु विश्षषतः | ४२ 





जो अनुपम मनुष्य जैनमत की प्रभावना किया करता है तथा दयासे युक्त होकर 
प्राणिसमूह्‌ को प्रबोधित करता है वह्‌ मनुष्य क्रिया से हीन होकर तपस्वी कैसे नही है ? वह्‌ 
तपस्वी है ही । ठीक है ~ स्वाध्याय से अन्य कोई तप ओर उससे अधिक कोई दूसरा कत्य 
नही है ॥ ३९॥ 

जो साघु उत्तम ज्ञानियोको छोडकर कष्टक्रिया करने मे ~ कायक्लेश मे तत्पर एेसे 
मूर्ख सधु की स्तुति कर्ता है वह मानो मार्गं जानने वाले को अन्धा तथा उत्तम आंखोवाकेके 
तेजको अन्धकार कहता है, एसा समञन्लना चाहिये ॥ ४०॥ 

जो अपनी चरणरजसे पापको नष्ट करता, वाणीसे मोहको दूर करता, खसे 
लोगो को पवित्र करता है तथा सगति से उनके दुख को नष्ट कर के सुख को विस्तृत करता है 
वह्‌ ज्ञानी महानुभाव सज्जनो से पूजित होता है ॥ ४१॥ 

ज्ञान के होनेषर दशेन होता ही है, क्योकि वे दोनो सायही होते है । इसल्यि सम्य- 
ग्दरेन ओर सम्यग्न्ञान दोनो भी पूज्य हैँ । उस ज्ञान ओर दशन की पृथक्‌ मानकर विशिष्ट 
श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशमसे वे विरेष रूप से पुज्य है ॥४२॥ 


(+ 





३९) 1 प्रकारयति 2 जीवघमूहम्‌ 3 सयुक्त 4 त्यक्तन्यापार 5 आत्मचिन्तनत* भगमचिन्त- 
नत 6 करणीयम्‌ । ४०} 1 सृज्ञानिनो मध्ये यो मुखं वन्दते 2 स्तौति 3 शोभनने्र पक्षे सम्यग्दर्शनम्‌ 4 
कथयति ! ८१) 1 पापानि 2 पादघुल्या 3 विनाणयति 4 स्फोटयति 5 दथ्ट्या 6 कृत्वा 7 दुरीकृत्यं 8 
विस्तारयति 9 स पूजित 10 रोके । ४२) 1 तेन कारणेन 2 ज्ञान-द्ंनम्‌ 3 भेदे कृते सति विशेयतत पुज्यम्‌ । 


४, ४४ 1 = साधुपुजाफखम्‌ ~ ६७ 


224 ) उक्त च गुणमद्र 

यः श्रुता द्वादश्ञाङगीं कृतरुचिरथ तं विद्धिः विस्तारदष्टि 

संजातार्थात्‌ ुतितसवचनवचनान्यन्तरेणाथदुष्टः 

दृष्टि; साङ्गाङ्गवाहयप्रवचनमवगाहयोच्छि ता यावगादा 

कैवल्यालोकितारथे रुचिरिह परमावादिं गादेति रूढा ॥ ४२४१ 
225 ) शुश्रूषा धमरागो जिनगुरुपदयोः पूजनाच्च मश्च 

संवेगो निविंदुःस्वैरसमरमरुपास्तिक्यकिङ्गानि येषंम्‌ । 

शरकाकाडक्षाद्र भावो जिनवचनरते धार्थिके वन्धुबुदि 

श्रद्धानं सप्ततत्त्यामिति गुणनिधयः सद्द शस्ते ऽपिं पञ्याः ॥ ४३ 
226 ›) देनं प्रथमकारणयुक्तं युभ्तिधामगमने युनियुख्येः । 

ज्ञानमत्र सतिं ताचदवश्य संभवेदपि न वा चरणं तु ॥ ४४ 


गुणभद्राचा्यं कहते है-- 

जो दादशाग को सुनकर तत्त्वश्वद्धान होता है उसे विस्तार सम्यग्दृष्टि कहते है । 
आगम क्चवनो के विनासून ही किसी मर्थं के ग्रहणमत्र से जो तत्त्वश्रद्धा उत्पन्न होती है 
वह्‌ अथं सम्यग्दशेन है । भाचारागादिक वार्ह अडग भौर अडगवाह्य श्रुत के अवगाहन से 
जो सम्यग्दशेन उत्पन्न होता है उसे अवगाढ सम्यग्द्चंन कहते हैँ । केवललान से सपूर्णं पदार्थोके 
देखने पर जौ उल्कृष्ट श्रद्धा होती है उसे परमावगाढ सम्यग्दशेन समञ्जना चाहिये ॥ ४२४१ ॥ 

आगम के सुनने की इच्छा, धमं मे अनुराग, जिनेरवर मौर निग्॑न्य गुरूचरणो की पूजा 
आदि मे उदयक्तता, सवेग - ससारसे भीति, जत्तिञ्षय निर्वेद ~ भव व भोगो से विरक्ति, अनुपम 
दमता ~ राग-देष का अतिराय अभाव ~ यओौर आस्तिक्य ~ दृढतर यथार्थं तत्त्वश्रद्धा, ये 
सम्यग्ददन के चिन्ह जिन के विद्यमान ह, जो शषकाव काका आदि दोषोकषे रहित हो कर जिन- 
वचन कै प्रेमी एेसे धार्मिक जन मे वन्धुवुद्धि रखते है तथा जिनकी जीवादिक सप्त तत्त्वम दढ 
श्रद्धा होती है, एसे गुणो के निधि स्वरूप वे सम्यग्दृष्टि भी पूज्य है ॥ ४३॥ 

रेष्ठ मुनियो न मोक्षरूप महर के प्राप्त करने मे सम्य्दशेन को प्रमुख कारण कहा 
है । सम्यग्ददेन के होने पर सम्य्ञान अवश्य उत्पन्न हौ जाता है, परन्तु उस कै होनेपर 
सम्यक्‌ चारित्र उत्पन्न हो भी सक्ता है भौर नही भी उत्पन्न होता है ॥ ४४॥ 

यह्‌ सम्यग्‌दशन इतर सपूणं गणो की प्राप्ति का कारण, समस्त सुखोकी निधि, बाधा- 


४२९१) 1 कृतरचि. भवति 2 परुषम्‌ 3 जानीहि 4 विना 5 व्याख्याता कथयन्ति १४३) 1 
निर्वेश . 2 उपृशमयुक्तमुनिगणेपु 3 सम्यग्दृष्टीनाम्‌ 4 सम्ताना भाव (समाहार } सप्ततत्त्वी, तस्या सप्त- 
तरत्व्या विपये 5 सम्यगृदृष्ट्य । ४४) 1 कारणाय 2 गणधरदेवं जिन वा 3 दमे 4 भवति) 








[क्वि 


, द्र्य ~ धरम रत्नाकरः ~ { ४. ४५- 


227 ) इद॑मशेषयुणान्तरसाधनं सकरसौख्यनिधानमवाधनम्‌ । 
कुगतिसंगतिदूरनिवारणं निखिर्दारुणदूपणदारणम्‌ ॥ ४५ 
228 ) अपगतो ऽपि युनिश्चरणाद्‌ दि स्थिरतरं; सुतरां परिपृल्यते । 
, श्ुममतेमहतां वहुमानतः परिणतिऽचरणे ऽपि भवेदिति | ४६ 
229 » साधुश््वासतरिहीनो ऽपि समानो नान्यसाधुभिः 
भग्नो ऽपि शातङुम्भस्य ऊुम्भो मृत्स्नाघटेसिि ॥ ४७ 
230) यचद्‌ दुःखमास्वाम्यादनुष्ठानं न दृश्यते । 
केषांचिद्‌ भावचारिं तथापिं न विहन्यते | ८ 
231) सातिचास्वरिरार्च कारे ऽं किर साधवः | 
कथितास्तीथनायेनं ततत कथमन्यथा । ४९ 
232) कालादिदोषात्‌ केषां चिद्रयरौकानिं विलोक्य ये । 
सर्वत्र कर्वते ऽनास्थौमात्माने वम्चयन्ति ते ॥ ५० 


रहित तथा आत्मा को कुगति के -नरक -पञु आदि दुभेतिके -सग से वचाकर समस्त 
भयकर दोषोको नष्ट करनेवाला है ॥ ४५ ॥ 

कोई मुनि चास्ते श्रष्ट हु है, परन्तु यदि वह्‌ सम्यग्दगेन मे अतिशय स्थिररै 
तो वह्‌ स्वय ही पूजा जाता है 1 कारण यह्‌ कि उस निर्म॑ल्वुद्धि मनि कौ महामूनियोका मति- 
दय विनय करने से अथवा महापुरुषो ने वहुमान करनेसे चारिव मे भी आगे प्रवृत्तिहौो 
सकती है ॥ ४६॥ 

- जिस तरह सोने का घडा फूटने के वाद भी मिट्टी के अनेक (अच्छे) घडो के समान 
नही होता, उसी प्रकार जैन मृनि चारित्र से हीन होने पर भी अन्य अजेन साधुभो के समान 
कदापि नहीं होता है । वह्‌ उनको अपेक्षा श्रेष्ठ ही होता है ॥ ४७] 

- दि आज दुखमा नामकं पचमकार के प्रभावसे सयम का आचरण नही देखा जाता है 
तो भी किन्ही साधुमोके भाव चारित्र नष्ट नही होता है । चारित्र के परिपालनका अभिप्राय 
तो र्हता.ही है ॥ ५८ ॥ 

इस पचमकाल मे साधुओ का चारित्र सदोष रहेगा, एेसा जो तीर्थकरने कहा है वह 
अन्यथा केने हो सकता दै ॥ ४९॥ 
` कारु आदि के दोषसे कछ साधुमोमे दोपोको देख कर जो भव्य सभी.-जैन साधुभओ 
मे अश्रद्धा कसे है वे पने अपको ही धोखा देते है, एसा समञ्षना चाहिये ॥५० ॥ 





४५} 1 दशेनम्‌ 2 विदारकम्‌ । ४६) 1 रदित 2 कथभूत मूनि , दशि स्थिरतर 3 द्रव्यकि- 
ङ्गी 4 सूने । ४७) 1 परदशेनयतिभि 2 मृत्तिका । ४८) 1 पञ्चमकार्विशेषात्‌ । ४९) 1 पञ्चमकाले, 
2 युगादिदेवेन. 3 वचनम्‌ 4 सत्यम्‌ 1 ५०} 1 असत्यानि 2 अनादर निन्दा वा । 


-४. पष्‌ | ~ साधुपूजाफलम्‌ - ६९ 


233) वहन्ति चेतसा द्वेष वाचा गृहन्ति दूषणम्‌ । 
अनस्रकायाः साधनामधमा दरनदिषः ॥ ५१ 


234) इहेवानिष्टाः शिष्टानां मृता यास्यन्ति दुगंतिम्‌ । 
[न्थ | 1 & 
द्राघयिष्यन्ति संसारमनन्तं क्रष्टमानसाः ॥ ५२ 


235) इदं विचिन्त्यातिविविक्तचेतसा यमेव किचिदह णमस्पमन्जस 1 । 
विरोक्य साधुं बहुमानतः सधीः भपुजयेत्दणंमिवाचिरेगणे; ॥ ५३ 

236) तथा रभेताविकरं फलं जनो निजादिश दास्परिणामतः स्फुटम्‌ । 
अभीष्टमेतत्‌ प्रतिमादिपूजने फुं समारोपसमपितं सताम्‌ ॥ ५४ 


237) काष्टोपरादीन्‌ इतदेववुद्धया ये पृजयन्त्यत्र विशिप्टभावाः | 
ते प्राप्नुवन्त्येव शुभानि नूनं मत्यक्षसाथोः किम पूजनेन ॥ ५५ 


जो मनसे साधुगोमेद्वेप करते है, वचन से उनके दोषो का प्रतिपादन करतेहै भौर 
जो साधुओको देखकर जरीरके हारा विनय को प्रकट नही करते है ~ उनकी वन्दना आदि 
नही करते ह~ वे नीच सम्यग्दशेनके द्वेषी है ।॥ ५१॥ 

जो सम्यण्दुष्टिओ को अनिष्ट (सिध्यादृष्टि) मानते है, वे मनमे क्लेशका अनुभव करते 
हए मरणोत्तर दुगेति मे ~ नरक-तिर्यच गति मे - जाते है भौर अपने ससार मे अनन्त कारतक 
वढते है ॥ ५२ ॥ 

यह सोचकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिस साधु को कुछ थोडे से गरणोसे सथुक्त॒ व अल्प 
(हीन) देखता है उसे वास्तव मै वह्‌ समस्त गुणो मे परिपूणं जैसा मानकर उसकी निमेल 
अन्त करण से बहुत विनय के सथि पूजा करे ॥ ५३॥ 

एेसा करने से भ्य जन अपने विरुद्ध परिणामो से निश्चयत पणं फल को प्राप्त 
करता है 1 तथा स्थापना निक्षेप के आश्चय से प्रततिमादिकं पुजनमे जो फल प्राप्त होता है वह्‌ 
सत्पुरुषो को अभीष्ट है ॥ ५४॥ 

जो विरिष्ट परिणामोसे सयुक्त भव्य जीव यहा देववृद्धि से यथार्थं देव मानकर- 
ककडी एव पाषाण आदिसे निर्मित मूतियो कौ - पूजा किया करते है वे निदचयसे शुभ फलोको 
प्राप्त करते है । फिर भला प्रत्यक्षमे स्थित साधु की पुजा करने से क्या वह्‌ फल नही प्राप्त 
होगा ॥ ५५ ॥ 


कि द कि किक क कि ॥ 


५१) 1 मानसेन 2 मविनीता 3 शत्रव । ५२) 1 दीघं तरम्‌ । ५३) 1-सामस्त्येन । ५४) 1 
परिपूर्णम्‌, 2 समारोपणेन } ‡ 
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238) कालोचित साधुननं त्यजन्तो' मर्गन्ति ये ऽन्यं कृषियः सुसाधम्‌ | 
ते दातृपानद्वितया्िदीना यास्यन्ति दुर्योनिपु दुरदृरूढाः' ॥ ५६ 


239) ग्रासादिमाचदाने ऽपि पात्रापात्रपरीक्षणम्‌ । 
द्राः र्वन्ति ये केचित्‌ न तत्‌ स्याच्छिष्टलक्षणम्‌ ॥ ५७ 


240) गेहे समागतं साधौ मेपनादिसमीदया । 
उवन्ना त्रियते यत्तत्‌ पातकं कितः परम्‌ ॥ ५८ 


241) अन्यत्रापि सधर्मचारिणि जने मान्ये विदरेपान्युनौ 
कृष्टे साधुनिधौ निधावनिधने वन्धाविवातिमिये । 
यस्योररासविकासदाससुममे स्यातां“ न नेत्रानने' 
दूरे तस्य जिनो कचो ऽपि हदये लेनं" न संतिष्ठते |॥५९ 
242) विलोक्य साधररोकर यो विकासित विरोचनः । 
अमन्दानन्दसंदोहः स्यात्‌ स देही सुद्जनः ॥ ६० 


जो दुर्बुद्धि मानव कालोचित - समयपर प्राप्त हुए - साधुखो को छोडकर अन्य उत्तम 
साधुमोकोरूढने हवे दुर्जन उन्हे दान न देनेके कारण दाता ओर पात्र दोनोसेरहितहौ कर 
दु खदायक योनियो मे परिश्रमण करेगे ॥ ५६ ॥ 

जो कितने ही क्षुद्र मनुष्य जाहारादि माच्रकेदेनेमे भी पात्र - अपात्र की परीक्षा 
करते है, उनमे सज्जनो का लक्षण नही है । ५७॥ 

ओषध आदिकी इच्छासे साघु घर अने पर जो उनको अवज्ञा की जाती है उससे 
अधिक पाप ओौर अन्यक्याहो सकता है ? उक्षे महापाप ही समञ्नना चाहिये ॥ ५८ ॥ 

सन्मान के योग्य जन्य भी - गृहस्य भी-सार्धमिक जनके, विदेपकर साधम मे श्रेष्ठ 
सूनि के दुष्टिगोचर होनेपर अविनन्वर निधि जथवा अतिगय स्नेही वधु के दृष्टिगोचर होन के 
समान जिस सत्पुरुष के नेव गौर मुख आनन्द, भरफुल्लता एव हास्य से सुन्दर नही होते है उसके 
हदय मे जिन भगवान्‌ तो दुर रे, किन्तु उनके वचन भी - उनका सदपदेडा भी - स्थित नही 
रह्‌ सकता टै ॥ ५९॥ 

साघु जन को देखकर जिस के नेत्र आनन्द से प्रफुट्ल्ति हौ उठते है, तथा जिसके 
हदय मे अतिशय मानद का प्रवाहं उत्पतन होता दै उस मनुष्य को सम्यग्दृष्टि समञ्नना 
चाहिये ॥ ६० ॥ 





५६) 1 ययावसरम्‌ 2 त्यजन्त॒ सन्त 3 वाञ्छन्ति 4 दुष्टा. । ५८) 1 विपये । ५९} 1 कूतापि 
2 पूज्य 3 ट “निघाविवापनिधने 4 टे भवेताम्‌ 5 नेद्रमुखे 6 जेन वचोऽपि । ६०) 1 जीव | 
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243) इदं द्॑नसर्वस्व॑मिदं द्शनजीवितम्‌ । 
रधाने द्ेनस्येदं यद्रात्सल्यं सधमंणि।। ६१ 
244) येषाँ ती्थकरेषु भक्तिरतुला पापे जगष्सा परा 
दाक्षिण्यं सञुदारता सममतिः स्वोपकारं रतिः 
ते सद्धममहाभरेकधवलाः पोता भवाम्भोनिधौ 
भव्यानां पततां पवित्ितधराः पाच परं सर दृशः ॥ ६२ 
245 ) चारित्रर्णस्तृणमणीन्‌ गणयन्ति तुल्यान्‌ 
पश्यन्ति मिचमिव रत्रुमरागरोषा; । 
फ भूयसां निजवपुष्यपि निर्ममत्वा 
ये ते परं त्रिभुवनाचितमत्रे पाम्‌ ॥ ६३ 
246 ) ये नित्यं भराणिरक्षाप्रणिहितमतयो ऽसत्यसत्यागयुक्ता- 
स्त्यक्तस्तेया मृगाक्षीयुखसुखविुखा य॒क्तयुक्तादिमू च्छः । 
मूत धर्मा इवैते जितमदमदना मन्दिरं मन्द्रागा 
पादीयैः; पां्ुपाते रिह यतिपतयः पुण्यभाजां पुनन्ति ॥ ६४ 





माघर्मिक जन के प्रति जो अनुराग प्रकट किया जाता है, इसे सम्यग्दर्चंन का सर्वस्व 
तथा उक्त सम्यण्दशेन का प्राण गौर प्रधान समञ्लना चाहिये ॥ ६१॥ 

जिन महापुरूषो के, तीर्थकरो के विषय मे अनुपम भक्ति. पापाचरण मे अत्िराय ग्लानि 
स्रकता, उदारता, समबुद्धि ~ रागदेष का अभाव - ओरं प्राणियो के उपकार मे अनुराग हुमा 
करता है, वे असाधारण वैर के समान समीचीन धर्मं के महाभारकेधारणकरने मे समर्थं ओर 
ससाररूप समुद्र मे गिरते हुए भव्य जीवौ के ल्य जहाज के समान हुञा करते है । पृथिवीको 
पविनच्र करनेवाले वे सम्यग्दृष्टि मनुभ्य उक्छृष्ट पात्र के समन होते दै ॥६२॥ 

चारित्र केधारक जो मूनिराज तृण ओौररत्नोमे समान बुद्धि रखते है, जो रागनदेषसे 
रदित होते हृए शत्रू जर भित्र क) समान समञ्ते है, भौर मधिकं कहने से क्या, किन्तु जो भपने 
शरीर पर भी ममत्व नही रखते है, वे वरैटोक्य से पूजित उच्छरृष्ट पात्र है एेसा समञ्नना 
चाद्ये ॥ ६३7 

जो सदा प्राणियो को रक्षा मे सावधानतापूरवेक अपनी बुद्धि को र्गते है, जिन्होने 


(१) 9 





६१) 1 जंनमतस्य सम्यग्दशंनस्य वत्‌ । ६२) 1 मूनीना श्रावकाना वा 2 निन्दा 3 उपशमे मति 
4 सम्यग्दृष्टय । ६३) 1 मुनय चारितयुक्ता 2 कि बहुना 3 रोके । ६४} 1 सावघानयुव्ता मतय 
2 मुक्ताफलादि. 3 पादधूलि्ि . 4 पात्र [ पवित्र ] कुर्वन्ति। 
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247 > बन्धून्‌ वन्धनिवन्धने सनिधनं बाध्यं धनं घीथना- 

धित्रं पु्रकरत्रमित्रनिवदं नियन्नणाकारणम्‌ । 

यै" संचिन्त्य विचारचारुमतयां नियुक्ते तस्थिरे 

ते चिन्तामणिवद्धवन्ति भविनां पुण्यात्मनां मन्दिरं । ६५ 
248 ) चे स्त्रैणं न तृणाय रूपरुचिरं रोष्टाय नाष्टापदं 

रम्यं धामं सुधाविधानधवलं प्राङेयशेलोपमम्‌ 

मन्यन्ते न ऊुरीरकाय मनयो धन्यस्य ध्रामाजिरे 

ते तिष्ठन्ति महौषधानि यदि वा स्युः पुण्यभाजः करे | ६६ 
249 ) तथ्यं पर्थ्यमगर्वितं सुनिपुणः माध यंवर्य' वचः 

कार्येण परविचायं जल्यनि धिया यो ऽद्पं विक्पक्षमम्‌ । 

धन्यै्मन्दिरचत्वरे' मुनिगणन्ैवंविधो अवाप्यते 

सत्कर्पटमपादपः परिसरे पुण्यात्मभिर्खभ्यते ॥ ६७ 


असत्य का त्याग करदियादै, जो चोरीसेद्रुर व स्वी केमुखावलोकन जनित सुख से विमुख है, 
जिनका मोती आदि सेममत्व नष्टहो चृकाहै, जौ सानौ मूतिमान धमंकेदही समान है, जिन्टोने 
गवं गौर काम को जीत ल्या है, तथा जिनका राग-भाव मन्द हुधा है, रेसे वे मूनिराज 
अपने चरणरज से पुण्यवानो के धर को पविव्र किया करते हे ॥ ६४॥ 
जो निमंर वुद्धिरूप घन के धारक सज्जन वधघुजो को क्मेवन्ध के कारण, धनको 
नव्वर ओर पीडाका कारण, तथा पुत्र, पत्नौ एव मिवोके समुदायको गनेकदुखोका 
कारण समञ्च कर विवेक से सुन्दर वुद्धिकोधारणकरतेहै वे मुविति प्राप्तिके खयि स्थिर 
रत्नव्रय मे उद्यत होते हृएं पृण्यवरान भव्य जनो के भवन मे चिन्तामणि के समान पुनोभित 
होते है ॥ ६५ ॥ 
जो सुन्दर युवत्िसमूह को घास के समान व सुवणं को मिट्टीके ढेलेकै समान भी नही 
मानते है, जौ चूनाके पोत्तनेसे श्र एसे हिमार्य पर्व॑त के समान उच्नत सृदर श्रासादकोघासकी 
जलोपडो के समान भी नही समते हैःएेसे वे मुनिराज पुण्यवान्‌ पुरषं के गृह के मध्यमे आकर 
रहते हँ मथवा मानो वे पुण्यवान्‌ भव्य के हाथमे महान्‌ ओपधि के समान प्राप्त होते है ॥६६॥ 
जो मुनिसमूह करायंव बुद्धिस अतिशय विचार करके सत्य हितकर, गर्वं से रहित व 


6१ 

६५) 1 वन्धनकारणम्‌ 2 सविनागम्‌ 3 वाघाकारकम्‌ 4 समूहम्‌. 5 पीडानाम्‌ 6 मुनय 7 
मूक्तिकारणाय 8 स्थितवन्त 1 ६६) 1 स्त्राणा द्य स्त्रेणम्‌ 2 धृवर्णम्‌ 3 गृहम्‌ 4 हिमाल्यसद्‌ शम्‌ 
5 पुण्यपुरूपस्य॒ 6 गृहभ्राङ्गणे 7 इव 8 पुण्यपुरुपस्य । ६५७) 1 सत्यम्‌ 2 हितम्‌ 3 प्रवीणम्‌ 4 भिष्टतया 
प्रधानम्‌ 5 गृहप्राद्ययाणे 6 रम्यते. 7 गृहुनिकट । 
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250 ) युक्तायुवतविचारचज्चुरधियः' पञ्चास्तिकायादिषु" 
मिभ्राचित्तसचित्तवस्तुबिषयां इर्यः परिस्थापनाम्‌ । 
भ्राणित्रार्णपरायणाः सुछरतिनमायान्ति ते मन्द्रे 
कार्म कामदुघा बिन्ति सदने गावो हि पुण्यात्मनाम्‌ ॥ ६८ 

251 ) यो पञ्जीरकमज्जुंिच्जरतरवेः श्रीराजहं सस्वनं 
न्यकङ्र्बा्णमरं विरोवय छलनालोकं लसम्मेखसम्‌। 

पन्थानं मयतो रुमन्मथशरः पश्यन्‌ शनेगच्छरतिं 
धन्यस्थैषं गृहाङ्गणं निगणः पदेः समाक्रामति ॥६९ 

252) निभुबनमिदं व्याप्तं चितै थ राचरंजन्तुभिः 
स्वभरणपरै. पीडां कर्म परस्य सदोद्यतेः। 
कथमपि तनुत्यागे ऽप्यन्धं हिनस्ति न यः सदा 
-कथमिव सुनिर्मान्यो न स्यात्स देव इवापरः ॥ ७० 


चातुर से परिपूर्णं एसे उत्तम एव मधुर वचन को परिभित म्रा भे वोरतादहै, जौ वस्तुकं 
निर्णय करने मे समर्थं होता है, एेसे मनिंसमृह को भाग्यवान पुरुप ही अपने गृहके ्आगनमे 
प्राप्त किया करते है । सो ठीक भी है, अपने धरके आंगन मे उत्तम कल्पवृक्ष पुण्यात्माभो को 
ही प्राप्त होता है ॥ ६७ ॥ 

जिनकी बुद्धिं जीव, पुद्गल, घमं अधमं ओर आकाश इन पांच अस्तिकाय द्रव्यो के 
सवधमे योग्य व अयोग्यका विचार करनेमे दक्ष है, जो मिश्र-सचित्त-अचिरत्त, अचित्त गौर 
सचित्त वस्तुओ के विषय मे परिस्थापना ~ पररि्याग अथवा विचार करतें, तथा जो 
प्राणिरक्षण मे सदा तत्पर रहते है, एेसे वे उत्तम पात्र पुण्यलाली जन के घर पर आया करते 
दे 1 ठीक है - अतिशय अभीष्ट को प्रदान करनेवाली कामधेनु गाये पुण्यात्मा पुरुषो के घरमे 
ही प्रविष्ट हुमा करती ह ॥ ६८ ॥ 

जो मुनिसमृहं नूपुरौ कौ मनोहर भव्यक्त ध्वनि से राजहस की जावाज को उतिश्चय 

तिरस्कृत करनेवाके मौर कटिभाग को विभूषित करनेवाली करधनी से सुोभित एसे स्मणी- 
जन को देखकर काम के प्रवर वाणो कोभनष्ट करता है - उसके वशीभूत नही होता है- तथा 
मागं. को देखकर मन्दगति से ~ ईर्यासमिति से -गमन करता है एेसा वह साधुसमूहं अपने 
पावोसे चक्कर भाग्य्ञाली पुरूप के गृह के आंगन मे पहुंचता है 1६९7 । 

अपना पेट भरने के यि अन्य को सदा पीडा देने मे उद्युक्त हुये भनेक प्रकार कै त्रस 


६८) 1 मुनय 2 दरव्यपदा्थादिष्‌, 3 कुर्वन्ति 4 त्यागम्‌ 5 रक्षा 6 पुण्यवताम्‌ 7 मूनय्‌ 
8 अत्ययम्‌. ६९) 1 मुनिगण 2 नूपुरमनोन्नम्‌ 3 नृपुरशाव्द स्वनिते वस्त्रपणनिा भूषणाना तु शिञ्जितम्‌, 
अभिवानम्‌. 4 निर्धारित वा जितम्‌ 5 यो मुनिगण पण्यन्‌ सन्‌ मन्द मन्द गच्छत्ति. 6 मुनिगण 5०} 1 
नानाप्रकारं 2 वस्यावरलूपम्‌ 3 परमासं रात्मोदरपुरकै 4 उदयमपरायर्म्॑जविं. 5 न मारयति. 6 प्रकृष्ट 1 
१ , 


७४ ~ धर्म रत्नाकरः - [४.७१- 


253) छोभक्रोधा् प्राणना ' ऽप्यसत्यं 
ये नो भाषन्ते ऽग्ेपभापाविधिन्ना 
लोकातिक्रान्तैः क्रन्तकान्तोरुसच्वाः 
सत्स्ते वाचा ऽप्येनसो' दृरयन्ति ॥ ७१ 
254) निपतितमपि किंचित्‌ काञ्चनाद्न्यदीयं 
विषविपधरकरपं करपयन्त्यप्यनल्पम्‌ । 
विनितविपमलोभा ये जगनज्जातशोभा 
ग्रहुमतिज्ुभभानां ते भजन्ते यतीनद्राः ।॥ ७२ 


255) रामाणां नयने पयोननयिनी' रोले पयोवुद्बदौ 
सत्कान्ती कलशोपमो घनक्कुचौ पीनौ च मांसाुंदौ' । 
वक्त्रं पृणंशशाडः ककान्ति कर्येच्चर्मोपनडास्थिक 
यः सद्धावनया सतां स भवनं पुण्यात्‌ पुनौते अनिः ॥ ७३ 


स्थावर जन्तुओ से यह्‌ चैलोक्य व्याप्त हो रहा है । परन्तु जोशरीरके त्याग करने का प्रसग 
अनेपर भी किसी प्रकारसे भी जन्य प्राणी का घात नही किया करता है एेसा हिसा महा- 
व्रत काधारकं मुनि, भला दूसरे देव के समान, कंसे मान्य - आराधनीय नही होता है ?॥७०॥ 
समस्त भाषाओ के विधान को जाननेवाठे जो मुनि प्राणोके नष्ट होनेपर कभी क्रोध 
व खोभ आदिके वरीभरूत हो कर असत्य नही वोल्ते हुँ तथा लोक का उल्क घन करमेवाठे अपने 
'कौकिक गणो से जो उच्च मान्य पुरूपो को उल्लघनेवले है, रएेसे वे सत्य महात्रत के धारक 
मुनि अपनी वाणीसे भी प्राणियो को पापस दुर किया करते है ॥ ७१॥ 
जो मुनिजन मार्गं मादिमे गिरे हए दूसरे के सुवणं आदि किसीपदाथं को थोडीसी 
भी मात्रामे ग्रहण न -कर के उसे विष अथवा सर्प॑करे समान घातक समक्षते हैँ मौर 
इसीख्यि भयानक लोभ के जीतलेनेसे जोखोकमे रोभाकोप्राप्त हृएदहै एसेवे अचौयं 
महाभ्रत के धारक मुनिराज अतिराय भाग्यजाली महापुरूषो के घर को जाते है ॥ ७२॥ 
जो साधु कमल को जीतनेवाे स्वियो के चचल नेत्रोको अस्थिर जल बुद्बुद के 
समान, घट के समान मनोहर, सघन व स्थूल स्तनो को मासको कीलो के सदृश गौर पूणं 
चन्द्रमा के समान कान्तिवाले मुखको चमडे से ठकी हई हडिड्यो से व्याप्त देखता है, वह 
ब्रह्मचयं महाव्रत का धारक साधु सदभावना से सत्पुरुषो के घरको उनके पुण्योदय से ही पवित्र 
किया करता है ॥७३॥ 


[+ 








७१) ज्ञातार 2 जीवान्‌ 3 पापानि । ७२) 1 परकीयम्‌ 2 पिचारयन्ति 3 प्राप्त 4 सति- 
पुण्यवताम्‌ 5 नाप्नुवन्ति 1 ७३} 1 द्वै नयने 2 कमखजयिनी 3 चञ्चले नेतरे दे. 4 जलवुद्‌ वुदौ गणयति 
5 भासपिण्डौ रूपौ वा सदृशौ पदयति 6 य मन्येत. 7 पवित्रीकरोति । 


-~४, ७७८] ~ साधुपुनाफल्म्‌ - ७५ 


256) हरिहरं ससुरासुर जितवतः स्व्रेमुवनत्रयम्‌,। 
विजयिनं मदनस्यं मदच्छिद* नमति.कः सुमतिं युनीश्वरम्‌ ॥ ७४ 
257) न वौतरागादपयो ऽस्ति ठेवो -न -जह्यचर्यादपरं तपो ऽस्ति । 
नाभोतिदानात्‌' परमस्ति दानं चरित्रिणो नापरमस्ति पूतम्‌ "॥ ७५ 


258) विष्वं येन वशीकृतं कृतधियो त्ये कृताः सोमा 
भाण्डाद्या विद्कतीषृता नटभटाधि्नाकृती कारिताः 
त निर्जित्य परिग्रह हमद ये ऽध्यासमचिन्तारता 
धन्यस्येव तपोधना युणधना धामानि ते ऽध्यासते' ॥ ७६ 


259) निमेग्नरोकं गुरुलोभसागरं तरन्ति संतोषतरण्डकेन । 
पादपन्ेरिदह सञ्च निःस्पृहाः स्पृशन्ति ते पातकरिनां तपोधनाः ॥ ७७ 





जिसने विष्ण्‌ ओौर महादेव को दिके कर देवव दानवो सहित तीनो ही 
लोको को अपने पृष्पमय वाणो के हारा जीत लिया एसे उस जगदिजयी कामदेवके भी मानको 
मदित करने वाङ काम विजेता मुनिराज को कौनसा निमंल वुद्धिधारक मनुष्य नमस्कार नही 
करता है ? अर्थात्‌ उस की सव ही विवेकी जन आराधना किया करते है ॥ ७४॥ 

रोक मे वीतरागको छोडकर दूसरा कोई देव, ब्रह्मचयं को छोडकर दूसरा कर्द तप, 
अभयदान को छोडकर दसरा कोई दान गौर चारित्रके परिपाक मूनिराज को छोडकर दूसरा 
कोई पविच्र प्राणी नही है ॥ ७५॥ 

जिस परिग्रह्‌ रूप ग्रहने विश्वको अपने अधीन कर लिया, बुद्धिमानो को प्रयत्नूर्वक 
अहृत्य मे नियुक्त किया, भाड (वहुरूपिया) आदिको को विकारयुक्त किया मौर शरेष्ठ नटी 
(अथवा नट एव सुभटो) को अनेक अक्ति के धारकं वना दिया, एेसे उस परिप्रहरूप पिशाच 
को जीतकर जो भात्मध्यानमे लोन हुएदहैरएेसे वे समीचीन गुणरूपं धन कै धारकं तपोधन 
परिग्रह महाव्रती मुनिराज किसी पुण्यवान के ही घरमे प्रवेश करते है ! सामान्य जनों कै चये 
वे दुलभ है ॥ ७६॥ 

जिस लोभ रूप महासमुद्र मे समस्त खोक ही निमग्न हौ रहा है उस अपार लोभरूप 
समुद्रकोजो सतोषलरूपनौकाकेद्वारा पार कर चुके है, एेसे वे नि.स्पृह्‌ तपोधन मुनिरान 
पापियो के घरं को अपने चरण कमलो से स्प नही कसते है ॥ ७७॥ 


| + 9 99, ^ 





७४) 1 जेता 2 स्ववाणै . 3 कामस्य 4 मदविनाशकम्‌ । ७५) 1 च मभयदानात्‌ 2 पवित्रम्‌ 1 
७६) 1 परिग्रहेण 2 यकारे 3 नानाप्रकारा 4 पुण्यव्रत मन्दिरे. 5 माश्चयन्ति तिष्ठन्ति 1७७) 1 गृहम्‌ । 


७९ ` ~ ध्म॑रत्नाकर - (४. ७८~ 


260) एर्वविषानि पात्राणि पवि्नितनगन्त्यह । 
कियन्ति सन्ति छोके ऽ कियन्तः करपपादयीः ॥ ७८ 


261) भरायो ऽस्ति नैकगुणमःजममतरमन' 
, द्वैयुंणेरनुगतं सुतरां दुरापम्‌" | 
मत्वेति पाचुपरभ्यं विचक्षणानां 
नोपेक्षणं क्षणमपि क्षमते प्षमाणाम्‌ ॥ ७९ 
262) यत्िपतिभिरसेः संगतिः पुण्यरुभ्या 
परिणतिरपि दाने दकभा मन्दभार्भ्ये; । 
उचितथरुचितंमुच्चे्वस्तुं देयं दुरापं 
. चितर्य॑मिर्दयुदारेः को ऽप्यवाप्नोति पुण्यै; ॥ ८० 
263) प्राप्ते ऽपि पात्रे सुलभं न वित्तं 
. वित्ते ऽपि पुण्यैः पुनरेति चित्तम्‌ | 
दाने चयं को ऽपि भवाब्धिसेतं 
भाष्नोति कट्यार्णकठापदैतुंम्‌ ॥ ८१ 


लोक को पवित्र करने वाले वे पवर भख ससार मे कितने ह ? अर्थात्‌ एसे उत्तम 
पात्र लोक मे क्वचित्‌ ही उपच्च्छ होते रै सोटठीकभीरहै, क्योकि, यहां रोक मे कल्पवृक्ष 
कितने दै ? ॥७८॥ 
~ खोक मे प्राय. सम्यादनेनादि गुणोमे से केवल एक किसी गुण से युक्त भी पत्र नही 
उपर्व्ध होता है, फिर भला दो ~ तीन गुणो से युक्त वह॒ पात्र तो स्वय अतिगय दुरम होगा, 
एेसा समञ्च कर जो चतुर एव समथं दाता है वे उनको उपेक्षा एक क्षण के लि भी सहन नही 
करते है ॥ ७९॥ ` 
ˆ -निग्रेय ~ परिग्रह्‌ रहित ~ मूनियो कौ सगति पुण्य से प्राप्त होती है, मन्द भाग्यवाठे 
केमन मे दानदेने का विचार ञनाभी दुलभ दहै, इसके साथ देने के योग्य उत्तम वस्तु 
(आहारादि) भी अततिगय दुंभ्न होती है 1 पात्र, दान देनेका विचार ओौर उत्तम देय (आहा- 
रादि) वस्तु, इन तीनो कौ प्राप्ति पूवं पृण्योदय से महान्‌ पुरुपोको ही होती है ॥ ८० ॥ 
पात्रके प्राप्त होने पर भी किसी किसको धन के अभाव मे उसके ल्यि देने योग्य 


७८} 1 मस्मिन्‌ ससार 2 दातार 1७९) 1 [ पात्र = ] ऋषि. 2 ससारे. 3 युक्तम्‌.-4 दुष्प्राप 
5 प्राप्य । ८०) 1 वाह्यान्प्रन्तरममरहिते 2 पुर्षे 3 योग्य योग्य -4 अन्नादिक भक्ष्यवस्तु 5 यते सम- 
त्रिदनि परिणति अन्नादिमल्यव्रम्तु 6 इद त्रिकम्‌ 7 पुण्यै कृत्वा प्राप्ते सति 1 ८१) 1 ससारसमृदे कि पात 
वित्त चित्त इति चय फलम्‌ 2 गर्भादि 3 कारणम्‌ । “ 


-४. ८४ | ~ साधुपूजाफलम्‌ ~ ७७ 


264) दुरापमिदयच्चकैस्रयमवाप्य पुण्योदयात्‌ 
भ्रमत्तसकलं जना न हि विरुभ्वितुं संगतम्‌ 1 
विलोक्य युनिसङरं किमरुधीर्निधानं परं 
व्ियानसदितो दितं वत विलम्बते कोऽपि किम्‌ ॥ ८२ 


265) त्यागो भोगो विनाङड्च विभवस्य यी गतिः । 
५] [र ^~ ५ [वरिष्यते 
द्रे यस्या न विद्येते नास्त्य || ८३ 


266) दायादा आददन्तेः दहति इतवहय ' वारना्योँ' हरन्ति 
स्तेना युष्णन्तिं भूपो $पहरति रटतां मोटयित्वा कृकािम्‌ । 
मूढानां याति वादं धनमिति निधनं धीधना धीधनानां 
साधूनापमपयित्वा ऽस्वलितमगलितं पारितं भ॒ञ्जते ऽग्रे ॥ ८४ 
जाहारादि सामग्री सर्ता से प्राप्त नही होती, फिर यदि इस योग्य घन भी हुमा तो दान देने 
क।[ विचार भी मनमेपुण्योदयसे ही प्रादुरभूत होता है। दान के निमित्तं ससाररूप समुद्र से 
पार करने के च्वि पुल के समानो कर जो कल्याण परपरा की कारणभूत उपर्युक्त तीनो कौ 
प्राप्ति होती है वह किसी विरले ही पुण्यात्मा को हुआ करती है ॥ ८१॥ 
हे भव्यजनो । पूर्वे पुण्योदय से उन अतिशय दम तीना के प्राप्त हो जाने पर फिर 
प्रमाद के वशीभूत हो कर विव करना योग्य नही है । क्या कोई एसा निर्मलबुद्धि मनुष्य है 
जो उत्कृष्ट निधिके समान हितकारक मुनि को देखकर विधिं को जानता हुमा भी इसके ल्यि 
विरुम्व करता है ? ॥ ८२॥ 
दान, उपभोग ओौर नाज ये धन कौ तीन अवस्थार्णु होती है । जिस सत्पुरुप के यहाँ 
उस धनकी्याग ओरभोगयेदो प्रथम अवस्था्ुंनहीदै, उसके उस्धनकीनादा रूप 
तीसरी अवस्याही शेप रह्‌ जाती है ॥८३॥ 

„ मूर्खो के धन को उनकी मृघ्यु के पञ्चात्‌ जो कुटुम्बीजन नियमानुसार उसके अधिक्रारी 
होते है वे ग्रहण कर च्या करते है, कभी कभी उसको अग्नि भस्मसात्‌ कर देतीदहै, यदि 
व्यसनी हुए तो वेश्याएं उसे खा उक्ती है, अवसर मिलने पर चोर उसे चुरालेते है, अथवा 
अपराधी प्रमाणित होनेसे उनके रोते चिट्लाते रहने पर भी गला दवा कर राजा उसकयम अप्‌- 
हर्णकरालेतारहै, इस प्रकार उन मूर्खो का धन पात्रदानके विना योदही अतिशय नाश को 

प्राप्त हो जाता है किन्तु उसके विपरीत बुद्धिमान सत्पुरप उसे आहारादि के शूप मँ बुद्धिमान 


(७००, 








५ ७०७ 


८२) 1 वित्त चित्त पात्रम्‌ 2 प्रकृष्टम्‌ 3 महो 1 ८३} 1 त्यगमोगौ 2 त्रिपुमघ्ये न(?)1 ८४} 1 
छखापतना ध्रातर 2 गृहते, 3 मग्निं . 4 वेदरयादय 5 चौराक्चोरयन्ति 6 राजा गृह्णति , 7 करन्दन कुव॑ताम्‌ 
8 विनाशम्‌. 9 दातार , 10 समर्पयित्वा 11 पूर्णम्‌ 1 


७८ ~ धर्मरत्नाकरः ~ [ ५. ८५- 


267) व्रियोगेनायोगों भवति विर्भवेश्चेद्रिमविनां 
बिना किंचित्कार्यं रचितपरितापः परवत्‌ । 
वर“ धर्मायार्सो विमर्यरते तोपितपरः 
प्रमोदाय स्वर्यं स्ववशविहितः साधितदहितः ॥ ८५ 


268) अनन्तगुणमक्षयं भवति रिते साधुभिः 
सुपात्रविनियोजितं ननु" परत्र धर्मार्थिनाम्‌ । 
प्रयाति निधन धनं सदनसंचितं निश्चितं 
तथापि न धनपिया' ददर्ति मोहराजो" वी ॥ ८६ 


269) ददति सति कदाचिन्मूरनाशे ऽपि ोभात्‌ 
दरं हि शतसहस्रं ' ाभसंभावनायाम्‌ । 
भरुववहगुणलामे नो परतीर्थना्ा 
जयति जनसमूदं मोहयन्‌ मोदमल्छः ॥ ८७ 


साधुमोको दे कर विना भिरे पडे सरित व अविनदवर रूप से उसका उपभोग किया करते 
है) इस प्रकार उन बुद्धिमानोका धन नष्टन हौ कर भविष्यमे भी वना रहता है ॥ ८४ ॥ 

यदि धनिको के धन का नान नही हुा अर्थात्‌ वह्‌ यदि उनके पास वनारहा तौ 
वह्‌ घन विना किसी प्रयोजनके ही दरूसरो को पीडा देनेका कारण व पराधीन होगा। जो वैभव 
धर्मं ओर निर्मल छोगोको सन्तुष्ट करता है वही वैभव योग्य है । एेसा धन दाता के अधीन 
रहकर उसे आनदित करता है वह्‌ उसके हित का कारण होता है ॥ ८५॥ 

-उत्तम पात्र मे प्रयुक्त हृथा धर्मानिखापी जनो का धन साधुजनो से सरक्चित हो कर 
पर भव मे पूवे कौ अपेभा अनन्त गुणी व अविनख्वर होता है, यह्‌ निञ्चित है । तथा उसके 
विपरीत जो धन घरमेंही सचित रहता है वह्‌ धन की एसी स्थिति होने परनष्ट होता है। 
घनानुसंगी जन सत्पात्र मे उसका सदुपयोग नही करते हैँ । इससे यही सिद्ध होताहै क्रि 
मोहिहूप-~राजा वल्वान्‌ है ॥ ८६॥ 

रोकं मे लाखो के छाम की संभावना के होने पर धनवान्‌ मनुष्य छोभ के-वरीभूत 
हो कर उस धन के समूल नष्टौ जने पर भी लाखोदे जानते है । परन्तु परलोक मे निदिचित 
ही वहत गुणो के कानन कौ सम्नावनाके होने पर वे उस्र धन को नही दिया कते ह ~ पात्र- 


[++ 901 





॥ + ^ 


€५) 1 व्यय 2 विभुत्तिमि सद 3 सपदः युक्ताना पुरुषाणाम्‌ 4 धर्मकार्याय श्रेष्ठम्‌ 5 मसौ 
मयोग॒ 6 मातेमन 1 ८६) 1 रक्षित धनम्‌, कं साधुभि 2 हौ 3 विनाशम्‌. 4 धनिन 5 न प्रयच्छन्ति. 
6 मोहसान्त ˆ । ८७} 1 प्रयच्छन्ति 2 छोके 3 वहुतर धनम्‌ 4 परत्र विपये 5 धनिन । 


-४. ९० 1 ~ साधुपूजाफखम्‌ - ७९ 


270) भोगारम्भपरिग्रहग्रहवतां शीरं तपो भावना 
दुःसाध्या ग्रहमेधिनां धनवतां दानं सुदानं पुनः । 
यस्तन्रापि निरु्धो दरमकथी रौद्रं सयुद्रोपमं 
संसारं सँ इृतस्तरिष्यति नरो दुष्कर्मपापाङलम्‌ ॥ ८८ 


271) प्रकृतिचपलं पुंसां चित्तं मगच्छदितस्ततः 
कथमपि यदा पुण्यर्यातं बिहायितसंयुखम्‌ । 
भवति न तदा कालक्षेपः क्षमो बिदुषामहो 
पुनरपि भवेत्तादृङ्‌ नो बा चरं' सकलं यतं! | ८९ 


272) भासे जये ये गमयन्ति कालं ते वेगगच्छत्तरिकाधिरूढांः । 
मूढा गृदीतुं प्रतिपाखयन्ते रत्नाकर रत्नभयतनदष्टम्‌ ॥ ९० 


दान मे उसका सदुपयोग नही किया करते हैँ । इसक्रा कारण जो समस्त प्राणिसमूह को जीतने- 
वाला मोहृरूप सुभट दै वहु जयवन्त रहा है । ॥ ८७ ॥ 

जो धनवान्‌ गृहस्थ पचो इन्द्रियो के विपय-भोग, आरम्भ ओर परिग्रह मे आसक्त 
रते है उनके लिय शीकर, तप व मैत्यादि भावनाणं दु साध्य ~ दुलंभ - होती है । एेसे गृहस्थोके 
ल्य दान मौर वहं भी सत्पात्र दान करना अशक्य होता है । जो द्रसकधी - रुपये पैसे मे वुद्धि 
रखनेवाला कृपण -शील व तप आदि की तो वात दुर, किन्तु उस दानमे भी उद्यमरहित 
होता है - उसके ल्यि उत्सुकतापुवंक कुछ प्रयत्नं नही करत है - वह्‌ दुराचरण रूप पापे 
परिपणे व समूद्र के समान अपार ईस भयानक ससार को कहां से पार कर सकता है ? ॥८८॥ 

पुरुषोका मन स्वभावत चचल होता है, इसीच्यि वह्‌ इधर उधर दौडता है । यदि 
वह्‌ किसी प्रकार पुण्योदयसे दान के उन्मूख होता है तो फिर उस समय विद्धानोको विम्ब 
करना योग्य नही है 1 कारण यहु किं जव य्ह सव ही कुछ अस्थिर है तव फिर से वैसा सयोग 
मिलना सभव नही है ॥ ८९ ॥ ४ 

पात्र वित्त ओर वित्त इन तौनोके प्राप्त हो जाने परभीजो कालक्षेपकरतेहै-शी 
दान नही देतेहै- वे मूखं मानो वेग से जानेवाखी नौका पर आरूढ हो कर रत्नो से भरे हुए 
समद्र मे विना प्रयत्न के ही देखे गये रत्न के ग्रहण करने कौ प्रतीक्षा करते है - तत्का उसे 
नही श्रहण करते है ॥ ९० ॥ 











८८) 1 2 7 ग्रहवताम्‌. 2 दु खाध्या 3 तत्र दाने 4 जडनुद्धि लोभी वा।' ८९) 1 दानसम्मुख 
चित्त भवति, 7 दानधरुमुख जात चित्त 2 विम्बो ने करणीय 2 करणीय 3 वान भवेत्‌ 4 चपर वा 
विनदवरम्‌ 5 कारणात्‌ । ९०} 1 चित्ते वित्ते पात्रै 2 नौ जलतरिका । 


८० ~ धर्मरत्नाकरः - [ ४. ९१- 


273) भव्यं वासः' इलायनीयो निवासः गय्या वर्या प्राञ्यभोञ्यं स भाज्येम्‌ ] 
5 96 म य्‌ [4 =, ॐ थ ओ क 8 
पार पानं मेपनादिभधानं भक्त्या दें" स्व॑संधे ऽनिदानम्‌ ॥ ९१ 


274) यदौत्मनो ऽतिवट्कभं जगत्यतीव दुकभम्‌ | 
१ ~~ [०९१ = 3.23 0 
तदेव भक्तिमाजनैः भदे्ंमादृते जनेः ॥ ९२ 


275) धर्मकार्ये ऽपि ये व्याजं कुर्वते वित्ततत्पराः | 
आत्मानं वञ्चयन्तयुच्चेस्ते नरा भूखरेखराः ॥ ९३ 


276) भो जना भोजनं यावन्न न्यस्तं साधुमानने | 
ट = 
समग्रमग्रमस्तावद्धुल्यते स्वेच्छया कथम्‌ ॥ ९४ 


277) तीर्थस्य मूकं मुनयो भवन्ति मूकं ुनीनामशनासनादि । 
छन्तिदं धारयतीह तीर्थं तद्धारणं पुण्यतमं वरेण्यम्‌ ॥ ९५ 


सुन्दर वस्र, प्रगसनीय वसतिका, उत्तम गय्या -गादौ आदि, देने के योग्य प्रचुर 
मोजन, पात्र, पीने योग्य वस्तु एव ओौपध इत्यादि का दान सव सघ के लियि भक्तिपूर्वकं विना 
निदान के- इस दानसे मूर स्वर्गादिकीप्राप्ति हो, एसी इच्छा न करके~-करना 
चाहिये ॥ ९१॥ 

श्रक्ति के भाजनभरूत - भक्त श्रावक जनो को एसे ही आहारादिक का दानं आदरसे 
करना चाहिये जो कि अपने को अतिगय त्रिय व लोक मे अत्यन्त दुभ होता है ॥ ९२॥ 

जो धन मे आसक्त रहनेवाे मानव धर्म कार्यमे भौ छल - कपट करते है, वे मूखं 
शिरोमणि स्वव अपनेकोही धोखा देते है! ॥९३॥ . 

हे भव्य जनो । जव तक साधु रूपौ पात्र मे सपूणं उत्तम भोजन कौ नही स्थापित 
किया है, तव तक तुम स्वेच्छासे स्वय भोजन कंसे करते हो ? ॥ ९४ ॥ 

मुनिजन तीयं के - धर्मं के-मृर (प्रवान कारण) है मौर मुनियोकी स्थितिका मूल 
कारण अन्न व जासन आदिक हं । इसच्यि जो श्रावकं उन मुनियोको अन्नादिकदेते है वे उस 
तीथं कोधारण करते! इस प्रकार तीथं का धारण करना अत्यन्त पुण्यदायक ओर 
धरेण्ठ है ॥ ९५ ॥ 


१ 
जित ति ध ध 


९१) 1 मनोज्ञवस्वम्‌ 2 प्रधाना. 3 मनोज 4 घृतम्‌ 5 भाजनम्‌ 6 दृग्घजलादिकेम्‌ 7 दातव्यम्‌ 
8 कर्मक्षयनिमित्तम्‌ । ९२) 1 दानम्‌ 2 दातव्यम्‌ 3 अदरपूवेके । ९३)1 मृपा 2 असावधाना । ९४} 
1 भो छोका- 2 समस्तम्‌ । ९५} 1 माहारमासनादि 2 सन्‌. 3 तस्य तीर्थस्य 4 श्रेष्ठम्‌ । 


-४. ९८ ] ~ साधुपूजाफलम्‌ - ८१ 


278) तीर्थे यद्धन्या भवनलनिधेरत्तरीतुं तरण्ड 
सम्यक्त्वं केचिष्टिरतिपपरे देशतः” सर्व॑तो ऽन्ये । 
अङगीकर्बाणाः ङ शलमतुरुं कुष॑ते कारयन्ते 
तंतस्याननिःशेषं श्भपरिणतेस्ती्थंनिर्वादकस्य ॥ ९६ 
279) इहं हि ग्रहणां निर्गणाङ्गं विहाय विहायितं 
निनपरिष्ेः भोदं वाढं परं परिकीर्तितम्‌ । 
न खक्‌ यदतो मुख्ये ऽगुष्मिन्नतीव कृ तादरेः 
तिभिरनिशं भव्या भव्यं भवान्धितितीषयां ॥ ९७ 
280) ग्छानादौनां पुनरवसरं सीदतां क्वापि वादं 
यत्नादेयं स्वययुरुतरं दापनीयाः परे ऽपि । 
कारे दन्तं विपुलफकदं येन संपद्यते ऽदः 
सद्धान्यानामिव जरुधरे" छ ष्यतां मुक्तमम्भः ॥ ९८ 





मव्य जीव जो तीर्थं मे ससार समुद्र से पार करने के छ्य नौकरातुल्य सम्यग्दशेन को 
कितने ही भव्य देशविरति को श्रावक के धर्म॑को- तथा अन्य कितने ही भव्य सपूणं - 
विरति ~ महाव्रत रूप चारित्र -को ग्रहण करफे अपने भौर पद के अनुरूप हितको करते व 
कराते है, यह्‌ सव तीथं का निर्वाह करनेवाटे की श्चुभ परिणति का फल है ॥९६॥ 

चूंकि यहाँ जिनेन्द्र देव ने गृहस्थो के स्मि दान को छोडकर दूसरा कोई अतिशय 
भ्वृद्धे ~ पृष्ट - निर्वाण का कारण नही निदिष्ट कियादहै-उसे ही उन्होने गृहस्थो के लिथि 
प्रमुख निवांण का साघधन वतलाया है, इसील्यि भाग्यशाली गृहस्थो को ससाररूप समुद्र से पार 
होने की इच्छा से निरन्तर उस प्रमुख दान कमे के विषय मे अतिशय आदरयुक्त रहना 
चाहिये ॥ ९७ ॥ 

जो रोगी व वृद्ध आदि मूनिजन कहौ पर दु.-ख का अनुभव कररहे हो उनको योग्य 
अवसर पर अतिशय प्रयत्न पूर्वैक महान दान स्वय देना चाहिये मौर अन्य भव्योसेभीदिरना 





+ + + + + 


९६) { यस्य तीथ 2 देशविरति अणव्रत सर्व विरति महात्रतम्‌. 3 सम्पक्त्वदेशविरतिसवं विरत्यादि- 
समस्त तीथेनिर्वाहकस्य पुरुषस्य भवति 1 ९७) 1 जगति 2 ए> दानम्‌ 3 जिनस्वामिभिर्वोतारागै 4 कथितम्‌ 
5 दाने 6 पुण्यवदिभि 7 वारवारम्‌ 8 भोभव्था 9 भवितन्यम्‌ 10 तत्‌मिच्छ्या । ९८) 1 उक्तटम्‌- 
2 एतदानम्‌ 3 मेधे । 

११ 


<२ ~ धरम रलाकरः - [८4९ 


281) प्तं विपत्तघ्ुपकारि किंचित्‌ संपयते जी रितकर्पमस्पम्‌ । 
पुंसः पिपासोः* सुतरां यमूर्पोरानीय चानीयमिवोपनीतम्‌ ॥ ९९ 
282) कारेन ता एव पटार्थमाताः पायः क्रियन्ते ऽघुमतां महार्पाः । 
स्वात्यापिवापो ऽपि पयोदमुक्ताः स्थूकामलाः जुक्तिमुखेपु मुक्ता;॥ १०० 
283) परस्तावमासाय् खुखाय सयः संपचते दु.खकरः पदार्थैः । 
यून सुदायेनन्ुरिवं भियाभियेगि" वियोगे परितापहेतुः ॥ १०१ 
284) यत्यन्यदा न करियते तथापि व्यापत्सु कार्य गुरुणौदरेण । 
अन्नादिद्यनं महते फलाय को ऽख्पेनं नो पुण्यमुपाददीत ॥ १०२ 


५ 


चाहिये । कारण यह्‌ कि योग्य काल मे दिया हुआ दान विपुर फल को ~ धनादि वेभव को - 
इस प्रकार देता है जिस प्रकार किंमेघोके द्वारा छोडा गया जल सुखते हुए उत्तम धान्य के - 
गेहं आदि की फसल के - विपुल फल कोदेतादहै॥ ९८॥ 








विपत्ति के समय दिया हुआ ोडा-सा भी दान जीवित देने के समान उपकार होता 
है जिस प्रकार कि प्यास से पीडित हो कर मरने के इच्छुक हुए मनुष्यको ला कर दिया हुआ 
थोडासा 


वकी 


डासा धी जरु उपकारक होता है ॥ ९९॥ 


समयानुसार वे थोडे-से भी पदाथं भ्राणिथो के ल्यि अतिशय मूल्यवान इस प्रकार 
क्रिये जाते ह जिस प्रकार कि स्वाति नक्षत्र के समय मेवौके हवाराछोडा गयाजल सीपो के मुखो 
मे, पड कर स्थूल व निर्म मोतियो के रूपमे अतिजय मूल्यवान्‌ किया जातारहै॥ १००॥ 


दुखको उत्पघ्च करनेवाङा भी पदाथ योग्य जवस्षर को पाकर गीध्रही सुखके च्यि 
होर्ताहै - सुखरूप परिणत हो जाता है | जो चन्दर तरुण जन को प्रियाभो के वियोग मे सताप 
काकारण होता है वही उनके सयोग समय मे आनन्दका भी कारण होता टै ॥ १०१॥ 

यदि बन्य समयमे अन्नादि का दान नही किया जातारहै तोन सही, पर विपत्तिके 
समयमे तो उसे वड़े आदरसे करना ही चादिये। एसा करने से वह॒ महान्‌ फर को देता है। 
ठीके है-- एसा कौन मनुष्य है जो धोडे-से अन्नादि दान से पुण्य का सग्रह नही करेगा ॥१०२॥ 


क, 





ध भि कि ति 


९९) 1 दत्तम्‌. 2 सत्याम्‌ 3 पुरुषस्य 4 तुषातुरस्य 5 मलुमिच्छो मरणप्राप्तस्य 6 दत्तम्‌ । 
१००) 1 पदा्थंमाश्रा 2 स्वातिनकत्रे 3 जानि 4 मुक्ताफलानि । १०९) 1 तन्णानाम्‌ 2 हर्पाप 3 च्छ 
इव 4 प्रियाभि स्योगे ति 5 सति । १०२) 1 भापत्कच्पु 2 प्रियताम्‌ 3 महता 4 दानेन । 


-४. १०५ | ~ साधुपूजाफलम्‌ ~ ८३ 


285) इदं बिमरमानसो विपुरुसंपदामास्पदं 
पदं च य्नसां परं परमपुण्यसंपादकम्‌ । 
मुनीन्द्रननपूजनं जनितसन्जनानन्दनं 
विधाय विधिनाधुनीप्यवधुनातिं धन्यो ऽधमम्‌ ॥ १०३ 


286) दौीनादीनामपि करुणया देयमोदाययुवते - 
युक्तं दानं स्वयमपि यथा ती्थन्ेवितीणम्‌ । 
पात्रापात्रवटिगिणनया प्राणिनां प्रीणनाय 
स्यात्कारुण्यं कथमितरथा धर्मसर्वस्वकटयम्‌ ॥ १०४ 
287) अत्रैव जलति जनः सुभगं भविष्णु - 
राद्यं भविष्णुश्पस् परोपकारी 
कृथित्कृती च सुदती च कृताथजन्मा 
ठानं ददाति बिपुल पुरुकाञ्चिताङ्गः || १०५ र 


चतुर्थो ऽवसर्‌ः ॥ ४ ॥ 


जो यह्‌ मुनोद्रजनो की दूजा महती विभूति का कारण, कीतिं का उत्कृष्ट स्थान, 
अतिगय पुण्यकी उत्पादक ओर सज्जन भनुभ्यो कौ अनन्द उत्पन्न कंरनेवाखी है, उसको विधि- 
पूवक कर के निम॑लबुद्धि पुण्यात्मा पुरुप निङृष्ट पाप को नष्ट किया करता है ॥ १०३॥ _. 


ओौदायं गुण के धारफं सज्जनो की दोन व अन्धे अदि जोवोकौ भी कंरुणा भावस 
इस प्रकार वह्‌ दान देना चाहिये जिस प्रकारकिंस्वय तीर्थकरोनेमी उस योग्य, दान की 
करूणावुद्धिसे द्याह । पत्र मौर अपात्र काविचारन करके दिया गथा वह -कंरुणादन 
प्राणियो के चियि आनन्दका कारण होता सोढलेकभौीदहै कारण कि यदि सान होता 
तो फिर वह्‌ दया धमं का सर्वस्व कैसे हो सकती थी ? ॥ १०४॥ 0 


जो परोपकारी दाता रोमाचितदहो कर हषं से विपुल दानकोदेता है वहु विद्रान 
गौर पुण्यवान्‌ है गौर उसका जन्म कृताथं है, एेसा लोग यहौ पर कहते है, तथा वह्‌ परजन्मः. 
मे सृदर, भाग्यवान्‌ व धनाढय होनेवाला है ॥ १०५॥ 
इस प्रकार चौथा अवसर समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 
~ 


०३) 1 मुनीन्द्धजनश्रूजनम्‌ 2 पञ्चमकाके 3 दूरीकरोत्नि 4 पपम्‌ । १०४} 1 च्न्यया,} 
०५) 1 भवितुमिच्छु 2 इहखोके । 


॥: 


[ ५. पञ्चमो ऽवसरः 1 
 दानफलठम्‌ । 


288) †जनागमं ये ऽनधिगस्यं सम्यग्मम्भीरमात्मंरयो वराकाः । 
8 निषेधन्ति [१ 923 
दान निषेधन्ति वचो न कणँ कर्णेनपानां करणीयमेषाम्‌ ॥ १ 


289) आरम्भायैर्मियतयुदयेदरस्तुजातं यतो ऽतो 
सा दाने भवतिं गदिते ऽप्यन्तरायो निषिद्धे 


यत्तत्ृष्णीयुचितमधुना स्थातुमात्मेश्वराणा- 
मरथे ऽषुष्िन्‌ * समुपगुणते" सृ चृरसूत्रमन्नाः ॥ २ 
290) जे हं दाणे पसंसंति वहमिच्छेति पाणिणं । 
०4. ० [1 [1 9, 
जेउणं पडिसंहति अंतरापं कणति ते ॥ २४१ 


जो बेचारे स्वाथ से प्रेरित हो कर ठीकसे गभीर जिनागम का अध्ययनन करते 
हुए दान का निषेध करते है उन कर्णेजपो के ~ निदको के ~ वचन को कान पर नही लेना 
चाहिये ~ उस पर ध्यान नही देना चाहिये ॥ १ ॥ 

चकि सच वस्तुमोको उत्पत्ति आरम्भादिके द्वारा होती है, इसल्ि दान देने मे हिसा 
होती है, तथा दान देने को उद्यत हुए जनको ‹ तु दान मत दे' एसा निषेध करने पर अन्त- 
राय हता है, इस च्ि इस प्रकरण मे आत्मन्ञो को चुपचाप रहना योग्य है । एेसा कहुनेवाले 
अज्ञानी के विषय मे सूत्रकार का एसा सूत्र कहते है ॥ २॥ 

जोदान की प्रशसाकरतेहैवेप्राणियोके वध की इच्छा करतेहै। तथाजौ उस 
दान का निषेध करते हँ वे जत्तराय को करते है ॥ २*१॥ 


भ 0 ० 


१) 1 न ज्ञाभ्वा ञज्ञात्वेत्ययं 2 कयभूतास्ते वराका निजोदरमपूरका 3 कथभूताना तेषा वरा 
काणाम्‌, कर्णे जपाना ज्ननिन्यानाम्‌ । २) 1 आरम्मादि भवतति 2 तस्मिन्‌ दाने निषेधिते सत्ति अन्तरायो 
भवति 3 दिक्षा दाने कयने ऽपि 4 कवयन्ति २४१) 18“ तु पुन 2 वहु वध ईहिसाम्‌, 7 वध 3 
जीवानामु, 7 प्राणिना 4 पुन निषेध, 9 पुन 5 7? प्रतिषेधन्ति । 
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291) छिडिगपाशाः युदुवंद्विमासोष्येत्थं सुकमंणाम्‌ । 
गरहन्ति निभ॒ताः सर्व वका इव हि धार्मिकाः ॥ ३ 


292) नो जानन्ति जिनागमं जडधियो नो सेोगता्यागमं 
नो रोफस्थितिमञ्ज्वरामरन पहो व्यामोहयन्त न्वहम्‌ । 
दातणामथ गृहतामसुमतां कृत्वान्तरायं तरां 


मिथ्यादेशनया नयन्ति नरकं रोकं व्रजन्ति स्वयम्‌ ॥४ 


293) महानुभावा भवुत्त रीतं भराणेरपि प्राणिगणोपकारम्‌ । 
कुर्वंन्ति केचित्कर णा््रचिनत्तारुचन्द्रा इवार्हादितनीवरोका ¦ ॥ ५ 


294) अन्ये ऽगुनेव परितापितविद्विहवा 
वेर्वानरा इव नरा निरये स्येणं | 
गन्तु द्रयप्रकृ तयं; कथयन्ति मिथ्या 
कि कुमेहे वयमहो विषमो हि मोहः ॥ £ 


तथा चोक्तं कलिकालसर्वजेः- 


जो कूल्गी साधु पुण्यकार्योमे एसी दुर्दधि को आरोपित कर के विनीत भाव से सव 
को ग्रहण करते है वे वगुला पक्षियो के समान धार्मिक है॥३॥ 

वे दुष्ट बुद्धिन तो जिनागम को जानते है, न र्वीद्ध आदिको के आगम को जानते है 
ओौर न निर लोकव्यवहार को भी जानते है। वे भोले मनुष्यो को प्रतिदिन मुग्ध करते हुये 
दाता ओर ग्राहक प्राणियो के मध्य मे दान देने का अतिशय निषेध करके मिथ्योपदेशके दारा 
दुसरे खोगोकोनरकमेञे जति दहै ओौरस्वयभी नरकमे जति | ४॥ 

चद्र के समान सव जीवो को नदित करनेवाले कितने ही महानुभाव ससारसे 
पार होने के ल्यि मन मे अतिक्य दया हो कर अपने प्राणोसे (प्राण वेचकर) भी प्राणिसमृहं 
का उपकार कियाक्ररतेदहै॥५॥ 

अग्नि के समान समस्त विद्व को सतप्त करनेवाले दुसरे जन स्त्री भौर नपुसकं कौ 
भरक्ृेति से युक्त - मायाचारी दहो कर शीघ्रतासे नरकमे जाने के ल्यि मिथ्या उपदेश करते 
रहै । इस विषयमे हम क्या करे ? क्योकि मोह भयानकं है ॥ ६ ॥ 

इस विषय मे कलिकालसर्व्ञ ने कहा भी है -- 


३) 1 छिष्गमेव पाञ्च तिर्यग्जीववन्धनो येपा ते लिद्विगपाशा 2 पुण्यवत्ता धनयुक्ताना राजादीनाम्‌ 
3 मायया प्रच्छन्ना 1 ४) 1 सरल जन लोक महयन्त सन्त 2 दिन दिनम्‌. 3 प्राणिनाम्‌ 4 विघ्न 
विनाशम्‌ 1 ६) 1 नरके, 2 वेगेन 3 किचिदुपकारफिचित्सतापकारिण इयग्रकृतय । 


9, 
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295) दुराग्र्यहम्रस्ते विषान्‌ पुंसि करोति किम्‌ । 
कृष्णपापाणखण्डेष मादेवाय नं तोयदः || ६१ 


296) प्रायः संप्रति कोपाय सन्पागस्योपदेगनम्‌ । 
निर्टुननासिकस्येव विन्‌ द्राद्शं दशनम्‌ ॥ ६४२ 
परिचि [= “1 ् 3 
297) तथापि किंचिक्तथयामि युक्तं॒मध्यस्थलोकस्य खस्‌ पयुक्तम्‌ । 
मोदव्यपोहायं विहाय कृत्यं स्वाथोतरार्थो महतां मदिष्ठ ॥ ७ 


298) यावरण ननु जिनवृषो वपति स्वणेवरष 
हर्बेत्करष प्रणयिंगिखिनां वि््वीगतनंम्‌ । 
नो संदि्वंः न च विरचितं केनचिन्माद्‌जेदं 
भोक्त भोच्चैरविचल्वचोविभुतेः श्रीभुतततैः ।॥ ८ 

दुराग्रह ङप पिजाच से पौडित मनुष्य के विपय मे भला विद्धान्‌ क्या कर सक्ता है ? 
र्यात्‌ वह भी उसे समञ्नाने मे समयं नदी होता दँ ।सो लेक भी है, क्योकि, मेघ काले पत्थर 
के टुकडो पर्‌ वरम केर के कु मृदुता को उत्पन्न नही कर सक्ते है 1 ६१ ॥ 

जिस प्रकार नकटे को निमेल दपण का दिखलाना करोध कौं उत्पच्च करनेवाला होता 
दै, उसी प्रकार वतमान मे सन्मागका उपदे देना भी प्राय कोप का कारण हुभा 
करता टै ॥ :२॥ 

उस भ्रकार यद्यपि वतमान मे समीचीन उपदेन कादेना भी क्रोधे का जनकदहोता है 
तोभीें मध्यस्य जनको रक्ष्य कर के उनके मोह कोन्टकरनेके सख्यि स्वां कायंको 
छोढता हुया कुर योग्य उपदेन को करता हूं, जो कि उनके च्यि उपयोगी हो सकता है । ओर 
यह्‌ ठीक भी है” क्योकि, महान्‌ परप स्वाथे की अपेक्षा परोपकार को ही अधिक महत्वे दिया 
करते हे ॥७॥ 

समस्त भ्रूमण्डलगत याचक रूपी मोरो को अत्तिजय आनन्दित कृरने के लियि एक वषं- 
तक जिनवृप - तीयंकर प्रमु -मुव्णं की वृष्टिकौ क्या करते हैँ! यहं वचनन तो सदिगर्ध 
यौर न मुक्षसरखे किसी अत्पनन पुरुष के दारा कहा गया है । किन्तु उसे अतिगय निन्चल 
(सत्य) भाषण से द्याति पये हए श्री श्रुत के जाता पूर्वाचार्यो ने ही कहा है ॥ ८ ॥ 


कि 











1०1 


६१ 1 पुरपं 2 न भवति 3 मघ ।! ७) 1 कयघ्रुतम उपदेशम्‌ 2 कस्य 3 उपदेशम्‌ 4 कस्म 
विनाणाय 5 प्ररित्यज्य 6 निजकार्वम्‌ । ८) 1 दिष्य 2 धारयन्‌ 3 पृथ्वौगतानाम्‌ 4 सदेहूरदितम्‌ । 
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299) निष्करान्तिकारेः सकला निनेन्द्रा याद्‌ च्छिकं' शनमतुच्छवाञ्छाः । 
यच्छन्ति विच्छिन्नदरिद्र भावं मेषा इवाम्भो मुवि निर्विशेषम्‌ ॥ ९ 
300) दिचन्ध्येते मोहान्न खलु निखिरुभ्यः स्वविभवं 
भवन्तो विज्ञानेस्िभिरपतितेस्तीथंपतर्य 
भवे पुवं ऽभ्यस्तरनुगतधियो नाप्यङुसरं 
भरवत्तेः कमाप्याः किंमविकसितं कारणमिह ॥ १० 


301) किंतु दानान्तरायस्य कमणो ऽपचये सति । 
्षायोपशषमिके भावे दानयुक्तं निनागमे | ११ 


302) अथे ऽपिं तीर्थद्न्नामं नामकर्मोद्यादयम्‌ । 
दयाकरो मह्यसवः सवंसत्चोपकारकः ॥ १२ 


जिस प्रकार मेघ विना किसी भेदभाव के पृथिवी पर स्वंत्र जलको दिया करते रहै 
उसी प्रकार समस्त तीर्थकर दीक्षा ग्रहण के समयमे महती इच्छा के वशीभूत हो कर-निरीहवृत्ति 
से-सवके स्यि विना किसी प्रकार के भेदभाव के दरिद्रता को नष्ट करनेवाले इच्छानुरूप दान 
कोदियाकरतेहै।॥ ९7 

ये अप्रत्तिषाति तीन ज्ञानो-मति, श्रुत, एव अवधि-के साथ तीर्थकर हो कर पूवे भव 
मे अध्यस्त उक्त तीनो ज्ञानो से अनुगत वुद्धि हौ कर समस्त प्राणियो के ल्य कुछ भअज्ञानतासे 
दान नही दिया करते है । साथहीवे इस दनके रूपमे प्राणियोका कुछ अहित करतेहो,सोभी 
नही है । फिर उनकी दान प्रवृत्ति का कारण यहां कौनसा विकासरहित कमं समज्ञा जाय? | १०] 

परन्तु दानान्तराय कमं का अपचय-सवं घानिस्पधको का उदयक्षय-होने पर क्षायो- 
पशसिक दान भाव अत्मामे प्रगट होता दै मौर तव उनकी दानमे प्रवृत्ति होतीरहै, ठेसा 
जिनागम मे कह्‌। है ॥ ११॥ 

जिस प्रकार (दानान्तरायके क्षय के साथ) तीथकर नामक नामकम के उद्यसे दया 
को खानि-अतिशय दाल, महावली- (या महात्मा) ओौर समस्त प्राणियो के उपकारमे निरतये 
तीर्थकर जिनदेशना मे-धममदेगना मे-प्रवत्त होते है उसी प्रकार वे दानान्तराय के क्षयोपशम जनित 
दान-गुण से प्रेरित हो कर वे गृहस्थावस्थामे अर्थं के प्रदेशन मे-सुवर्णादि के दान मे-भी निरन्तर 


00 पथ कि अथ थ 4.0 ० 


९) 1 दीक्षाकाले 2 यदुच्ख्या वाल््छितम्‌ । १०) 1 यच्छन्ति 2 याचकेम्य 3 स्वर्वैभव प्रय 
च्छन्ति 4 कथम्रकृत्य तीर्थेपतय , विभिक्ञानिं सयुक्ता सन्त 5 नायुक्तम्‌ 6 प्रवृत्ते 7 पुण्यरटित कार. 
णम्‌, न पुण्यसहित कारणमित्यथं 8 लोके ! ११) 1 विनाशे 1 १२) 1 तीर्थंकर 2 हो 3 तीयंकृत्‌ । 
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303) प्रदेगने प्रवतत देशनायामिवानिक्म्‌ । 
१ थापीदं 4 = ष्य 
भग॒स्यते तथापीदं देशनेव प्रहेगनम्‌ ॥ १३ ॥ यमम्‌ | 


304) नाुभस्य फलं दानं निदानं वा निदं नम्‌ । 
कमणः क्वापि सिद्धान्ते दीयमानं विधानतः | १४ 
305) नुमे कृत्ये छते पूरे ' सर्वः सर्वाथेदिभिः । 
प्रवरतितव्यमन्थेश्च न्याय एप सतां भतः ॥ १५ 
306) वचो ऽप्यशेषमेतेषां प्रमाणीक्रियते बुधैः । 
विजिष्य किं पुन्चेष्टा दष्टादुप्टाविरोधिनी ॥ १६ 
307) यथा तयस्तथा शीलं तीयनायेरनुष्डितम्‌ । 
तथा दानमपि ्रेष्टमनुष्ठेयमनुष्ठितम्‌ । १७ 


308) निष्क्रान्तां यद्‌ भुवनपतयो नाभिजातभरञुख्याः 
संघायेते चतुरवगमां मागंमादरयन्ति 
तष्णीभावादपि विहरणास्रीणयन्तो ऽङिगनातं 
र यरदेयं स्वहितनिरतैस्तन्न किं धार्मिकाणाम्‌ ॥ १८ 


प्रवृत्त रहते दतो भी इत सुवर्णादि दान कौ उस देदना के समान ही प्रजसाकी जोतीहै 

यह्‌ दान अलुभक्मे का फठ अयवा कारण रहै, इस प्रकारका विधिपूरवेक आगममे 
दिया जानेवाला उदाहरण कही पर भी उपरुच्छ नही टै | १४ ॥ 

सर्वेनो ने पहले गूभ कमं के करनेपर तदनुसार सच अन्य (छदयस्थ शी) प्रवृत्त हुगा 
करते है, यही न्याय सज्जनो को अभीष्ट है।।१५॥ 

विद्रान्‌ उनके - सवंज्ञो के-सपुणे वचन को प्रमाण मानते है । ठीक है-क्या कमी 
ठेसी कोई प्रवृत्ति देखी गई है जौ प्रत्यक के विरुद्ध हो ? अर्थात नही देखी गई । १६ ॥ 

तीर्थंक रोने जिस प्रकार तप ओौर शील का परिपालन क्या है उसी प्रकार उन्होने 
आचरणीय उस श्रेष्ठ दान काशी परिपाख्न किया है ] १७] 

नाभिराज के पुत्र भगवान षभनाथ को भादि ठेकर इन सव ही छोकनायकोने- 


१३) 1८ ययापीदे। १४) { कारणम्‌ । १५) 1 करणीये 2 कारणाय 3 शूरै । १८} 1 
दील्ला गता 2 ज्ञानवन्त । 
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309) दानं निदान यदि पातकानां संपाते नैव तदा गुनीन््राः । 
[> 
दचुस्त्वनिन्द्रा निरव विद्याचतुष्ट्याध्यासितसच्चरिताः ॥ १९ 
310) अयुक्ते न भवतेन्ते मत्यं नाथास्तथात्रिवाः। 
रागद्रेष प्रमादादिविथुक्ता युकितसंमृखाः ॥ २० 


311) न हृयुत्तरारम्भभवो ऽपि दोषो दातुर्भवेनिनिर्चितपत्र कर्चित्‌ | 
परोपकाराय दयापरस्य प्रवतेमानस्य सभार्यस्य ॥ २१ 


312) अन्यथा हि महारानं महारम्भनिवन्धनम्‌ । 
[1 
न दध्युर्विधिना धन्या विवीर्या निधने घनम्‌ ॥ २२ 


313) एष्टन्यप्रत एषेदं गुवदिरपि नान्यया । 
अन्तादि देयं व्याध्यादेः कदाचित्स्याद्विधायकम्‌ ॥ २३ 


तीर्थ॑करो ने-जन्मजात मति, श्रुत भौर अवधि इन तीन ज्ञानो के साय दीक्षित हो कर चतुर्थ 
मनपर्ययज्ञानको भी प्राप्तकरते हुए सघके ल्थिमौनपूरकेकभी मागंको दिवलायाहै। 
प्र्चात्‌ विहार कर के उन्हो ने प्राणिसमूह को प्रसन्न करते हुए उस मागकीप्ररूपणाभीकी 
है! इसलियि जो सत्पुरुष आत्मकल्याण मे उद्यत हैँ उन्हे क्या धर्मात्मा जन के ल्यि आहारादि 
को नही देना चाहिये ? अवदय देना चाहिये ॥१८॥ 

यदि दान पापोका कारण होता तो निर्दोप चारन्नानो के साय उत्तम चारित्रक्रो घारण 
करनेवाले प्रशसनीय मुनीश्वर-तीर्थकर-उस दान करो कभी भी नही देते। कारण क्रि, राग, द्वेष 
व प्रमादादि दोषो से रहित हो कर मुकितिकेसमृख हए वेसे महापुरुष-तीर्यकर-अयोग्य कार्यं मे 
प्रवृत्त नही हो सकते है ।। १९-२०॥ 

जो दया दाता निमंल अभिप्रायसेपरोपकारकरने मे प्रवृत्तौ रहा है उसे निद्चवय 
से कोई उत्तर आरम्भसे उत्पन्न हुआ दोष भी नही र्ग सकता है ॥ २१॥ 

यदि वह दान आरप्मजनित दोष से सगत हौता तो फिर महादान (विपुलदान) 
तो अप्यधिक आरम्भकाकारगदहो सकता था। तव वैसी अवस्थामे विशिष्ट वोर्थ-श्ाली 
पुण्यपुरुष विधिपूवेक नरवर धनका दान केसे कर सकते थे ? (परन्तु चूंकि उन विचारशील 
महुपुरुषोने प्रच्‌र दान दिया है गतएव इससे सिद्ध है करि वह॒ दान आरप्भजनित दोष से दूषित 


नही है) ॥ २२॥ 


यदि दान आरम्भजनित पापका कारण होता तो फिर कोई गुरु-मुनि-आदि सत्पा- 





॥ ^ 





१९) 1 कारणम्‌ 2 ? °सपद्यते 3 कविगमकवादिवाग्मिरूपा । २०) 1 राजान । २२ ) 1 कार 
णम्‌ 27 पराक्रमयुक्ता 3 7 °वी्याऽनिचन । 
१२ 
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314) भर॑ततं प्रवन्धेन गिरा गुरूणां साधपिफरेभ्यो भप्तेन दानम्‌. | 
= 3 > £ [१ र) 4. +, 0 

अन्येदचं धन्येघंनसाथेवादयुख्येः भभूतेः' समयमसिद्धेः ॥ २४ 
315) कट्याणहेदुस्तदभूदमीपां नानथैसंपादि निस्थंकं बा । , 

तीर्थाधिनाथप्रथमान्नदानं दातुः जिव्राय प्रथितं निदानम्‌ ॥ २५ 
316) मुख्यं च धर्मस्य चतुवियस्य भोक्त जिनेन्द्र; समये समस्तैः | 

तीर्थान्तरीयं; कथितं च शिष्ट दानं जिनानां नितरापभीष्टम्‌ || २६ 
317) बाह्यं तु पन्च वाहुयं यकारणं दानवारणे । 

अमीभ्यो दुस्यते नूनं न चदृष्टं भकरप्यते ॥ २७ 


318) स्वयं च सर्वं गृहन्ति गद्धा गृध्रौ इवामिषम्‌ । 
कयापि भङ्ग्या निर्माम्या भड्‌गमन्यस्य कुवते ॥२८ 


-----~--~--~ 


घ्रोके ल्थिभीउसकेदेनेकी इच्छा नही कर सकता था। इस के अतिखित कदाचित्‌ अन्नादि 
देय वस्तु रोगादि का भी कारण हो सकती है । पर इससे उसे पापका कारण नही मानाना 
सकता ॥ २३ ॥ 


गुरूजनो के सदुपदेश से सन्दभेपू्वेक भरत चक्रवर्तीं ने तथा घन नामक प्रमूख व्यापारी 
आदि को लेकर जागम प्रसिद्ध अन्य भी वहुतसे पुण्यगाी पुरूपो ने साधर्मी जनो के ल्य दान 
दिया था जीर वहं दान धरतादि दाताओ तथा पात्रोकेभी क्ल्याणकाकारणदहभादहै, कहन 
तो उन के अनथ का-अापत्तिका-कारण हुआ है गौरन व्यथंभी हुमाहै। तीर्थकरोके ल्यिजौ 
प्रथम वार माहारदान दिया जाता है वह्‌ दाता के चयि मूक्तिका कारण होता है, यह भागम 
मे प्रसिद्ध है ॥ २४-२५ ॥ 


सव ही जिनेन्द्रोने दान, शील, पूजा गौर तप इस चार प्रकारके धमंमे दानधमंको 
मुख्य कहा है । अन्य धर्मानुयायियो ने भी उस दान का वर्णन किया है । यह दानधमं जिनेदवरो 
को अतिशय अभीष्ट है | २६॥ 

दान निषेधमेनजोर्पाच प्रकारके कारण इन लोगो से कहे गयेहैवेइनकेच्यि ही 
दीखते हँ । जो अदृष्ट है अर्यात्‌ जो नही दीखता है उसकी कल्पना नही कौ जाती है ॥ २७ ॥ 

जिस प्रकार गीध पक्षी (अन्य पक्षियो को वाधा प्हुचा कर) स्वयं ही सव मास का ग्रहण 
क्रिया करते है, उसी प्रकार भाग्यहीन जन खोटूपताके वाहो करस्वयतो सव कुछ ग्रहृण 
करते है" परन्तु दूसरो के व्यि किसी भौ वहाने से उस दानमे वाधा प्हुचाया करते है ॥२८॥ 


२४) 1 दत्तम्‌ 2 712 उपदेदोन 3 प्रत्त दत्तम्‌ 4 प्रचुरं 5श्रावकाणा मध्ये मृ्ये 7) श्रावकाणा 1 
२५) 1 भरतादीनाम्‌ 2 कारणम्‌ । २६) 1 दानपूजाशीरूतपस चतुवि्स्य धर्मस्य । २८ ) 1 गृद्धा) 
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319} परो व्यापरोहुचते येन गम्यते दुर्गतो स्वयम्‌ । 
क्रियते श्रासनोच्छेशे धिगीद्क्कस्किकौकषरम्‌ ॥ २९ 

320) विज्नम्तिः सा भघतु भषिनां सा च वाचां परवृत्ति- 
इचेतोवुत्तिः कलिलविकछा सेव सा कापि शक्तिः 
आज्ञा सेव भरभवतु यया शक्यते संविधातुं 
मोहापोहः स्वपरमनसोः श्नासनाभ्य्‌च्चतिरुच ॥ ३० 


321) अच्नादिदाने ऽथ भवेदवर्यं भारम्भतः प्राणिगणोपमर्दः । 
तप्मानिनिपिद्धं ननु नेतियुक्त युकाभयाच्नो परिधानहानम्‌ ॥ ३१ 


322) पापाय ददिसेति नित्रारणीया दार्नं तु घर्माय ततो त्िपेधम्‌ । 
दष्टा द्षानारगादिदष्य येवाङ्गुली सा किर कतेनीया ॥ ३२ 


323) कृष्यादि इर्वन्ति इटुम्बहेतोः पापानि चान्यानि समाचरस्ति । 
देवादिपूनादि विवजेयन्ति हिंसां भणित्वेति कथे न मू; ॥ ३३ 

जो दूसरे के च्यि व्यामोह उत्पन्न करता है- उसे ध्रान्तिमे पाडता है- वह॒ स्वयं 
दुगंति को प्राप्त होता हुमा जैन धरम को नष्ट करता है। उप्तके इस प्रकार के पप की (कलि. 
युगको) कुशरता को धिक्कार है ॥२९॥ 

जिसके आश्रय से अपने भौर अन्य साधको के मनके मोहुकोनण्ट करकेधमंकी 
उच्नति की जा सकती है वही भव्यो की विन्नम्ति, वही वचनप्रवृत्ति, वही पापरहित मनोवृत्ति, 
वही कोई अपूर्व लकित ओौर वहौ आक्ना प्रभावशालिनी हो सकती है ॥३०॥ 


यन्नादि के देनेमे चूंकि पीसने, कटने एव पकाने आदिक प्रकृष्ट जारम्भ होता है ओर 
उस भारम्भ से प्राणिषमूह्‌ की हिम होती है, इसीय्यि अच्रादि दानकरा निषेध किया जाता है, 
एसा जौ कहता है उसका वह्‌ कहना युक्तियुक्त नही है । कारणक जुग के भय से कुछ वस्त्रो 
को नही छोडा जाता है ॥३१॥ 

चूकि हिसा पापका कारण है अत उसका निषेध करना योग्य है। परन्तु दान तो 
धमे का कारण है, अत उसका निषेध न करके विधान करना ही योग्य है । उदाहरणा, दस 
मेशुल्योमे से जो अंगी सर्पने काटने से दरूपित वनी है उसे दी कटवाया जाता है ॥ ३२॥ 


[ 





॥ 


२९) 1 टाः पराप । ३०) 1 सस्तारिजीवानाम्‌ । ३१) 1 7 “पमदेत 2 वस्त्रपरित्यागम्‌ । ३२) 
1 कतेव्य दातव्यम । ३३) 1 ते कय न मूढा भवन्ति पि तु भवन्ति । 
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324) संत्यज्य पुञ्यं जननीजनादि ये दृष्टचेष्टामतिचेष्टयन्ति। 

तेपां भवन्तो ऽपि भवन्ति तुलस्याः सवता, गृहे देवगुरूस्त्यनन्तः।। ३४ 
325) अथाप्यनारर्भवतो न यू क्तं प्रारम्भणं धर्मनिमित्तमेव । 

द्रव्यस्तवो" इन्त गतो ऽन्तमेवं ध्वस्तः समस्तो गृहमेधिधर्म ; ॥ ३५ 
326) ट्रन्यस्तवः प्रधानो धर्मो गृहमेधिनां यतो ऽभिदपे । 

्रव्यस्तवस्य विरहे भवत्य भावरस्ततस्तस्य ॥ ३६ 
327) युक्स्यगपराननुगतं संगतपरुपगन्तुमीदशं न सताम्‌ 1 
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्रन्यस्तवभावस्तवरूपो धर्मो निनेजगदे ॥ ३७ 
328) जन्माभिषेकाधिमह जिनानां व्याख्यान्त्रीरचनां च चिच्रप्‌ । 
कर्वन्ति स तरिद्रनाधिपाद्या नन्दीग्वरादौ महिमान्च्चैः ॥\३८ 


जो कुटुम्ब के निमित्तसे कृपि सदि आरम्भ कार्यो कोतथा अविश्यकतानुसारः दूसरे 
भी पापकार्यो को तो करते ई, परन्तु हिसा के कारण वतक्ाकर देवपूजा एव गुरूपूज। भादि शुभ 
कार्यो का निषेध करते हु, उन्हे मूखं कंसे न समल्ना जाय ? अर्थात्‌ अवव्यही वे मखं मात्म- 
वचना करके अपने को नरकादि दुगंतिका पात्र वनति रै ॥३३॥ 

ह शुभ कमं निषेधक जनो! जौ अपने पूज्य माता पिता जादिको त्याग कर भति- 
शय निद्य आचरण को करते है, अप भी उन्दी के समानर्हु । क्यो किञाप्‌ गृहुस्याश्रमी होते 
हुए भी घरपर अये हुए देव एव गुर आदि का अनादर करते ह ।३४॥ 

यदि यह यह कंहा जाय किं, जो स्वय आरम्भसे रहित है उसके चयि धमं के निमित्त 
से भी प्रकृष्ट आरम्भ करना योग्य नही है। तो उसके उत्तर मे यह्‌ खेदके साय कहना पडेगा 
कि इस प्रकारसे तो द्रभ्यस्तव-द्रव्यपूजा व दान आदिजो कि गृहस्थकाधमं है वहु सव समाप्त 
हो जावेगा । ॥३५॥ 

चूंकि गृहस्यो के धम्‌ मे द्रव्यस्तव को प्रधान कहा गया है, इसीलिये उस द्रव्यस्तव के 
नष्ट हौ जाने पर गृहस्य धम्मका विनाश होगा ही ॥ ३६ ॥ 

धमं के निभित्त आरभ करना योग्ये नही है । यह उपर्युक्त कथन वचंकि युक्ति गौर 
आगम का अनुसरण नही कर्ता, इसच्यि वह्‌ सज्जनो के स्वीकारने योग्य नही है । कारण यह 
कि जिनेदवरो ने धर्म को द्रव्यस्तव ओौर भावस्तव सूपसे दोनो भी प्रकार का कहा है ॥३७॥ 

इन्द्रादिकं तीर्थकरो के जन्माभिषेकादि उत्सव को, विचित्र व्याख्यान धात्री- समवस- 


[+ > 9 


२४) 1 मासक्ता । ३५) 1 आरम्भरहितस्य 2 दानावय । ३७) 1 कथितम्‌ 1 ३८} 1 7 चरित्राम्‌ 1 
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329) अष्टापदाद्रौ भरतादिभुवैरवे्मानि विम्बानि च कारितानि । 
हेण चक्रिममुखेनंयस्येः पूजा जिनानां विहिता हिता च ॥ ३९ 


330) साधर्भिकेभ्यो भरतेन दत्तं मोज्यादि भक्त्या विविधं विधाय । 
मोक्षाय निःेषमम्‌ दमीषामेतन्जिनोवतं क्रियमाणमेव ॥ ४० 


331) ग्रामं कषेत्रं वाटिकां कोषधान्यं बाह हट्टं देवदेवाय भक्त्या । 
दत्त्वा केचित्पाङयित्वा तथान्ये धन्याः सिद्धाः साधुसिद्धान्तसिडढाः ॥ ४१ 


332) आचेष्टन्ते सर्वकार्याण्यनार्यां भार्यादीनां सवंथा सवेदा ये । 
देवादीनां $ त्‌ (0) अ निश्चित ११ 
दीनां नैव दीनास्तु मन्पे ध्ये रेषो : करिचदेषाप्‌ ॥ ४२ 


333) आरम्भप्चेत्‌ पापक्षये ऽपि कृत्यो यर्फायासो संविधेयः सुधीभेः | 
५ _ भ ॐ 9 6. श [व्‌ 8 
वोढन्यां चेच्चेटिकाया उपानद्‌ बाहं व्यूढ! तद्र स्वामिनः सा ॥ ४३ 


रण भूमि -की स्वना को ओौर नन्दीरवरादि पर्वो मे अष्टाह्लिक पूजा महोत्सव आदिको ठाट 
वाटसे करते है । इससे सिद्ध है कि धमं के ल्यि आरम्भ करना अयोग्य नहो है ॥३८॥ 

भरत आदि राजाओ ने कैला पर्व॑तपर जिन मन्दिर ओर जिन प्रतिमाओका निर्माण 
कराया है । तथा मनुष्यो मे प्रमुख चक्रवर्ती आदि राजाओने जिनेन्द्रो की हितकारक पुजा आन- 
न्दसे की है ॥३९॥ 

भरत चक्रवतीने साघर्मिक जनो को भवितपुवेक अनेक प्रकार का आहारादि दान 
दिया था । ओर यह्‌ सव धमंकायं चकि आगमोक्ग विधिसेही क्रिया गया था, अतएव वह्‌ 
उनकी मुक्ति का कारण हुमा ॥ ४०॥ 

कितने ही सज्जन देवाधिदेव के ल्यि-जिनाख्य भादिके सरक्षण के लिये- भ्राम, खेत, 
उद्यान, कोष-मंडार, धान्य (गेहं-चावल आदि) › वाहु-घोडा या नाव आदि-भौर हाट- 
वाजार या दूकान को देकर तथा दूसरे कितने हौ भाग्यश्ञाली सज्जन इन सव दी गई वस्तुभो का 
सरक्षण कर के साधु सिद्धान्त मे सिद्ध-मुनिधरम मे निपुण-होते हृए मुक्तिको प्राप्त हुए है ॥४९१॥ 

जो दुष्ट पुरुष पत्नी व पुत्र आदि के सवं कायेमि सदा सवं प्रकार से प्रयत्नरील 
रहते रह, परतु देव, गुरु व शास्त्र आदि के छिथि कुछ नही करते है उन वेचारोका धमं के विष- 
यमे कोई अपूवं देष निदिचत है ॥ ४२॥ 

जव पाप कार्यं मे भी आरभ करना पडता है तव उसे धमं के निमित्ततो करनाही 

३९) 1 कंलाघाद्रौ । ४०) 1 भरतादीनाम्‌ । ४१) घोटकवृषभादि । ४२) 1 दीनानामनार्याणाम्‌ । 

४३) 1 करणीय 2 आरम्भ . 3 करणीय 4 वाहितन्या 5 पाणही 6 वाहिता गृहीता त्त्र 8 सा 
उपानत्‌, पाणी 1 


थ अ 
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334) पापारस्भव्रिवजनं गुरयप्नोराओेः शुमस्याजनं 
गेदााग्रहनिग्रहेण मनसो निःसंगतासगतिः । 
कल्याणाभिनिवेरिता तनुमतां सन्मागं संद नं 
धर्मारम्भवतां भवन्ति भव्रिनामित्यादयः सद्गुणाः ॥ ४४ 


335) स्थानोपयोगात्साफरयं भवस्यं परिभवस्य च । 
3 
प्रस्परोपकारैः स्याद्‌ धर्मतीर्थं वतंनात्‌ ।| ४५ 
336) संसारसागरे घोरे देहभाजां निमज्जताम्‌ । 
तीर्थं श्रीतीथंनाथघ्य यानपात्रमन्‌ तरम्‌” ॥ ४६ 
337) भक्िश्चेञ्जनिनजासने लिनपतौ संजायते निश्चला 
तस्छृस्येष वरास्मवृत्तिरतुला संपद्यते देहिनाम्‌ । 
+ १, 1 * क 9 
भक्तः ्विक्ररतां प्रयाति दिगति स्वं स्वापतेयं गुणा - 
५ [९ (न [र 3 
नादत्ते पिदधाति दृपणणं प्राणानपि प्रोञ्छति ॥ ४७ 
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चाहिये ! उदाहरणार्थ, यदि दासी की जूती को धारण क्रिया जाताहोतोस्वामीकौ जूती को 
धारण करना कही उससे अधिक अच्छा है ॥४३॥ 

धर्मं के लिये आरम्भ करनेवाले भव्य जीवो के पाप को उत्पन्न करनेवाले आरम्भका 
त्याग उत्तम विपुर कीति कौ प्राप्ति, धर आदि विषयक ममत्व कैनष्ट करदेने सेमनक् 
नि.स्पृह्‌ वृत्ति का सयोग, तथा अन्य सव प्राणियो के कल्धाण के अभिप्रायसे उन्हे समीचीन 
मागं का दिखलाना, इत्यादि अनेक उतम गुण हुआ करते हं ॥ ४४ ॥ 

योभय स्थान मे जिन मदिर ओर जिन प्रतिमा की पूजा प्रभावना कै ल्यि जो अपनी 
सम्पत्तिका उपयोग करता है, उसका भव ( जन्म ) ओर वैभव दोनो ही सफल होते है । 
इस प्रकार धमं तीथे कौ प्रवृत्ति के चरते रहने से दाता जौर पात्र का परस्पर मे उपकार होता 
है ॥ ४५॥ 

भयानक ससारसमुद्र मे इूवतेवलि प्राणियो के चि श्रीतीर्थंकर का तीर्थं अनुपम 
नौका के समान सहायक होतादै॥४६।]] 

यदि जनं घर्मं मौर जिनेन्द्र के विषय मे स्थिरभक्ति होतीहैतोप्राणियोकी अनुपम 
प्रवृत्ति उस जैन धर्मं मौर जिनेन्द्र के कर्यं मे जवरन्‌ हुञए करती है । तथा भक्त पुरुष दास 


क ककि, 








४५) 1 दानात्‌ 2 मनुप्यजन्मन 3 दानात्‌ दातृपात्नयो्ेयो प्रस्परमुपकारो भवत्ति । ४६ ) 
1 प्रागिनामू 2 उपम।रहितम्‌ उतम प्रधानम्‌ । ४७),1 गच्छति 2 युच्छत्ति 3 त्यजि | 
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338) चैत्यस्य कृत्यानि विलोकयन्तो ये पापभानो यदि वा यतीनाम्‌ । 
कुवन्त्युपेक्षामपि शकितियुक्ता मिथ्याद्शस्ते जिनभक्िञुक्ताः ॥ ४८ 

339) भारम्भो ऽप्येष पुण्याय देवाच्‌ देशतः कृतः। 
सामग्व्यन्तरपातित्वाल्जीवनाय विषं यथा ॥ ४९ 


340) भिननहेतुक एवायं भिच्नात्मा भिन्नगोचरः । 
भिन्नानुवन्धस्तेन स्यात्पुण्यवन्धनिवन्धनम्‌ ॥ ५० 
341) लोभादिरेतुकः पाारम्भो गेहादिगोचरः । 
पापानुवन्धी संत्याज्यः कार्यो ऽन्यः पुण्यसाधनः ॥ ५१ 


342) धर्मारम्भरतस्य रज्यति जनः कीर्ति; परा जायते 
राजानो ऽनुगुणा भवन्ति रिपवो गच्छन्ति साहायकम्‌ । 
चेतः कांचन निर्वन च रभते पायो ऽथंरामः परः 
पापारम्भसराद्यनर्थविरतिरचेति प्रतीता गुणाः ॥ ५२ 





वनकर अपनी सव सम्पत्ति को दे डाक्ताहै मौर गुणो को ग्रहण करता है] इस के अतिरिक्त 
वह दोष समूह्‌ को याच्छादित करके प्राणो को भी छोड देता है ॥ ४७ ॥ 

जो पापीजन शकितसम्पन्न हो कर जिनप्रतिमा अथवा मूनियोके भी कार्यो को- 
पुजा, प्रतिष्ठा एव आहार दानादि को- देखते हुए भी उनकी उपेक्षा किया करते है उन्हे 
जिनभक्ति से रहित मिथ्या दृष्टि समक्षना चाहिये ।। ४८ ॥ 

देव, शास्त्र व गुरु के उदण से किया गया महान्‌ आरभ भी उसकी सामग्री के अन्त- 
ग॑त होने से पुण्य के ल्यि होता है। जैसे-विष इतर सामग्री से युक्त होने पर जीवन के ल्थि 
-प्राणरक्षाकाकारण भी होतारै॥ ४९॥ 

इस आरंभका चूंकि हेतु भिन्न, स्वरूप भिन्न, विषय भिन्न ओौर सम्बन्ध भी भिन्न 
है, इसीलियि वह पुण्यवध का कारण होता है ॥ ५० ॥ 

लोभकेकारण जो गृह-कटुम्बादि -के विषयमे आरम्भ क्ियाजाता है वह पाप 
का बन्धक होने से छोडने के योग्य है । परन्तु दसरा-जिनगृह व॒ जिनप्रतिमा के निमणिादि 
तथा आहारदानादि विषयक आरम्भ-पुण्य का बन्धक होने से आचरणीयरहै॥ ५१॥ 

जो भव्य धमं के निमित्त जारम्भ मेनिरतहोताहै उससे लोग प्रेम करतेहै, उसे 


४८) 1 अवगणनम्‌ । 


९६ ~ धमं रलाकरः ~ [ ५..५३- 


343) न मिथ्यात्वाल्मादाद्रा कृषायाद्रा भरवरतते । 
1 ० 
श्राद्धो द्रन्यस्तवे तेन तस्य वन्धो ऽस्ति नाद्युभः॥ ५३ 


344) शुभ; शुभानुवन्धीति वन्धच्छेदाय जायते । 
पारपर्यण यो वन्धः स प्रवन्धाद्िपीयते | ५२४ 


345) द्रव्यस्तवे भवति यद्यपि को ऽपि दोषः 
क्वाप्यागमे पकथितो ऽतिटुस्तयापि । 
छृत्योः गुणाय महते स न कि चिकित्सा- 
करशो गदापगमनाय वुधेविषेयः ॥ ५५ 


346) रोकोत्तरे गुणगणे वहुमानबुद्धिः 
शुद्धिः परा स्वपनसो मनुजोत्तमत्वम्‌ । 
स्यादवर्पसिद्धिरखिरे जगति प्रसिद्धिः 
सिद्धिः क्रमेण जिनपृजनतो जनानाम्‌ | ५६ 


उत्तम कीतिं का खभ होतादै, राजा उस के अनुकूल होते है, रात्र सहायक होते है, उसका 
चित्त किसी अभरूतपूवं गान्ति को प्राप्त होता है, उसे प्राय वहुतघन का कभहोता रै, तथा 
वह्‌ प्रचुर पापारस्भ से परिपूर्णं मनर्थो से-निर्थंक कर्मो से-विर्त होता है। इस प्रकार 
धर्मारिम्भ मे तत्पर भव्य के ये प्रसिद्ध गुण हुमा करते हैँ ॥ ५२॥ 

श्रावक चूंकि मिथ्यात्व से, प्रमाद से अयव कषाय से द्रव्यस्तव मे - पूजा-प्रतिप्ठा एवं 
दानादिरूप बाह्यसयम मे-प्रवृत्त नही होता है, सील्यि उक्षको अबुथ का वन्ध नही होता है 
॥ ५३ ॥ 

गुभवन्धं जुभानुवन्धौ होता है । इसक्ियि बवन्धच्छेद के लि परम्परा सेजो वन्ध 
कारण हो जाता है वह॒ विपुल प्रमाण से करना चाहिये (?) ॥ ५४ ॥ 

यद्यपि द्रव्यस्तव मे कुछ-आ रम्भजनित-दोष होता है, एेसा किसी आगम मे निर्दिष्ट 
ली क्रियागयादतो भी वह्‌ चकि अत्तिगय अल्प होता है, इसल्यिउस दोप की अपेक्षा गुण 
को अधिकता को देखकर उस द्रन्यस्तव को करना चाहिये । ॐीक है-क्या विवेकी जन रोग को 
दुर करने कं ल्यि चिकित्सा के क्लेगको नही सहन करते है? ॥ ५५ ॥ 

जिनपूजन से मनुष्यो को क्रम से जलोक्िक गुणसमूह मे बतिकय मादर को बुद्धि, 
अपने बन्त.करण को उत्कृष्ट विद्युद्धि, मनुष्यो मे श्रेष्ठता, धमं की प्राप्ति, समस्त लोक मे 
प्रसिद्धि गौर यन्त मे मुक्ति भी प्राप्त होती है ॥ ५६॥ 


कि मिदि 1 





५३) 1 श्रावक 2 दाने! ५५} 1 दाने 2 करणीय । 


~५* ५९ | ~ दानफलम्‌ ~ ९७ 


347) दवाधिदेवपदपड्कनयुग्मपूनां 
छनायवाचरङसुमे रचयन्त्यजखखम्‌ | 
मृत्वा गतामरगततौ किरु दुगतीलं 
स्वीत्वादि पूननफलं समयपरसिद्टम्‌ ॥ ५७ 
348) िंचागमो विधिनिपेधव्रिधायको ऽत्र 
पारत्रिकं खलु विधौ सुधियां प्रमाणम्‌ | 
द्रव्यस्तव्रे ऽस्ति स च नास्ति च युक्तिवाधा 
संसाधिकाधिकमतेः करमते च युवितः | ५८ 
349) संप्राप्य ये नरभवं जिनजासनं च 
संसारसागरवरिकडघनयानपात्रम्‌ । 
द्रव्यस्तवं' परिहरन्ति जनास्तरां ते 
चिन्तामणि समधिगम्य परित्यजन्ति ॥ ५९ 








जो भक्त इन्द्रादिक देवो कं भी देवपएेसे श्री जिने के चरणकमल्युगल कौ पुजा 
छर जादि वादित्र, सौर पुष्पो से निरन्तर करते ह वे मर कर के देवगति मे जन्मल्ते ह । वरहा 
से उन्हे मनुप्य छोक मे स्वीत्व व दद्द्रिता जादिकं नही प्राप्त होते दै । पूजन का यह्‌ फल भागम 
मे प्रसिद्ध है॥ ५७ 

पारलौकिक विधिके विषय मे विधान अथवा निषेध की करनेवाला जौ भागम विहा- 
नोकोप्रमाण है, वह्‌ द्रव्यस्तव के विधानमे उपर्व्ध होता दै मौर इसमे युक्ति से कुछ वाधा भी 
नही आती दहै! मपितु जो विशेष विद्धान्‌ दै उनकी युक्ति उक्त द्रव्यस्तव कौ सिद्धि करने मे 
हि भ्रवत्त होती है ॥ ५८॥ 

जो ससारसमृद्र के पार करानेमे नौकाके समान जेनधमं सौर मनुष्यभव कोभ्राप्त 
कर कै द्रव्यस्तव से विरत रहते है वे मनुष्य मानो चिन्तामणि को प्राप्त करकेउमेयो ही छोड 
देते है॥५९॥ 


द 

५७) 1 दुर्गति सोमा व्राह्मणीकौ सानू पट्‌ कमपिदेग्रन्ये जलप्ूनाकथाया प्रसिद्धा कवा । ५८) 
द्रव्यम्तवमावस्तव । ५९} { दानम्‌ 2 ? जनास्त एते ३ प्राप्य । 

१३ 


१०० ~ धर्मरत्नाकरः ~ [ ५. ६८- 


358) श्रीमान्‌ द्रारखतीपुरि पतिगहं निर्माप्य स ैपजं 
दत्वा व्याधिकदरथितं मुनिवरं संमाचिकित्सत्तराम्‌* | 
तेनागृ्यतं निर्विकदपमनसा दाता ग्रहीता ततो 
रुप््येते' सुखसंतति पवचने भोकतं विशेषादिति ॥ ६८ 

359) शक्तितो भक्तिततचापि रविमणी हरिषर्कमा । 
उत्छरष्टावकादीनां वेयावृत््ये चकार च ॥ ६९ 

360) नानावग्रहकष्टितानथ रजाग्रस्तान्‌ व्रतैः कितान्‌' 
दिभ्वासोनिषहानभीष्टकरणाद भेषञ्यतः पथ्यतः | 
इत्थं स्वेन परैरपि भतिदिन भरोरलापिवक्त्ाम्बुनो 
गम्भीरः समुपाचरच्चिरतरं श्रीनन्दिषेणो शुनि; ॥ ७० 

361) आयां वर्या रेवती भक्तिनिष्ठा सम्यग्दुष्टविश्रुता सुश्रुनानाम्‌ । 
आहारां साध्‌ संपादधन्ती बाज्छलेदं किं न सोपीचचारं 11 ७१ 


दरारावतो नगरी मे एेश्व्य॑गाखी कृऽण ने प्रत्येक घर पर उत्तम ओषध को तैयार करा कर 
उसे व्याधिते व्यथितमृनिराज को देप हुए उनका उपचार किया था । तथा उस्मूनिराजनेभी 
उसे निरवुल भावसे श्रहण किया था) इससे निञ्चित है कि इसप्रकार के दानसे दाता ओर 
उसे ग्रहण करनेवाला पात्र दोनो ही सुखपरम्पराको प्राप्त करते है! इसका विवेचन आगम मे 
विरोष स्पसे कियागयारै]॥] ६८॥ 

कष्ण को प्रिय पत्नी रविमणीने अपनी गक्ति ओर भक्तिके अनुसार उच्छृष्ट श्रावक 
आदिकोका वेयावृ्य किया था -उन्हे आहारादि के द्वारा समानित कियाया॥६९॥ 

नन्दिषेण मुनिने अनेक अवग्रहो -पनियमादिको -से पीडित, रोगो से आक्रान्त गौर 
व्रताचरणो से कृडाता को प्राप्त हुए दिगस्वर मृनिसमूहो का हितकर मौषधो से अशीष्ट किया था | 
इस प्रकार उस नन्दिपेण सुनिने स्वय तथा द्रो के द्वारा भौ दीर्धकार तक प्रतिदिन उनका 
उपचार कराया था । उस समय उस गम्भीर नन्दिषेण मनि का मुख कमर अतिशय प्रफुरिल्त 
रहा है ॥ ७० ॥ 

जो मान्य, श्रेष्ठ व भक्ति मे सरूग्न रेवतो रानी स्थिर सम्यण्दृष्टि के रूप मे प्रसिद्ध 
स. 


६८) 1 विष्ण्‌ 2 पीडितम्‌ 3 निर््याधिमकरोत्‌ 4 मुनिना 5 गृहीतम 6 लभते । ७० ) 1 पीडि- 
तान्‌ 2 मुखकृमर 1७१) । वाज्छाप्रुरणम्‌ 2 रेवती राणी 3 कृतवती । 


~५* ७६ | ~ दानफलम्‌ ~ - १०१ 


362) श्रद्धालुः किं भाविका वेखनाख्या श्रीसिद्धान्ते विभरता' स्थर्यकारात्‌ । 
नानारूपैरौपधेः संस्छृतान्नं दचार्यायाः किं न संभाचिकित्सत्‌* ॥ ७२ 
363) सीतया रामचक्रिभ्यां बने गुप्तसुगुप्तयोः । 
आश्चथंपञ्चकं पप्तं दानात्त्द्धितं मुवि ॥ ७३ 


364) अन्यच्च देशङ्रमुषणयोरुमाभ्यां कष्टं न्यनाशिः निजजीवितसंशयेन । 
नां व [1 9 
चष्डोपसरगकरणाच्च महाघुनीनां दुःखं सुदु ;सहतरं समभरजजययोः' ॥ ७४ 


365) शरूयांसो ऽन्ये ऽपि कथ्यन्ते पुण्यभाजो जिनागमे | 
कृत्वा कृत्यानि साधूनां संप्रप्ताः संपदं पराम्‌ | ७५ 
366) ग्रहीतुं नाम नामापि भागपेयै्नरे : परम्‌ । 
साधूनां प्राप्प्रते दातु भक्त्या भक्तादि कि पुनः ॥ ७६ 

थी, उसने श्रुतगारो मूनिराजो के किये उत्तम आहारादि को सपादित कराकर उनकी इच्छा को 
दूर करते हुए क्या नि स्पृह॒तापुवंक उनका उपचार नही किया था ? ॥ ७१॥ 

चेलना रानी नाम की जो श्रद्धालू-सम्यग्दशंन से सपन्न श्राविका धमं से च्युत होते हुए 
साधर्मीं जन को उस धमं मे स्थिर करानेमे आगमप्रसिद्ध है, उसने अनेक प्रकार की ओौपधियो 
से सस्कृत-मिश्ित -गाहार को दे कर क्या आथिका की चिकित्सा नही की थी? ॥७२॥ 

सीता के साथ राम ओर लक्ष्मणे दण्डकारण्य मे गुप्त ओर सुप्त मुनियो को आहार- 
दान दे कर इस पृथिवी पर पचारचर्थो को तथा उसी प्रकार अपने हित को भी प्राप्त किया था 
॥ ७३ ॥ 

इसके अतिरिक्त उन्ही रामचद्र ओर लक्ष्मण ने अपने प्राणो को सकट मे डालकर देश- 
भूषण जौर कुरभूषण मूनियो के कष्ट को नष्ट किया था । तथा दुवेभव मे- दण्डक राजाकी 
पर्याय मे -महामनिवो के ऊपर घोर उपसर्गे करने से जटायु पक्षी को अतिगय दुख उत्पन्न 
हमा था ७४॥ 

जिनागम मे टेसे अन्य भी अनेक पुण्यवान स्वरी-पुरुषो का वणेन किया गया है, जिन्होने 
साधुओके कार्यो को कर के उत्कृष्ट वैमव को-स्वगं मोक्षादि की लक्ष्मी को प्राप्त किया है ॥७५॥ 

साधुओ का केवर नामग्रहण भी भाग्यज्ञाखी मनुष्यो को प्राप्त होता है, फिर भला 
भवितपूरवेक उनको आहारादि देने के प्रसग मे क्या कहा जाय ? उसकी प्राप्तिकोतो विशेष 
पुण्य का फर सम्नना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
भ~ 
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७२) 1 प्रसिद्धा 2 चिकित्सतवतौ 1 ७३) 1 रामलक्ष्मणाभ्याम्‌ । ७४) 1 रामलक्ष्मणाभ्याम्‌ 2 
विनाध्चितम्‌ 3 जटायुपक्षिण दण्डकारण्यसवन्य पद्मचरित्रे प्रसिद्ध 1 ७५) 1 वह्व 2 करणीयानि । ७६) 
1 महो । 





९८ ~ ध्म रत्नाकरः - [ ५. ६० - 


350) देवादिङृत्यरदिणो गृहिणः प्रहीणाः 
शोच्याः सतामवमताः पशुभिः समानाः । 
जन्मान्तरे गुरुनिरन्तरदुःखदृनां 
दीना न किंचन कदापि शुभं रभन्ते ॥ ६° 
351) एवं कृत्वा कारयित्वा यतीनामाहारष्यं यच्छता नास्ति दोपः । 
पुण्यस्कन्धः केवलं दैहसाजां संजायेत स्वगेनिर्वाणहे तुः | ६१ 
352) प्रोक्त स्वयः क्वापि यः कर्यवन्धः सारम्भव्वारसरवदास्त्येपं तेषाम्‌ | 
दर्थं चेदं प्रोकतयु कत्यावसेयं” सिद्धान्ताथैः श्रु धवुद्धव एववोध्यˆ \\ ६२ 
353) इप्यते दोपरेगो ऽपि ध्रभूतगुणसिद्धय । 
यथा दष्डाङ्‌ गुलिच्छेदश्छेै जींवितहेतवे ।॥ ६२ 





जो निकृष्ट गृहस्थ देव-गुर आदि के विधेय सत्कार्ये से रहित होते दै उनके उपर 
सत्पुरुषो को तरस आता है व वे उन्दे पञ के समान तिरस्कारके पात्र समन्नतेहै । एसे रीन 

-जन परभव मे निरन्तर भारीदुःलसे पीडितिहो कर कभी भी कुछ हिति को नही प्राप्त कर 
‡सकते है | ६० ॥ 

-- ~ इसप्रकार जौ प्राणी आहारादिक की स्वय वनाकर अथवा दूसरो से वनवाकर मूनि- 
योकेच्यिदेतेहैवे कुरछभी दोवके भागी नही हेते, भपि तु उनके इससे जो पुण्यस्कन्ध का वन्ध 
-होता है, वह्‌ उनके व्यि स्वगं व मोक्षका कारण होता है॥६१॥ 

~ ~ भगममे जो कही पर गृहस्थो के गरति्य बल्प कमवन्ध कहा गया है वहु उनके 
आरम्भसहित होने के कारण सदाही हुआ करता है । इस प्रकार युक्ति से इस कथनका निरचय 
करके निर्मल वृद्धिसे आगम के रहस्यको समक्त ठेना चाहिये ॥ ६२ ॥ व 

-- जिस भारम्भ विशेपसे अतिशय अल्प दोप के उत्पन्न हौनेपर भी यदि वहुत्त गणो कौ 
प्राप्ति होती है तो वह्‌ आरम्भ अभीष्ट माना जाता है! उदाहूरणाथे, यदि सपं ने मगुकिमे 
काटच्ियाहै तो धराणरक्नारूप महान्‌ लाभ को देखकर उस अगरी का कटवा देना भी विद्वानो के 
द्वारा अभीष्ट माना गयादहै |६३॥ - 
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६०) 1 रहिता 2 ज्ञाता 3 पीडिता 1६२) 1 कर्मवन्ध 2 निद्चय करणीयम्‌ 3 ज्ञातव्य । 
६२३) 1 विचक्षणं । 


-५. ९७ ] ~ दानफलम्‌ - “९९ 


354) कष्यादिकमं वहुनङ्गमजन्तुधघाति 
कर्वन्ति ये गुहपरिग्रहभोगसक्ताः 
धर्माय रन्धन॑कृतां किर पापमेपा- 
मेवं वदद्रपि न रुञज्जित एव दुष्टः | ६४ 

355) एवविधस्याप्यबुधस्य वाक्यं सिद्धान्तवाहयं वहुवाधकं च | 
मढा दुद श्रदुधते कदर्याः पापे रमन्ते ऽमतयंः सुखेन ॥ ६५ 

356) नासेयादिभिंरन्यजन्मनि युनर्नानाविधेरौपै- 
स्तैखाभ्यञ्जनतो वराजनत्िधे रोगावगु्णस्यं वे । 
भक्त्यावेशवशादसो भिवकरी गुवीं चिकित्सा कृता 
तस्याः सौख्यपरपरामनुपमां भुक्त्वा शिवं ते ऽगमन्‌ ˆ | ६६ 

357) बह्लिप्ठृष्टं नेगमः्चोञनयिन्यां श्राद्धः" साधुं साधुतैलादिपकेः। 
चित्राकरिश्चारुभिर्वोपकार; कृत्वा करपं' किं न कटयाणमायौत्‌ ॥ ६७ 


~~ 


जो गृहस्य घर, परिग्रह्‌ तथा भोगो मे आसक्त होकर वहुत सेत्रस जीवोके घातके 
कारणभूत खेती आद्कि कार्यो को करते है, उन्हे धर्मं के ल्यि भोजन के तैयार करने मे पापका 
भागी कहनेवाले दुष्ट को ञ्जा नही जाती ? (तात्पयं, गुनियौ को आहार देने के ल्यि जो 
मारम्भ होता है, उससे पाप अल्प जौर पण्य महान्‌ होता है अत एसे आरम्भका निषेध करना 
अनुचित दै) ॥ ६४॥ 

६ जो अज्ञानी जन छोच के वशीभूत होकर इस प्रकार वोलनेवाटे मूख के भी मागम- 
वाह्य ओर अतिजय वाघ्क वचन पर्‌ स्थिर श्रद्वाकरते दै, वे दुर्ृद्धि पाप मे आनन्दसे रममाण 
होते है, एेसा समन्नना चाहिये ॥ ६५ ॥ 

वृषनादि तीयंकरो ने पूवे जन्म मे रोगगुक्त मुनीरवर की अनेक प्रकार कौ गौषधो, 
तंलमद॑न मौर उक्टृष्ट अहार देने से जो भक्तिपूर्वेक सुखदायक भारी चिकित्सा की थौ उसक्षेवं 
अनुपम सुखपरम्पराको भोग कर भुक्ति को प्राप्त हुए है ॥ ६६ ॥ 

उज्जयिनी नगरी मे किरी वरय श्रावक ने अभ्नसे जके हुए साघु को उत्तम तरादि 
पाक से तथा मौर श्री विविध सुन्दर उपचारो से नीरोग कर के क्या जपने स्वरूप कल्याण 
नही प्राप्त किया है ? अवदय प्राप्त किया है | ६७ ॥ 


। + 
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६४) 1 महारादिनिष्पादनम्‌ । ६५) 1 मतिहीना 1 ९६) 1 ऋपमनाथग्रभृतिभि 2 रोग- 
पीडितस्य मुने 3 चिकित्सता 4 चिकित्साया 5 गता । ६७) 1 श्रावक 2 स्वर्गम्‌ 3 कल्याण माप । 


१०२ ~ धर्मरत्नाकरः- [५. ७८७ 


367) यस्याननपानैः संतृप्ताः साधवः साधयन्त्यमी । 
स्वाध्यायादित्रियां सर्वौ तस्यं पुण्यं तदु्धवम्‌ | ७७ 
368) वषे ऽथ व्याधिवाधायामभ्याहृत्य विधीयते । 
साधु नामोपधाचादि रेषक्राङे तु दुम्यति ॥ ७८ 


369) रि व्याधिवाधा साधूनां गौर्या यदि वा युणाः | 
गुणाऽचेद्‌ मक्तपानादि दातन्यं व्याधिना विना | ७९ 


370) बुभुक्षा च महाव्याधिः स्वाध्यायध्यानवाधिनी । 

आर्वि्रवर्तिनी भीमा कमनीयारनाढिभिः ॥ ८० 
371) अथ न्यायागतं कटध्यं देयंमुदतं न चापरम्‌ । 

युक्तं तदुक्तं बोद्धव्यं मध्यस्थः खड बुद्धिभिः ॥ ८१ 
372) अन्यायेनागतं ठत्तमन्यदीयं दि निष्फछम्‌ । 

तेन स्वकीयं दातव्यं स्वामिनेति निवेदितम्‌ ॥ ८२ 


जिम दाता के यन्न पानी से तृप्त हुए मुनिजन आ्महितिकर सव स्वाध्यायादि 
क्रियागो को करते दै, उससे उत्पन्न हुआ पण्य उस दाता को प्राप्त होता है ॥७७ ॥ 

यदि वहु कहा जाय कि साधुजो को व्याधिवाधा के होनेपर उन्हे जौपध्दान व अन्न- 
दान करना योग्य ह परन्तु जन्यकाठमे वर्थात्‌ उनकी नीरोग अवस्थामे वह्‌ दोपजनकरहै, तो 
इसके उत्तरमे हम पृते है किक्यासाधघृयो कौ रोगपीड़ा गौरवास्पद है या उनके गुण गौरवा- 
स्पद है? यदि गुण गौरवास्पददहैतो फिररोगकेविना भी सराुमो को आहारपानादिदेनाही 
चाहिये ॥ ७८-७९ ॥ 

भूख वहं महाव्याधि दै जो स्वाध्याय तया ध्यान मे वाधा उत्पन्न करती हुई पीडाकीो 
भी उत्पन्न करती है 1 उस भयकर व्याधि को बाहाराव्कि द्वारा नान्त करना चाहिये ॥ ८० ॥ 

उसके अतिरिक्त जिस अन्नादि त्रव्य कोन्यायपू्वंक प्राप्त कियागयाहै तथा जो 
साधुजन के ग्रहण करने योग्यभीदहै व्ही द्रव्य देने के योग्य दै, इतर द्रव्य अन्याये प्राप्तव 
ग्रहण के अयोग्य आहारादि-देने के योग्य नही है} इम प्रकार जौ कहा गया है उसे पक्षपात से 
रहित नि्मलबुद्धि जन को योग्य समन्चना चाहिये ॥ ८१ ॥ 

न्यायत प्राप्त क्रिये गये द्रूसरे के माहारादिक पदार्थो को देनेपर उस दान का कुछ 


५०१०५०१५ 








७८) 1 नत्मात्‌ स्वाध्यायसकायादुत्पच्च पुण्य तस्यापि भवति यस्यात्नपान ] ७८) 1 त्रवीपि ! ८१) 
दय दव्यमन्नादिकम्‌ । 


-५; ८७ 1 -~ दानफटम्‌ - १५३ 


373) कर्यं योग्यं तु साधूनां धर्मक ऽपि कारणम्‌ । 
वितीणं मपि नायोग्यं गृह्णन्ति यतयो यतः ॥ ८२ 


छ क (न 


374) यद्रान्याथागतं कर्यं देयमेवे ति कथ्यते | 
लोभेनाशोभनं दानमदानं वा निवाय॑ते ॥ ८४ 


375) तथा कर्ये ऽपि सत्येव कश्चिदानाय दुर्विधः । 
विधत्ते ऽभिचयन्नादि सो ऽगुना प्रतिषिध्यते | ८५ 


376) विधिसैत्सगिको बाययुत्तपं दानमीद क्म्‌ । 
अन्यत्तु मध्यमादि स्यान्न तु दोषाय जायते ॥ ८६ 
377) स्वेत्र चास्ति न्याधो ऽययरछृष्टमुपदिक्ष्यते | 
अन्यत्तु न भतिकरष्टंमदषटं पुण्यपुष्टये | ८७ 

फल नही प्राप्त होता है ! इसलिये स्वामी (दाता) को न्यायग्राप्त अपने ही आहा रादिकं पदार्थं कौ 
देना चाहिये, एेसा कहा है ॥ ८२ ॥ 

कारण इसकायह्‌दैकि दा्ताके हारादि गये कल्प्य-ग्रहण करने योग्य उचित 
आहारादि ही साधुभो के स्वाध्यायादि कार्यो मे सहायक होते है । इसील्यि वे अयोग्य आहार 
के देने पर भी मुनिजन उसे ग्रहण नही करते हे ॥ ८३ ॥ 

अथवा, जो आहारादि द्रभ्य अन्थायसे प्राप्त किये गयेदहैवे यदि साधुजन के ल्यि 
ग्रहण करने के योग्य हतो उन्हे भीदेनादही चाहिये । कारण यह किरेस्लाकरनेसे लोभके 
वग हो कर जो निन्य दानं दिया जाता है अथवा दिया ही नही जाता ह उसका इससे निषेध 
हो जाता हं | ८४ ॥ 

तथा कोई दरिद्री आहा रादिक के कटप्य-देने योग्य -होने पर भी उसे अभिन्न करता 
दै, अर्थात्‌ योग्य भौर अयोग्य आहारादिक को एक करता है । इस से वह निषिद्ध माना गया 
ह ॥ ८५ ॥ 

अथवा मुनिजन के लि न्यायप्राप्त कल्प्य आहारादि को देना चाहिये, यह पूर्वोक्त 
विधान यौत्सर्गिक-सामन्य-है । इसक्यि इस विधि के अनुसार दिया गया दान उत्तम माना 
गया दहै। इस से भिन्न -अन्याय प्राप्त व अकल्प्य आहारादिकि -दान को मध्यम व॒ जघन्य 
समन्नना चाहिये ओर वह्‌ ढोषजनक नही है ।॥ ८९६ ॥ 

यह्‌ न्याय पूर्वोक्त विधान सर्वत्र उक्कृष्ट कहा गया दहै । इस से भिन्न दान का 
विधान निषिद्ध नही है, किन्तु वह्‌ भी दोप रहित व पुण्य कौ पृष्टिकाकारणरहै॥ ८७ ॥ 


ध ०६ ० 


८३) 1 दत्तम्‌ । ८४)& 1 अथवा । ८५) 1 दीनो दरिद्र । ८७) अनुक्छृष्टम्‌ । 





। 


१२४ ~ धर्मरल्नाकरः ~ [ ५. ८८- 


378) व्याद्येयमेवमेरवेदमन्यथा न व्रतायपि । 
देयं ग्राह्यं च केनापि सपूर्ण विधिना विना ॥ ८८ 
379) अथ कालादिदोेण न्युनो ऽपि विधिरिष्परते । 
त्रतादेसि भवतादे्दानि ऽष्परेपं समिप्यताम्‌ ॥ ८९ 
380) अआरम्भवर्जकं वा दायकु दिश्य दिते कर्प्यम्‌ । 
देयं कृत्वा ददतः" प्रतिमापन्नस्य भडगभदात्‌ ।९० 
381) योः ऽपि क्वचिदपि समये" कृत्वा ददतो निवेदितो दोपः । 
सो ऽप्येवविधविषये विदुपां योज्यो न सवत्र \\ ९१ 
382) यदि वाधिङ्कत्य पायं सामान्येनैव निनिमित्तमिदम्‌ । 
देयं करप्यं जट्पितमनत्पनुष्दयाववोदधन्यम्‌ ॥ ९२ 


इस उपर्युक्त बौत्सगिक व आपवादिक विधि का व्याख्यान इसी प्रकार से -ओौत्सगिक 
विधि से दिया गया दानादि उत्तम तथा देष ( अपवाद विधिसे दिया गया ) दानादि मध्यम 
या जघन्य होता है, परन्तु होता वह भी निर्दोष है, एसा -करना चाहिये । कारण यह्‌ कि 
यदि एेसा उसका व्याख्यान नही किया गया तो फिर विधि के विना उस दान के समान सपं 
ब्रत जादिभीनतो किसीकेद्ारा दिया जा सकेगा गौरन किसीकेद्वारया ग्रहणभी किया 
जा सकेगा ॥ ८८ ॥ 

इसखियि यदि कालादि के दोप से उक्त ब्रतादिके ग्रहणम कुछ हीन विधि भी अभीष्ट 
मानी जाती तौ फिर उक्त ज्रवादि के समान आहारादिककेदानमे भी कालादि दोष से 
उस हीन विधि को स्वीकार करना चाहिये ॥ ८९ ॥ 

अयवा, आरम्भ से रहित दता को रध्य कर के पूर्वोक्ति कल्प्य दिखलाया गया है, 
क्योकि आरम्भ त्याग प्रतिमा को प्राप्त श्रावकं यदि देयको कर के -आहारादि कोतैयार करके 
देता टै तो उसके उस स्वीकृत प्रतिमा के भगहौनेकाभयदहै। ९०॥ 

आहारादि को स्वय निमित कर केदेने वे श्रावकको जो किसी आगम ग्रन्थमे दोष 
कटा गथा है, उसको भी योजना विद्वान्‌ मनुष्य को इसो प्रकार कै विषयमे करना चाहिये, न 
कि सव प्रकारके विपयमे।॥ ९१ ॥ 

अथवा सामान्यतया पात्र को उद्य करके व्याध्यादि निमित्तके विना उदार वुद्धि 
से कल्प्य को देय कहा गया ह एेसा सममना चाहिये ॥ ९२ ॥ 
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८९} 1 उन दीनो ऽपि विधि 2 ऊनविधि । ९०} 1 पात्रम्‌ 2 दातु पुरुषस्य । ९१ ) 1 दोष 
2 आगमे 3 त्रयच्छत पुरपस्य 4 दोप 5 पण्डितेन । 
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383) यस्मात्सति निर्हि वालग्छानादिहेतुषिरहे वा। 
गृहन्त्यकस्पनीयं न स।धवो वासितं तेन ॥ ९३ 
384) अनि्वाहे तु गृहन्ति गछानादेश्च प्रयोजने । । 
देशायपेक्षं कटप्यादि तथा चोवाच तार्किकः ॥ ९४ | 
385) फिचित्करप्यमकरप्यं स्यार्त्किचित्स्यादकरप्यमपि कल्प्यम्‌ । 
पिण्डः क्नय्या शास्त्रं छत्ाद्यं मेषजाद्यं वा ॥ ९५ 
386) देशं काठ पु रुषावस्या युपयोगलुद्धिपरिणामान्‌ । 
प्रसमीक्ष्य भवति कल्प्यं नैकान्तात्करप्यते कटप्यम्‌ ॥ ९६ 
387) ग्रहीष्यन्ति न वाते तु ज्ञातुमेतन्न शक्यते | 
दातव्यं सर्वथा च स्यात्साधुभ्यो धर्मसिद्धये ॥ ९७ 
388) उक्तं चेच्छेन वा साधुस्तथापि विनिवेदयेत्‌ । 
अगृहीते ऽपि पुण्यं स्यादातुः सत्परिणामतः ॥ ९८ 





कारण यह्‌ कि निर्वाहु के होने पर अथात्‌ कल्प्य आहार के मिरु जानेपर अथवा बाल 
मौर व्यधिग्रस्त आदि निमित्त के अभावमें साधुजन अकल्य आहार को ग्रहण नही करते है, इस- 
चयि अकल्प्य आहार का निषेध किया गया है] ९३॥ 
इसके विपरीत निर्वाह के न होने पर-कल्प्य आहारके न प्राप्त होनेपर- तथा वाल 
व व्याधिग्रस्त आदि प्रयोजन (निमित्त) कै होनेपर साधुजन देश कालादिकौ अपेक्षा से केल्प्यादिक 
आहार को ग्रहण करते दै । इस विपय मे तारिक विद्वान्‌ ने एेसा कहा है ॥ ९४ ॥ 
, पिंड (बाहार), शय्या, शास्र, छात्र आदि अथवा ओौषघ् आदि, इनमे देशकालादिकी 
अपेक्षा कोई कल्प्य तो अकत्प्य ओर अकल्प्य भी कल्प्य हुआ करता दै ॥ ९५ ॥ 
देन, काल, पुरुष को अवस्था, उपयोग, शुद्धि ओर परिणाम, इनका विशेष विचार 
करके कल्प्य होता है । एकान्तसे ~ देशका आदिक अपेक्षा के विना ~ कृत्प्य की कल्पना 
करना योग्य नही है ॥ ९६ ॥ 
वे ~ साधुजन - उसे ग्रहण करेगे या नही ग्रहण करेगे, यह्‌ जानना शक्य नही है । 
इसल्यि धमं की सिद्धि के चल्ि साधुजओोको सव प्रकारसे आहारादिका दान करना 
चाहिये ॥ ९७ ॥ 
दाताके निदेश कर ने पर पात्र उसे ( निर्दिष्ट वस्तुको ) ग्रहण करे अथवान करे, 
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389) क्रिचोपटेशेन विनापि भक्तः शक्तश्च दत्ते हि यथाकथंचित.। 
मिथ्याविचारं च करोत्यभक्तस्तुच्छस्वभावः समदातुकामः ॥ ९९ 
390) भवितिव्यकिततिः कथमिव भवेदागतानां यतीनां 
यद्याहारं न पचति गृही सुन्दरं सादरं च । 
अन्यस्यापि स्वजनहुदयः* छृत्यमौचित्यमित्थं 
गौरव्याणां किमुत जगतः साधु साधर्मिकाणाम्‌ ॥ १०० 


~ (> 


391) नामापि साध्‌.लोकानामारोकादि विशेषतः | 
को ऽपि पुण्येरवाप्नोति दानादि तु किुच्यते ॥ १०१ 
392) एष्टव्य॑मित्थमेवेदं मध्यस्य सुक्ष्मट ष्टिमिः। 
विधातु वुध्यते श्रद्ध ब॑न्दनंप्यपि नान्यथा \ १०२ 

तो भी दाताको उसके विषय मे निवेदन करना ही चाहिये ।कारण यह किं एसा करने से साधुके 
उसे ग्रहण न करने पर भी दाता के शु परिणामसे उसे पुण्य कौ प्राप्ति होती है॥ ९८ ॥ 

दूसरे, जो समर्थं दाता साधुजन के विषय मे भक्ति रखता है वह उनके लिये उपदेश के 
चिनाभी क्सीन फिसी प्रकारसे आहारादिकोदेताहीहै। परन्तु जो मुनिजन मै अनुराग 
नहो रखता है वह्‌ हीन स्वभाववाटा मनुष्य नही देने कौ इच्छा से मिथ्या विचार को किया 
करता है॥ ९९ ॥ 

यदि गृहस्थ आदर से सुन्दर आहार कोनदी पकाताहैतो आये हुए सुनि के विषयमे 
उसकी भविति कंसी प्रगट हौ सकती है † जिन्नका आत्मीय जनो के विषयमे प्रेम है एसा गृहस्थ 
जव अन्य व्यक्ति का भी मधुर भापणपूरवफ दानादि देकर उचित आदर करतादहै तव क्या वहं 
जिनका गौरव जगत्‌ करता है एसे सार्धमिक साधुजन के च्थि समुचित आहारादि देकर उनका 
आदर सत्कार नही करेगा ? ॥ १०० ॥ ध 

कोई भी भाग्यशाङी मनुष्य साघ्रुजनके नाम को भी पृण्योदयसे सून पाता है व उनक 
दशनं तो उसको विष पुण्यसं ही प्राप्त होता है । फिर यदि उसको उनके ल्यि दान देने 
आदिका प्रसग प्राप्त हौताहै तो क्या कहना है- वहतो महापृण्योदयसे ही प्राप्त समन्चना 
चाहिये ॥ १०१ ॥ 

जो मध्यस्य ~ पक्षपात से रहित - मौर सूक्ष्म विचारक है उन्हे "यहरेसाही हैः 
एता स्वीकार करना चाहिये । कारण यह्‌ कि एसा स्वीकार करने के विना श्रावक मुनियो के 
लिये वन्दना कंसे करना चाहिये, यह्‌ भी न जान मकेगे ॥ १०२ ॥ 











१००) 1 यदि पाक न करोति तदा शक्ति कय प्रकटा भवत्ति 2 गृही 3 माननीयानाम्‌ । १९२ ) 
1 जटगीकर्तष्यम्‌ 2 कतुम्‌ 3 श्रावकं 4 72" वञ्चनाद्यपि। 
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393) न चेयं क्वापि सिद्धान्ते निषदि कितु साधिता। 

स्थाने स्याने ऽनव्याया बन्दनाया विधानतः ॥ १०३ 
394) आरम्मान्तरमन्तरे गुरुतरं गेदाय सद्गोचरं 

मुञ्चत्यत्र समग्रमग्रिमयुणग्रामं युनेर्मानतः । 

मान्यं सो ऽन्यथुणान्तरं च लभते छिन्द्ात्ववर्चित्संशयं 

दृष्टानेनं न बन्दना यदि वदेदाने समाधिः समः॥ १०४ 
395) वन्द्नादिशुणान्‌ दिव्यानन्यु नानभिवाञ्छता । 

दानं विगेषतो देयं यत्यवस्थानकारणम्‌ ॥ १०५ 
396) युनीनां ज्ञानादो भवति वहुमानः भरकटित- 

स्तदन्येषां मार्गो जिनवचन भक्तिः परहितम्‌ । 

धने ऽनास्थाभावो गुरुपुरुषकृत्यानुकरणं 

करियन्तः कथ्यन्ते वरितरर्णगुणाः सिद्धचनुगुणाः ॥ १०६ 





यह्‌ वन्दना किमी भी सिद्धान्त मे निषिद्ध नही है, किन्तु उसकी आवश्यकता ही कही 
गड दहै। आगम मे स्थान स्थानपर उक्त निदोपि वन्दना का विधान किया गया है ॥ १०३ ॥ 

वन्दना के समय गृहस्य चूंकि वीचमे गृहादि के असद्गोचर (? ) अन्य भारी आरम्म 
को छोड देता है, मनि के सन्मानसे वह्‌ समस्त श्रेष्ठ गुण समूहको एव आदरणीय अन्य गुणान्तर 
कोभी प्राप्त करता दै तथा किक्नौ विषय मे उत्पन्न हुए सजय को नष्ट करता है, इसीलिये वहु 
वन्दना दोषयुक्त नदी है, एे्ा यदि कटा जातादहै तो यही समाधान समानरूपसे दान के 
विषय मे भी जानना चाहिय ॥ १०४ ॥ 

जो सत्पुरुष सम्पूर्णं वन्दनादि अनेक दिव्य गुणो कौ प्राप्ति की इच्छा करताहे उसे 
मुनिजन को धमं -मे स्थिर करनेवाले दान को विशेष रूपे देना चाहिये ॥ १०५ ॥ 

आहारादिक देने से मूनियो के ज्ञानादि गुणो मं वहुमान प्रकट होता है,अन्य रोगो को 
दान मागे का परिचय होता है -एक को दान देते हुए देख कर अन्यजन भी उसमे प्रवृत्त होते 
है, जिनवचन मे भवित उत्पन्न होती है उसे परका - पात्र का- हित होता है (अथवा 
दाता का उक्करृष्ट हित होता है),दान देने से धन मे अनाल्था भाव -उसकी नश्वरताका निर्यं 
उत्पन्न होता है, तथा महापुरुषो के कृत्यो का-उदारता, आदाय, वत्सलता एव प्रभावना आदि 
समीचीन कार्यो का- अनुसरण होता है । सिद्धि के अनुकर उन दानके प्रचर गुणोमे से 
भला यहां कितनो का वर्णन किया जा सकता है ? ॥१०६ ॥ 


(^ 


०३) 1 बन्दनाया । १०४} 1 दाने 2 वन्दनाविपये 3 प्रकारेण । १०५} पुरुषेण । १०६ ) 1 
भयासादिकरण भवति. 2 दान । 
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397) धर्मे स्थेय स्यात्कस्यचिच्चञ्चरस्य भरौटं वात्सल्यं दहं सद्‌ गुणानाम्‌ । 
दानेन दाधा शासनस्यातिरुरवौ दातृणामित्यं द्ेनाचारशुदधिः ॥। १०७ 
398) ओदायं वर्थ पुण्यद्‌क्षिण्यपन्यत्‌ संशुद्धो बोधः पातकात्स्यान्जुगुष्ता 
आख्यातं युख्यं सिदषभेस्य लिङग रोकवेयस्तंदातुरेवोपपन्नम्‌ ॥ १०८ 
2399) तीर्थोन्नतिः परिणतिश्च परोपकारे 
ज्ञानादिनिर्मरयुणावरिकिाभिव्‌ दिः । 
वित्तादिवस्तुविषये च विनाशवुद्धिः 
संपादिता भवति दानवतीत्मशुदिः ॥ १०९ 
400} सीदन्ति पश्यतां येषां शक्तानामपि साचवः | 
न धर्मो लौकिको ऽप्येषां दूरे लोकोत्तरः स्थितः ॥ ११० 
401) सीदन्तो यतयो यदप्यनुचितं किंचिज्जलान्नादिक 
स्वीङ्र्थन्ति विक्िष्टभक्तिविकलाः कारादिदोषादहो । 
प्राछ्िन्यं रचयन्ति यव्निनमतस्यास्थानक्षय्यादिना 
श्राद्धा नामिदमेति दृषणपदं शक्तंदुपेक्ाङ़ृताम्‌ ॥ १११ 





~~ 


दान देनेसे किसी चञ्चल- धममार्गसे च्युत होते हुए- साधर्मिक की उसमे स्थिरता 
होती है, धार्मिको मे प्रौढं (अतिशय) वात्सल्य प्रगट होता है, धार्मिको मे सद्गुणो की वृद्धि 
हयेती है, तथा दान देने से जिनशासन की वडो प्रशसा होती हे । इस प्रकार दाताजन के दशेना- 
चारकी शुद्धि होती हँ ॥ १०७ ॥ 

शरेष्ड उदारता, पवित्र मृदुता या सरलता, निमंलज्ञान, पाप से ग्लानि, तथा सखोकप्रियता 
ये अनादि सिद्ध धममंके {चन्द्‌ कदे गये है। यौर ये सव गुण दाताकोही प्राप्त होते है ॥१०८ ॥ 

दान देनेसे तीथं की उन्नति, दाता कौ परोपकार परिणति (प्रवृत्ति); ज्ञानादि 
निर्मल गुगसम्‌हं कौ वृद्धि, घन आदि वस्तुमो मे नदवरता का विचार ओर दाता की आत्मद्युद्धि 
भीदहै॥ १०९॥ 

दुखके दुर करनेमे समर्थहो कर जो श्रावक साधूजन को कण्ट मे देखकर भी उनके 
दुखको दुर नहौ करते है, उनके रौकिक धर्म भी सम्भव नही दै, फिर भटा लोकोत्तर धमं 
तो उनसे बहुत दुर ई, एसा समन्ञना चाहिये ॥ ११० ॥ 

रोगादि से पीडित साध्‌जन वििष्ट भक्ति से रहित होते हुए काठ आदिके दोष से 


॥ + 





१०७} { वधनम्‌ । १०८} 1 प्रेष्ठम्‌ 2 धमंलिडगम्‌ 3 युक्तम्‌ । १०९) 1 पुरुषेण 1 ११०) 
उतमो धमे सोऽपि नास्ति! ११६} 1 मलिनता 2 श्राककागामू 3 शक्तौ सत्या 4 अवगणनाकराणाम्‌ | 
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402) अपात्रवुद्धि ये सायो िङिगमानरे ऽपि रवते | 

नूनं न पात्रतास्त्येषां यथात्मनि तथा परे ॥ ११२ 
403) सड गादिपरं पात्रं सरव॑ुक्तं जिनागमे । 

दानं तु निशुणेभ्यो ऽपि दातन्यमनु कम्पया ॥ ११३ 


404) आहारस्तरामत्रादिदाने पाजपरीत्षणम्‌ । 
[3 1 ध रि @ ४.4 
कुवेन्तः कि न र्ञ्जन्ते दरिद्राः क्ुद्रचेतसः ॥ ११४ 


405) सर्वजनो हदि बाचि तस्य वचनं काये प्रणामादिकं 
प्रारम्भो ऽपि च चैत्यङस्यविपयः पपान्जुगुप्छा परा । 
हीनानामपि सन्त्यमी शुभदृशां येषा गुणा लिडिगनां 
ते मन्ये जगतो ऽपि पात्रमसमं शेषं किमनिविष्यते ॥ ११५ 


यदि अपने पद के अयोग्य जख व अच्चादि का स्वीकार करते है तथा अयोग्य वसति व शय्या 
आदिका ग्रहण केरके जिनमत मे मलिनता को उत्पन्न करते दहै तो यह दोष गक्ति होनेपर भी 
उपेक्षा करने वटे श्रावको पर आता है- इसे श्रावको का दोष समक्षना चाहिये ॥ १११॥ 

जो किसी विरेष साधुके अथवा लिगी-साधु-मात्रके विषयमे अपात्र वुद्धिको 
करते है-उसे पात्र नही समक्षते है- उनकी निज्चय से जैसे स्वय अपने मे पात्रता नहीहै वैसे 
हौ वे दूसरे के- साधु के -विपय मे भी अपात्रता कौ कल्पना करते है ॥ ११२॥ 

जो सम्यग्ददरंन आदिसे सम्पन्न हवे सव पात्रहै एेसाजिनागममे कहा गया है) इसके 
अतिरिक्त दानतो निर्गुणो को भी- सम्यग्दर्शन आदि गुणो से रहित जनो को भी- दयाभावसे 
देना चाहिये ॥ ११३॥ 

आह्‌।र वस्त्र व पाच आदिदेनेके ल्यि पात्र की परीक्षा करनेवाले दरिद्र श्रावकं 
अपनी इस क्षद्र मनोवृत्ति पर रज्जित क्यो नहौ होते है ? ॥ ११४ ॥ 

चीर से ठीन होने पर भी जिन उत्तम दृष्टिवाके ~ सम्यग्दृष्टि - छिगियोके हृदयमे 
सवन, वचन मे उसकी वाणी, शरीर मे उनके लिये प्रणामादिक, जिनमन्दिर व जिन प्रतिमा 
सवधी कायं विषयकं प्रकृष्ट जारम्भ ओर्‌ मन मे पाप से अत्तिजिय ग्खानिये गुण होते है उनकी 
म लोक मे अनुपम्‌ पात्र मानता हैं फिर भला शेष को-परिपुणं सयमी आदिको- क्यो खोजा 
जता है? ॥ ११५ 

११४) 1 72 सन्त 2 हीना । ११५) 17 सर्वज्ञदेव 27 हदये 3 % वचने 4 विचायते 
> घमकार्येऽन्यत्किमवलोक्यते | 
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406) चतुर्दशार्‌ युणस्थानत्सर्वे सर्वे ऽप्यपे्या । 
निगुंणाः सगुणास्तु स्युस्ततीयादु त्तरे" क्रमात्‌ ॥ ११६ 


407) साधवो दुष्षमाकाठे कुशीलवङकक्षादयः । 
प्रायः शवरचासि(ः सातिचाराः भरमादिनः ॥ ११७ 


408) सगुणो निगुंणो ऽपि स्यान्निगुंणो गुणवानपि । 
सक्यते न च निरचेतुः मान्यः सर्षो ऽप्यतो युनि: ॥ ११८ 


409) गुणानुरागितिवं स्यादशं नाभ्यु्नतिः परा । 
लोके ऽत्र पाता पुंसां परत्र शरं परम्‌ ॥ ११९ 


410) अक्रूरता गुणपे्षा दोषोपेक्षा दयादुता। 
उदारतोपकारेच्छा विधेया सुधिया सदा ।॥ १२० 


411) एकं पापं दे धमरे ऽप्यदानं सायोरन्यन्निन्दया निनिमित्त्‌ । 
गृहन्पयुच्चैः ऋूरचित्ता वराकाः पपिः पापा नेव तृप्यन्ति लोका ‡ \ १२१ 


चौदह्वे गुणस्थान से पूवं गुगस्थानवतीं सव हौ अपेक्षाकृत चिर्गुण है- हीन गुणवलि 
अववा गुणो से रहित है । तथा तीसरे गरणस्थान से आगे के गणस्थानवर्ती सव ही जीव क्रमसे 
अपेक्षा कृत सगुण -सप्यग्द्ंनादि गुणो से सहित मथवा परिपणे गुणवाले - है ।।११६ ॥ 

इस पचमकाल्मे कुशीख व वकुशादिक साधु प्राय रावल चारित्र- दूषित चरित्रवाले 
-अतिचायसे से सहित ओर प्रमादयुक्त होते है ॥ ११७ ॥ 

जिसे सगुण समञ्ना है वह कदाचित्‌ निर्गुण हो सक्ता है। ओौर जिसे निर्गृण समन्ना 
है वह्‌ सगुण हौ सकता है । इस प्रकार जव सगुण ओौर निर्गुण का निडचय करना शक्य नही 
है तव एसी अवस्यामे जिनक्गिधारी सव ही मुनिजनका सत्कार करना चहिये ॥ ११८॥ 

इस प्रकारसे- गणो आर निरगूणका विचारन करके जिर्नाङ्गधारक साुमात्रको 
आहारादिके देनेसे- दाताजनोकी गुणान्‌रागिता, सम्यग्दर्शन कौ उत्कृष्ट उक्ति, इस लोक मे 
पात्रता ओर परलोक मे उक्कृष्ट हित होता है ॥ ११९ ॥ 

निमंलवृद्धि मनृष्य को दुष्टता का परित्याग, गुणो की अपेक्षा, दोषो कौ उपेक्षा,दयाल्ता, 
उदारता - दातुत्व वृद्धि- ओर परोपकार की इच्छा सदा ही करनी चाहिये ॥ १२० ॥ 

जिनका मन कूर है एसे पापौ लोग देने योग्य आहारादिकि केहोनेपर भीजो नही 








११६) 17 भवेयु 2 तृतीयगुणस्यानादुपरि ११७} 1 ए" दु खमाकाले 2 7° कल्‌ पितचारित्रा । 
११८) { निर्चय कर्तुम्‌ 2 7 कारणात्‌ । १२०) 1 वाञ्ञां 2 मवगणना 3 कर्तव्या 4 बुद्धियुक्तेन । 
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412) ख्यातं सुख्यं जेनधरमप्रधानं भ्राद्रस्यो कतं द्रादशं तद ताम्‌ । 

दत्तं पूज्यः कीर्तितं चागम्नेयुक्त्या युक्तं दीयतां निषिवादम्‌” ॥ १२२ 
413) किचिदायकयुदिश्य किचिदु दिश्य याचकम्‌ । 

देयं च किंचिदुदिर्य निषिद्धं बे तथागये ॥ १२३ 
414) त्यक्तारमभ्भो यथारभ्य साधुभ्यो ऽप्यशनादिकम्‌ । 

न दध्रात्पापिने ऽन्यो ऽपि दानमेतलवतंनम. । १२४ 
415) कन्याफलं यथोदिश्य कपीकूपसरांसि वा । 

दानं दद्याच्च धमथो ध्वस्तयुक्तफलादिकम्‌ ॥ १२५ 
416) उत्सगेणापवादेन निश्चयाद्‌ व्यवहरतः । 

क्षेत्रपालाय पेक्ष च सूत्रं योज्यं जिनागमे ॥ १२६ 





देते ह, यह एक पाप हृ, तथा साधु की जो वे निष्कारण निन्दा करते है, यह दूसरा पाप 
हया, चस प्रकार सेवे दोनोही घोर पापो कौ ग्रहण करते है । ठीक है-वेचारे पापौ रोग 
पापोसे कभी तप्त नही होते है ॥ १२१॥ 

जो प्रसिद्ध दान मूल्य व जेन धमं मे प्रधान है उसे यद्यपि सख्या मे वारहर्व त्रत 
कहा गया दहै, तो भी उसे श्रावक केत्रतोमे प्रथम व्रत समन्षना चाहिये । उक्त दान को पूज्य 
पुरुषो ने दिया हैँ भौर आगम के ज्ञाता जनो ने उसकी स्तुति को है । इसच्यि युक्ति से युक्त 
उस दान को विना किसी विवादके देना योग्यहै | १२२॥ 

आगम मे किसी दान का निषेध दाता की अपेक्षा से, किसीका निषेध याचक (पात्र) 
की अपेक्षा से ओर किसीका निषेध देय वस्तु कौ अपेक्षा से किथा गथा है ॥१२३॥ 

यथा- आरम्भत्यागी सद गृहस्थ को भोजन आदि का आरम्भ करके साधुओ के च्यि 
भी दान नही देना चाहिये । इसी प्रकार आरम्भरत गृहस्य भी पापी मनूष्य को आहारादिक 
नही देवे । कारण कि उस दानसे उसको पापमे ही प्रवृत्ति होनेवाटी है (?) ॥ १२४॥ 

धर्मर्थी दाता कन्याफल की अपेक्षासे जैसे कन्यादान नही करताहै वैसे ही उसे वापी, 
कुं, सरोवर ओौर तालाव आदिका भी फल की अपेक्षा से दान करना योग्य नहीदं । तथा 
विगड़े हुए व उच्छिष्ट फकादिक देना भी योग्य नही है ।। १२५॥ 

निनागम मे उत्सर्गं मौर अपवाद, निदचय ओर व्यवहार, क्षेत्र व पात्र आदिकी 
अपेक्षासे सूत्रकी योजना करनी चाहिये ॥ १२६॥ 


१२२) 1 श्रावकस्य ^ 7 अनिदानवन्येन 1 १२३) 1 7 दातव्यम्‌ । १२५) 1 7 सरोवराणि 1 
१९६) 1 सक्षेपेण 2 विस्तारेण । 
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417) न किचित्छृत्यमेकान्तादकत्यं वा जिनागमे । 

गुणदोषौ तु संचिन्त्य कृत्याकृत्यव्यवस्थितिः ॥ १२७ 
418) विधीयते गणः शुद्ध इेपदोपो महागुणः । 

न समधिकदोपस्तु गुणो दोषो न केवरः ।\ १२८ 
419) आलोच्यागममागमन्नपुरुपानापएच्छयं धर्माथिनो 

दुष्ट्वा शिष््जनमवत्तिमधुना श्रुत्वागमे प्राक्तनीम्‌' | 

मोहापोहविधित्सया' श्ुभधि्यां किंचिन्मया वणितं 

करणे कायभिंदं विचार्यं निपुणैः पुरण्ाथिभि; सज्जने; ॥ १२९ 
420) दानाभावे भवति गृहिणां ख्यधरमं प्रहाणं 

साधूनां च स्थितिविरहतो मार्गनाक्षः क्रमेण । 

लोके निन्दा जिनपतिमतस्यावदातस्यं युर्वौ 

दाने युक्त्या जयञुनिरुपासाधयत्साध सिद्धये ।॥ १३० 

पञ्चमो ऽवसरः ॥ ५॥ 


जिनागम कीर भी कायं एकान्तसेन विधेय दही माना गयादहै भौर न अविधेयभी। 
किन्तु वहं हस कायं कौ विधेयता भोर अविधेयता कौ व्यवस्था गुण व टोषके भाधार परकौ 
गयी रै ॥ १२७ ॥ 5 

जिस आरम्भ कार्यमे केवल गुणदहीहो वहु किया जाता है! जो यआरस्भ कायं 
महान्‌ गुण से सयुक्त हो कर कुछ थोडे से दोषसे भी सगत हो वह भी विधेयहै। किन्तु जो 
गुण दोप की अधिकृनासे व्यप्त हो वह्‌ विधेय नही है। तथा जिस आरम्भ कायंमे केवर दोष 
ही दहो वह भी विघेय नही दै॥ १.८॥ 

मैने भागम्‌ का विचार करके आगम के जाननेवाले धरमेच्छु विद्टानोसे पकर, 
वतेमान मे सत्पुरूपो के आचरण को देखकर, तथा उनकी पूर्वं प्रवृत्ति को सुनकर निमंल 
वृद्धि के धारक सज्जनो के मोह के ठटने की इच्छसि जो यह्‌ कुर थोडासा वणन कियाद 
उसका विचार कर के पुण्येच्छुं निपुण सज्जनो को उसे कान पर करना चाहिये - उसे सुनकर 
हृदयस्थ करना चाहिये ॥ १२९ ॥ 

दान के मभावमे गृहस्थो के मुख्य धमं का नाद होता है, उस दानक विना साधृथो 
कौ स्थिति नहो रह सकती है, तथा साधुभो का अवस्यान न रहने से समीचोन माँ का चिना 
मी अनिवार्यं है स प्रकारसे छोक मे निर्म जैनमतकी घोर निन्दाहयो सक्ती है! इस 
सवका विचार करक जय (जयसेन) मूनिनेस्राधूजोके अस्तित्व की स्िद्धिके ल्यि युवितपूवेक 
दान का यह्‌ वर्णन किया दहै । १३०॥ ह 
इस भकार पोचवा अवसर समाप्त हुमा ॥ ५॥ 


कि क 


१२८) 1 7 कथ्यते । १२९) 170 पृष्ट्वा 2 7 पूर्वोक्ताम्‌ 3 मोहविनाशमिच्छया 4 7 करणीयम्‌ 
१६०) 1 दानपूजामुख्यघमे 2 हानि , 0 विनाश 3 ज्ुद्धस्य निर्दोषस्य 


[ ६. षष्टो ऽवसरः 1 
[ ज्ञानदानफलम्‌ 


421) ज्ञानस्यास्मादानमन्रानिदानं दातुंर्छातुंधंमसिद्धेसिदानम्‌' । 
इदुङनान्यत्स्यात्सुखानां निधानं मन्यास्तेन प्रोच्यते तस्रधानम्‌ ॥ १ 


422) अभयान्नादिभ्यां तु प्रवतेननिवतेने न मर्त्यानाम्‌ । 
अर्थे ऽनर्थे च यथा ज्ञानात्तेनोत्तमं ज्ञानम्‌ ॥ २ 


423) स्वपुरु षार्थसिदधे निबन्धनं धीधना बदन्तीदम्‌ । 
तेन ज्ञानं ददतां दत्ताः स्वे ऽपि पुरुपार्थाः ॥ ३ 


हे चव्य जीवो । आगामी भोगाकाक्षा से रहित जो ज्ञान का दान किया जाता है वह्‌ 
पहा दाता भौर ग्रहीता दोनो के लिये धरमम॑सिद्धि का कारण होतादहै । इस ज्ञानदानके सदृश 
गौर दूसरा कोड सुखका भडार (कारण) नही है । इसीय्यि उस प्रधानभूत ज्ञानदान का 
वणन किया जाताहै॥ १॥ 


जिस प्रकार भनुष्यो की उपादेय पदार्थं के विषय मे प्रवृत्ति ओर अनर्थं के विषय 
मे निवत्तिज्ञानके द्वारा हुभा करती है, उस प्रकार उनकी वह॒ प्रवृत्ति ओौर निवृत्ति अभय 
व अन्न आदिके दारा सम्भव नही है । इसी कारण ज्ञान को उत्तम मानागयादै।॥२॥ 


जान धमे, अर्थ, काम गौर मोक्ष इन चारो पुरुषार्थो की प्राप्ति का कारण है एेसा वृद्धि- 


स्पी घन के धारके आचाय कहते है ! इसल्यि जो उस ज्ञान कोदेता हेः समन्नना चाहिये कि 
उसने सव ही पुरुषार्थो कोदे दिया है॥ ३॥ 


वि 





१) 1 7 निदानरदित्तम्‌ 2 दातुपुरुपस्य 3 गृह्भत पुरूपस्य पारस्य. 4 कारणम्‌ 5 7 भवेत्‌ 
6 हं भव्या 2 तेन कारणेन 8 7 ज्ञानदनम्‌ । ३) 17 ज्ञानम्‌ 2 दातृपुख्पेण । 


१५ 
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424) अन्यच्च धर्ममूलं करुणा सा ज्ञानकारणात्सिद्धा । 

सिद्धान्ते ऽपि पर्थितं भथमं ज्ञानं ततः करुणा ॥ ४ 
425) धर्मेण चाखिलसुखानि समीहितानि 

मर्त्यामरेपु' मनुजो रभते हितानि । 

धर्मः समस्तसुखसिद्धिनिमित्तुक्तः" 

सर्वेण वादिनिवहेन विना विवादम्‌ ॥ ५ 
426) तदधमंसाधनमिदं दर्दताखिलानि 

सौख्यानि धर्मजनितानि सर्मापितानि । 

वित्तं यथा चितरता वनितारतादि 

वस्तु नि चित्तसुकभानि विरोभनानि ॥ ९ 
427) रोके ऽपि रूपके दत्ते परदत्तं भोजनं जनः , 

हेतौ कारयोपचारेण निषिचारं वदत्यद; ॥ ७ 





दूसरे, धमं का मूक कारण जो दया दहै, वह भी लान के निमित्तसे सिद्ध होती है) 
जागम मे भी पहिले ज्ञान भौर तत्पद्चात्‌ दया प्रसिद्ध टै ॥४॥ 


प्राणी धर्म के आश्वय से मनुष्य जन्ममे जौर देव जन्ममे उत्पन्न हो कर सपण 
इच्छित सुखो भौर हितो को श्राप्त करता है । सवं वादिसमूहने निविवाद सरूप से उस धर्म 
को सभस्त मुखो की सिद्धि का निमित्त कहा है ॥ ५॥ 


जो उस घर्मं के साधनभूत इस जानको दिया करताहै उसने धमंमे उत्प होनेवाले 
सभी सुखो को इस प्रकार से दे दिया समन्नना चाहिये, जिस प्रकार किं धनको देनेवाला व्यक्ति 
मन को सुलभ रूपसे क्भानेवाली स्वरी सम्भोगादि मनोन्न वस्तुभो कोदेदेताह॥ ६॥ 

छोकमेभी यदि किसीने स्पयां दिया तो मनुष्य निविवाद रूपसे कहता है किं इसने 
मुने सोजन दिया । इस लोक व्यवहार मे निमित्त्ूत कारण (रुपया) मे कायं (भोजन) 
का उपचाररहै]॥७।। 


(मीम 





[1 


४) [ माकरुणा 27 विस्तरितम्‌ । ५) 1 मनुष्यदेवेषु भवेपु 2 ८ मनुष्य 3 72 कयित 1 
) 1 तस्व घर्मस्य 2 7 दतुपुर्पेण 3 ददता पुरुपेण 4 रोभोत्पादकानि चित्तरञ्जकानि । ७) 1 ज्ञानम्‌ । 
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428) रोके ऽभिलषता विपुरोपकारं 
दातन्यमेतदनिरं" करुणापरेण । 
ज्ञानात्परं न परमस्ति परोपकार- 
सपाद्कं सपदि संफदमादधानम्‌ ` ॥ ८ 
429) जेयं ज्ञात्वा ज्ञानतो ज्ञानवन्तो हेयं हिसा पजनीया जनानाम्‌ | 
संजायन्ते ऽत्रैव जन्मन्यृ च्छ पापभ्रंशादन्यजन्मन्यवसयम्‌ | ९ 


430) कट्याणकलापं कारणं जानं सर्ब॑बिपत्तिवारणम । 
प्यात्वाटिषि ॥ = (] 3 
मिथ्यात्वादिविरोधि साधनं सिद्धेः सिद्धं साधु साधनम्‌ ॥१० 
431) यथैधांसि समिद्धो ऽग्निरभस्मसात्ु सुते क्षण. 
नानामिः सवेकपाणि भस्मसात्कुरुते तथा ! ११ 


432) अज्ञानी यत्कमं क्षपयति वहुंक्ोटिभिः भाणीः। 
तञ्ज्ञानी गुप्तात्मा क्षपयल्युच्छवासमात्रेण ॥ १२ 


इस खोक ओर परखोकं दोनो ही छेको मे विपुल परोपकार करनै की अभिलाषा 
करनेवाले दया मनृष्य को निरन्तर इस जानका दान करना चाहिये 1 कारण यह्‌ कि लोकमे 
उस न्नान को छोडकर भौर दूसरा कोई परोपकार का साधन नही है ! वह ज्ञान शीध्र सम्पत्ति 
देनेवाला है ॥८॥ 

प्राणी न्चान से ज्ञेय को प्रयोजनीभूत जीवादि तत्त्वो की - जानकर ज्ञानवान्‌ होते 
हए हैय का~ मिच्यात्वादि दुभविो का - परित्याग कर देने से समस्त जनो के पुञ्य हो जाते 
है । यह्‌ ज्ञानदानकृत इस लोकसवधी उपकार हु । तथा पर भवमे पापका विनान करने 
सेवे अवश्य ही सुख को प्राप्त करते है ॥ ९॥ 

† वह्‌ ज्ञान कल्याण समूह्‌ का कारण, समस्त आपत्तियो का निवारक, मिथ्यात्वं व 
अविरति जादिका विरोधी कारण - उनका विनानक - गौर मुक्तिका प्रमाणसिद्ध निर्दोष 
उपायरहै॥ १०॥ - 

जिस प्रकारं प्रज्वलित अग्नि इन्धन को ~ ककंडियो को ~ क्षणभर मे जलाकर भस्म 
करती है उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि सवं ्नानावरणादि कर्मो को क्षणभरमे जखाकर भस्म कर 
देती दै! ११॥ 

जन्नानी प्राणी जिस कमं का अनेक कोटि वर्षोमे क्षय करता है, उसका क्षय ज्ञानी 
जीव पाप से आत्माका सरक्षण करता हुभा उच्छ्वास मात्र काल्मे करदेतताहै,।) १२ ॥ 


८) 1 ज्ञानम्‌ 2 7 अनवरत. 3 द्वितीयम्‌ 4 0 गीध्रम्‌ 5 धारकम्‌ 1 ९ } 1 कच्छ रदित ¬ कष्ट- 
रहितम्‌ । १०)1 7 समूह्‌ 2 ” कारणाय, 3 ?7> मण्डनम्‌ । ११ )1 इन्धनानि 7 काष्ठसमूहानि । १२) ] 
प) °बहूजन्मकोरि ° 27 जीव, । 


1 
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433) वाचकयुख्यो ऽप्याख्य॑संज्नानादीनि भ वितिमागे इति । 
न च मार्गणीयंमपरं परमस्ति महात्मनां मुक्तेः" ।॥ १३ 
434) यो दिङ्घति युवितरमा् परोपकारी ततो ऽपय न परः । 
परमपदानन्दादिव भवम्‌ वनसथुद्धवानन्दः । १४ 
435) समीहमानः स्वपरोपकारं ज्ञानं सव्य देयमचिन्तयद्धिः | 
परिथर्मः श्रीश्रमणेः स्वकीयं कृत्यान्तरं वा सुतरामतन्धैः । १५ 
436) नाहिमंस्चित्तं चरति सुचिरं चिन्तनीयान्तरेषु 
परायः कायो रचयति न वा दुष्टचेष्टामनिष्टाम्‌ | 
व्यग्रं वक्त्र वदति न परं येन सावध्रजातं 
धर्मदानं तदिदञुदितं ज्ञानदानं प्रधानम्‌ ।। १६ 


वाचक मृख्य- आचार्यं उमास्वामी-ने भी ' सम्यम्ल्ानादि - सम्यग्दशन, सम्यग््ान 
ओर सम्यक्‌ चारि मोक्षकर मां है, एेसा कहा है । गौर महापुरुषो को उस मोक्ष को छोडकर 
अन्य किसी को खोजना नही रै, किन्तु एक मात्र उसी मोक्ष को खोजना है, तथा उसका उष्ट्‌ 
साधन यह्‌ सम्यग्नानहीरहै॥ १३॥ 
जो परोपकारी महापुरुष मोक्षमागं का कथन करता है उससे दुसरा कोई जग्रत्‌ मे 
उत्कृष्ट परोपकारी नही है । जसे परमपद (मोश्न) का आनन्द ही सव्छिष्ट है, उस से ससार 
रूप घर मे उत्पन्न हुआ आनद कदापि उक्छृष्ट नही हौ सकता है ॥ १४ ॥ 
स्वय अपने मौर साधर्मिक जनके उपकार करने की इच्छा रखनेव्राठे न्नानी मुनिः 
राजो को परिश्रमका विचार न करके सदा जान का दान करना चाहिये । अथवा उन्हे अपने 
इतर कृत्य कौ चिन्ता न करते हुए आलस्य को छोडकरस्वय दी उस ज्ञानका दान करना 


चाहिये ॥ १५ ॥ 

इस ज्ञान के प्राप्त होने पर मन विचारयोग्य किन्ही इतर कार्यो मे दीर्घंकालतकं 
संचार नही करता दै! शरीर प्राय अनिष्ट दुष्टचेष्टा को नही करता है ~ क्ह्‌ हिसादि हीन 
कृत्यो मे प्रवृत्त नही होता! तथा मुख से व्यकरुर हो कर पापसयुक्त कार्यो का कथनतृही 
करता है । इसीख्यि धसंग्रहण का कारण होने से इस ज्ञानदान को प्रधान कहा गया है ॥ १६॥ 


+ 





+ > 


१३) 1 अर्ह॑न्‌ 2 उक्तवान्‌ 3 कथयामास 3 ¬ विचारणीय न 4? योगिना 5 7 ज्ञानात्‌ । 
१५) 17 वाज्छ्द्धि 2 करणीयमाश्वमम्‌ 3 7 मुनिभि कृतश्रमम्‌ । १६) 1 ज्ञाने 7 ्ानावलम्वे | 
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437) ज्ञानमेकमनेकेषमिककालग पक्रियाम्‌' 1 । 
करोति याति नो हानिं स्तं वेत कौतुकम्‌ ˆ \ १७ 


438) अवास्यति इवासनां मवरताजिताम्‌जितां 

प्रमाजयतिं दुजेयं निविडपापरूपं रजः । 

प्रकाशयति च स्फुटं किमपि वस्तुतत्त्वं परं 

करोति सकलं शुभं परिणता चिदेषा नृणाम्‌ ॥ १८ 
439) सुष्णाति' विषयतृष्णां पुष्णाति च निवि हरत्यरतिम्‌ । 

अमृतमिव ज्ञानमिदं कोपानयुपतापमपनुदति ॥ १९ 
440) विरुसदतुलमोद मानसं मानमुक्तं 

तरिपुरुपुरुकपूर्ण तृणमङ्गं विधत्ते । 

श्रुतिंसुखमसमानं लोचने चाश्रुग्भे 

भ्रुतमपि जिनवाक्यं प्रेयसामेकरेतुः ॥ २० 


लान ही एक समान काल मे अनेको का- वहत से श्रोतां जनो का ~ उपकार किया 
करता है । तथा वह दिये जानेपरहानिकोनप्राप्तहो कर वृद्धिकोही प्राप्तहोता है, यही 
आदरचयं की वात है । ज्ञान मे धन कौ अपेक्षा यह्‌ विशेषता समन्ञना चाहिये ॥ १४७ ॥ 

यह्‌ ज्ञान संकडो भवोसे चरी मायी प्रवल कुवासना कोदुर्‌ करता है, जो कष्टसे 
जीतौ जा सके एसी सधन पापरूपधूलि को षाड देता है तथा किसी अपूर्वं ही वस्तुस्वकूप को 
स्पष्टतासे प्रकट करता है 1 इस प्रकार वह्‌ परिपक्व ज्ञान मनुष्यो के पुणे नुभको करतां 
है ॥ १८॥ 

अमृ ततुल्य वह्‌ ज्ञान विपयलोटृपता को नष्ट करताहै, सुख को पुष्ट करतादहै, 
अरतिको दूर करता है, तथा कोप, अभिमान आदि के सतापरको नष्ट करताहै॥ १९॥ 


जिनवाणी का सुनना भी श्रोता के सनको मानसे रहित करके उसे विलासयुक्त 
अनुपम आनन्द से परिपूणं शरीर को शीघ्रही विस्तृत रोमाच से व्याप्त, कानो को अनुपम 
सुख स सयुक्त ओर नेत्रो को आनन्दाध्रूओ से पूणं करदेतादहै। इस प्रकार केवर लिन- 
वाणीका श्रवण भी विविध प्रकार के कल्याण का एकमेव कारण होता रै ॥ २० ॥ 


0 





१७) 1 सुमानकार 2 उपक्रियाम्‌ उपकार करोति 7 उपकार 3 इद कौतुकम्‌ । १८) 1 निरा 
करोति 7 विनाशयति 2 शोधयति 7 स्फेटथति 3 ज्ञानस्य परिणता । १९) 1 ए? 7 चोरयति 2 पोप 
यति 3 सुखम्‌ 4 स्फेदयति 7 क्रोधादिरूपताप विनाशयति । २०) 1 कणा 2 7 कारणम्‌ । 





[किमी 


११८ ~ धर्म॑रत्नाकरः - { ६. २१- 


441) दहति मदनवह्िर्मनसं तावदेव 
भ्रमयति तनु भाजां इुग्रहस्तावरदेव । 
छलयति गुरुतृष्णाराक्षसी तावदेव 
स्फुरति हदि निनोक्तो बाक्यमन्बो न यार्वत्‌' ॥ २१ 


442) च्ुट्यन्ति स्मेदयाशा ्टिति विघटते दुनिवारा दुराज्ा 
प्रौढो गाढायिरूढो रहयति दृढतां कर्मवन्धभवन्धः 1 
ध्वंसन्तो ध्वान्तपूरां इव दिवसपतेः पातकार्थाभियोगा 
योग्यानां ज्ञानयोगादुषरमतिं मर्तिरगददेदादितो ऽपि ॥ २२ 

443) शास््राज्जनेन जनितापल्वुद्धिनेच - 
स्तन्नोपकरिपितंमिवाखिलजीवलोकम्‌ । 
रों" विलोकयति फल्युंमफल्युंरूपं 
नास्थामतो वितनुते तनुकाञ्चनादौ ।॥ २३ 


जव तक श्री जिने सवरका वचनरूप मत्र अन्त.करण मे स्थान नही प्राप्त करता 
है तवे तक ही कामाग्नि 'मन मे दाह उत्पन्न कर सकती है तव तक ही दुष्ट जनि आदि ग्रह 
अथवा पिगाच प्राणियो को भ्रान्ति उत्पच्च करा सकते है गोर तव तक ही तीव्र विषयतृष्णा- 
रूप राक्षसी धोखा दे सकती है ॥ २१॥ 
` ज्ञान के सवधसे योग्य जनोकी स्नेहरूप फसि - गृहकुटुम्वादिसे आसरवित्यां - शीघ्र 
नष्टहो जाती है । दु खपुरवेक नष्ट होनेवाटी दुराना ~ दिषयतृष्ण - शान्त हौ जाती है । आत्मा 
कै साय एक क्षेत्रावगाह्‌ रूपसे दढतापूवेक सवद हुए प्रवल कर्मवव का विस्तार उस दृढता 
को छोड देता दै ~ पाप प्रकृतियो कौ स्थिति ओर अनुभाग क्नरीण हो जाताहै। उससे पापजनक 
पदार्थो के सवन्ध इस प्रकार नष्ट हो जाते हैँ । जिस प्रकार कि सूर्यं के सवन्धसे अन्धकार कं 
भ्रवाह्‌ नष्ट हौ जाते ह । तथा उनकी बुद्धि घर व शरीर ञादिसे विश्राम टे टेती है ~ उनसे 
ममल्ववुद्धि दूट जाती है ॥ २२ ॥ 
जिसका वृद्धिरूय नेत्र शस्तररूप अजन के ससगं के निर्मक्ता को प्राप्त हु है, वह्‌ 
भाग्यगाी मनुष्य समस्त जीवलोक को ~ चराचर विष्व को ~ गारुड यादि विद्या से उपस्थित 
किये गये के समान चचल देखता है 1 तथा श्रेष्ठ ल्प को निरर्थक देखता है इसीचियि वह्‌ दारीर 
ओर सूवर्णादि मे मास्था को नही करता दै- वहं उन्हे अस्थिर मानता है॥२३॥ ` 


[मीम णी न 


२१) 1 7 कामाग्नि 2 7 °तावत्‌ ° 1 २२) 1 ए7 त्यजति 2 त्तम समूढा > समृहा 7 
“ष्वान्तपूगा ° 3 7 उद्यमा इव 4 व्यावृत्ता भवति 7 विरवता भवति ! २३ ) 17 यथा तात आकपंपुत्त-- 


लिका इवं 27 पयविण विनश्वर 3 निप्फलम्‌ 0 विनश्वरं वा 4 सफलम्‌ 7 दरवयार्येन शाद्वतमु; 
5 स्थितिम्‌. 6 करोति । 


-६: २७. ~ ज्ञानदीनंफम्‌ ~ ११९ 


444) सन्नानरोचनमिदं भविनो ऽसमानं 
भुतं भविष्यदखिटं खलु वतंमानम्‌ । 
सूक्ष्म तिरोहितमती न्दियद्‌रवतिं 
ज्ञेयं विलोकयति विष्टपमधभ्यवरतिं || २४ 


45) विनापि चक्षुपा रूपं निशचन्वन्ति विपरिचतः | 
चक्षुष्मन्तो ऽपि नात्नाना हेयोपदेयवेदिनः ॥ २५ 


446) शास्रनेत्र विहीनो हि बाहदोहादिवर्जितः 
पश्लोरपि नरः पापः कथं जीवन्न रज्जितः ॥ २६ 


447) नरेण शास््रशुन्येन कं गोच्येनं विपरिचताम्‌ ` । 
तिरश्चो ऽपि जघन्येन रन्धनारितजन्मना ।॥ २७ 


ज्ञाननेत्र सवं प्रकार से जगत्‌ को जानता है । भव्य का यह्‌ सम्यगज्ञानरूप चक्षु अनुपम 
है । यह जगत्‌ के मध्य मे स्थित भूत, भविष्यत्‌, वतैमानकालीन जेयो को ~ वस्तुमो को - 
जनना । तथा जो अतीन्द्रिय होनेसेदुरवर्तां करै जति दहै एसे सृक्म - परमाणु आद्कि 
तिरोहित ~ देशान्तरित ~ मेवादिक, काकान्तरित- राम रावणादिक, अतीन्धिय पापयुण्य, 
धम धिर्मादिक द्रव्य, इन सवको जानता है । २४ ॥ 

विद्वान्‌ लोग सखि के विनाभी वस्तुक रूपका निश्चय करते ह-हेयको हय ओर 
उपादेय को उपादेय जानते ह । परन्तु अन्नानी जन आख केहन परभी हय भोर उपादेय 
वस्तु को नही जानते है ॥ २५ ॥ 

जो मनुष्य आगमरूप नेत्र से रहित है- जिसे हितकर आगम का परज्ञान नही है- 
उसे नि्वयत पड से भी पापी समन्नना चाहिये 1 कारण कि पञ्यु-वेर व गाय आदि त्िर्यंच 
प्राणी-तो वोक्चा ढोने व दूध दुहने आदि के उपयोग मे अतिर्है, परन्तु आगमन्ञानसे हीन 
मनुष्य किसी उपयोग मे नहौ अआतादहै। एसा मनुष्य जीवित रहते हुए भला क्ज्जा को क्यो 
नही प्राप्त होता है ? ॥ २६॥ 

शास्ज्ञान से शून्य मनुष्य विद्रानौ के स्यि जोचनीय हो करपद्युसे भी हीन माना 
जाता है । एसे मनुष्यसे भला स्वय उमका व अन्यकाभी क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकताहै? 
कुछ भौ नही । वहु मनुष्य जन्म को पाकर भी उसेयोही नष्ट कर देता है ॥ २७॥ 


नि 





भिजत ७0995 4 क क 


२४) 1 ससारिजीवस्य 2 आच्छादितम्‌ 7 आवरणसहितम्‌ 3 उन्द्िय-अगम्यम्‌ 4 7 पदार्थम्‌ 
5 % चविभूवन । २५) 1 7 पदां जानन्ति 2 ज्ञानवन्त , 7 पण्डिता 3 चक्रयुक्ता 1 २६) 1 7 कृपिकर- 
ता्वाजित । २७ ) 1 7 निन्येन 2 ज्ञानवता, पण्डितान। 3 तिरश्च सकाशात्‌ 7 °तिरश्चा ° 4 दीनेन । 


१२० ~ धमेरत्नाकर!- { ६. २८- 


448) इराघ्याः सुरुन्धजन्मानः स्पुरृणीया विषेकिनाम्‌ 1 
पूजनीया जनस्यान्ये धन्याः श्ास्व्रविङ्रारदा : ॥ २ 

449) श्रुयन्ते श्रुतिनो अश्रान्त श्रेणिभिः श्रीमतां धितताः । 
विश्राणयन्तः भ्यासि श्रुतीनां विभरुतश्रुताः ॥ २९ 

450) तपसा रिक्तानापपि शम्भुना संभवन्ति यत्कमराः । 
त्‌ रकितमुबनस्वान्तास्तच्छुतचिन्तानणिस्ुरितम्‌ | २० 


451) अभन्यसेनपायाणां यत्सुखं पूज्यता च यत्‌ । 
तथापि श्रुतकत्पौगसेवा सूतेः महाद्‌ भूतम्‌ ।! ३१ 

452) धनश्री प्रभुतीनां च जातिस्मृत्यादिक च यत्‌ 1 
ज्ञानकामदु घापएूवेसेवा सजनयत्यदः ॥ ३२ 

453) ह्र्वाणा गीर्वाणा निर्वाणा श्रुतस्य बहुमानम्‌ । 
श्रूयन्ते भ्रुतभाजां महामुनीनां च वहु मानम्‌ ॥। ३३ 


`` उनसे षिच जो भाग्यशाली जन उस शास्वक्ञान से विभूषित दोते दै, वे प्रशसा के 
पात्र है, उनका मनृष्यजन्म सफ़ल है, उन को विवेकी जन चाहते है, तथा जन समुदाय उनकी 
पुजा करता है ॥ २८ ॥ 

जिनका कि धनिकोके सम्‌होने आश्रय च्या दै एेसे कितनै दही प्रसिद्ध श्रतशाली 
महाभाग कल्याणकारी आगमो का निरन्तर दान करते हृए-सदा सदुपदेश देते हुए - सुने जाते 

॥ २९॥ 

+ तपञ्चरण से रहित भी चोभूओ को -घनवानो को -जो समस्त जनसमूह्‌के मनको 
चंच करनेवाली लक्ष्मी प्राप्त होती है उसे श्रुतक्ञान रूपी चिन्तामणि रत्न का प्रभाव समन्चना 
चाहिये ॥ ३० ॥ 

अभव्यसेन जैसे आत्मानुभव रहित मुनियो को जो सुख, पूज्यपना (आीर यश्च} प्राप्तं 
हमा है उत्ते श्नुतज्ञानरूपी कल्पवृक्न की सेवा उत्पन्न करती है, यह महान्‌ आद्चर्यं है ॥ ३१॥ 

धनश्ची आदिको कोजो जातिस्मरण आदि हभ है उसे ज्ञानरूप कामधेनु कौ पूरवे 
कोरु मे कौ गई यपूव सेवाने ही उत्पन्न किया है| ३२॥ 

देवगण मोक्षप्राप्ति क ल्ि श्रुत का बहुमान ओर उस श्रतके धारक महासर्नियो का 
भी वहुमान करते हए सुने जाते है ॥ ३३॥ 


[१ का क, | 





२८) 1 7 लोकस्य 2 7 ज्ञानिनं 3 श्रतज्ञा । २९} 1 7 पडिर्व॑तभि 2 छा) दापयन्त 3 7 
विच्यात्तभूता 1 ३०) 1 त्पोध्रष्टानामपि 2 रुद्राणा घनाढचानामित्यथं , 7 तीर्थकराणाम्‌ 3 लक्ष्ये । 
३१) 1 सदृशानाम्‌ 7 प्रमुखाणाम्‌. 2 कल्पवृक्ष 3 उत्पादयति । ३२) † रोजधुरौ श्रुतस्कन्यन्रतेन 7> मर्या 
2 एतज्जातिस्मृत्यादिकम्‌ । 


~£. २२ ] ~ ज्ञानदानफलम्‌ ~ १२१ 


454) जायन्ते च यतीनां श्रु तानुभावेन रुब्धयो विविधाः | 
फलमेहिकमायु त्रिकममरामरनररिवसुखानि ॥ ३४ 


455) धर्मारथकरानमोक्षाणां कौर्तरचेकं भरकौतितम्‌ । 
ज्ञानं जरुपिववन्ध्यंः धान्यानां संनिवन्धनम्‌ ॥ ३५ 


456) इदं विदित्वा श्रुतसंग्रहे युरुगुरुक्रमाम्भोजरतेरनारतम्‌ । 
समीहमानेरसमां सयुननतिं सथुच्मः सद्विधिना विधीयताम्‌ ॥ ३६ 
457) गुरुजनशखे मक्त्या न्यस्यन्पुहुंहुरीक्षणे 
क्षणमपि कथां कुवंन्नन्यां न चापरचिन्तनम्‌ । 
उपचितरतिः सूत्रस्याथे शिरोरचितान्जकिः 
पुरुकिंतवपुः पूज्ये जल्य॑स्तंमेति समाहितः ॥ ३७ 
458) उदानन्दाश्रुणी वि ्रननेलपात्रे पवित्रितम्‌ । 
स्वः कृता च मन्वानः पिवेत्तद्रचनामतम्‌ ॥ ३८ 


श्रत के प्रभाव से मूनिजनो को इस लोक सवधी फलस्वरूप अनेक प्रकार की रष्धियां 
-ऋद्धिर्या-प्राप्त होती है मौर परलोक मे निर्मल देव व मनुष्यो का तथा अन्तमेमुक्तिकाभी 
सुख प्राप्त होता दै ॥ ३४ ॥ 
जैसे ज धान्य की उत्पत्ति का सफल-व्यथं न होनेवाला-क्रारण हैःवैसे ही नान 
धर्म, अर्थं, काम, मोध ओर कीतिं कोग्राभ्ति का निरवधि कारण कहा गया दहै ॥ ३५॥ 
यह्‌ जान कर के जो सज्जन अपनी असाधारण आत्मोन्नति की इच्छा करते है उन्हे 
सद्गुरुओ के चरणकमलो मे बनुरक्त हौ कर विधिपूर्वंक उस श्रुत के ग्रहण मे निरन्तर महान्‌ 
प्रयत्न करना चाहिये | ३६ ॥ 
जो गुरुजन के मुख पर भक्तिसे वार वार अपनेने्ोकोरख कर एक क्षण भी 
यथकथाकोव मन मे अन्य चिन्तन को नहौ करताहै, जोसुवके अयं मे अतिशय प्रीति 
रखता दहै, जिसने अपने भालग्रदेन पर हाथ जोडकर रखे है अर्यात्‌ जो विनयपूर्वैक्र मस्तक 
लुका कर नमस्कार करत। है, जिक्षका गरोर मानन्दसे रोमाचितहो रहा है, तथा गुरते जो 
कुछभी कदादैउसेजो "तया-ठोकर्है, वेसा हीकक्तगा यहु ' कहु कर स्वीकार करता हुं 
समाघान को प्राप्त हुआ है, एसे सत्पुरूप को उत्पन्न हए अनन्दाश्रुमो से परिपूर्णं नेत्र्य 
पात्रोके साथ मनमे पवित्रता को घरण करके अपते को कृताथ मानते हुए गुर के वचनामृत 
का पान करना चाहिये | ३७-३८ ॥ 


4८०७८०५, 
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३४} 1 चदय । ३५) 1 7 कयितम्‌ 2 यथा सफच्म्‌, 7 सकलम्‌ 1 ३६} 1 7 क्रियताम्‌ 1 
३७) 1 वर्धित. 2 वक्तरि गुरौ 3 यया गुरणोक्न तयैवेति वदन्‌ श्रो । ३८) 1 उत्पन्न 2 2 शस्वकता 
१६ 


१२२ ~ धर्मरत्नाकरः ~ | ६. ३९- 


459) नीचासनो न चासन्नो नातिदूरे न पृष्ठतः" । 
न पातः समश्रेण्यां पुरे ऽपि न पराङ्ञुखः ॥ ३९ 
460) संमुखीनो ऽग्रतःस्थायी स्थास्नुकायः" प्थियसनः । 
नेकाडगपादिकां र्याननेव पादपसारितम्‌ ॥ ४० 


461) अवष्टस्मं न पटादौ नापि पर्थड्कवन्धनम्‌ । 
= + 1 9 
नाधिक्षेपं' विवादं नो न सावज्ञो न चापरम्‌ ॥.४१ 
462) व्याख्यानादन्दन्येषां विनेयः संनिधौ जनः । 
अपथ्यमिव दूरेण हितैषी तद्विवर्जयेत. ।॥। ४२ 


463) चित्तानुवर्तौ सवंत भरविष्ट इव चेतसि । 
भ्रर्तेत निवर्तेत हितकारी प्रियकरः ।॥ ४३ 

श्रुत के ग्रहण को अभिलाषी शिष्य गुरु के यागे हीन भासन पर वेठे -उच्चासन प्र 
न वेट, वह न तो गुह की अतिशय समीप वेठे न अतिशय दर वटे, न पीछे वैठे जौर न पादवं - 
भागमे वरावरीसे भी वैठे तथा अगे वेढा हुभभी गुरुकीगोरपीठकर केन वेठे॥ ३९॥ 

वह्‌ गुर की ओर मुख कर के अगे वेठे। उसे अपने शरीर व आसन कौ स्थिर रख- 
कर एकागपादिका को नही करना चाहिये -एक पांव को जघा पर दूसरे पांव को रखकर नही 
वैठना चाहिये -तथा पाव फैखाकर वेठना भी योग्य नही है ॥ ४०॥ 

उसे उस समय न पाटा (चकी) आदि का आश्रय लेना चाहिये, न प्यक वन्धन 
को करना चाहिये, न तिरस्कार करना चाहिये, न विवाद करना चाहिये, न अपमान करना 
चाहिये मौर न किसी अन्य भी देसे निन्य कृत्य को करना चाहिये ॥ ४१॥ 

आत्मह्ति के अभिलाषी शिष्य जन को गर के समीफमे व्याख्यान के अतिरिक्त 
दूसरो के अन्य कायं को -उन के साथ वातचीत या परिहास आदि को-इसप्रकारसे छोड 
देना चाहिये जिस प्रकार किं अपने स्वस्थ होने को अभिराषा करनेवाला व्यक्ति अपथ्य को- 
स्वास्थ्य कैः विरुद्ध आचरण कोद्र से छोड देता है ॥ ४२॥ 

अपने हित व प्रिय को करने वले शिष्य को गुर के अनुकूल व्यवहार करते हुए उसके 
चित्त मे प्रविष्ट हए के समान सवत्र हितकर कार्यो मे प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 

३९) 1 7 नीचासने स्थात्तन्य 2 7 स्थातव्य 3 अग्रेऽपि न पराडमुखो भूत्वा, 7 अग्रेऽपि पृष्ट 
(पृष्ट) दत्त्वा न स्यातन्यम्‌ 1 ४०) 1 समुख 2 स्थिरीभरूत , 7 स्थिरकाय स्थिरासन 1 ४१) 1 7? जोगवटा 
न 2 नाधिकवचन, 7 विक्षेप अधिक न कतेन्यम्‌ 3 न भवन्ञासहिति , 7 अवक्ञावचन न वक्तव्यम्‌ 1 ४२) 
1 0 ङ्िष्यः 2 निकटे 1 





^ 


~६. ४६ | ~ ज्ानदानफलम्‌ ~ १२३ 


464) यथा पूर्वं तथा पह्चाद्यथाग्रे पुष्ठतस्तथा । 
निरव्याजवत्तिः पन्यानां सुखीङ्र्यान्मनः सदा ॥ ४४ 


465) ज्ञानाचारपरायणस्य ददतः संगज्ञतश्च रुतं 
कां रक्ष्मीं न तनोति संप्रति तथा श्रीश्षासनस्योन्रतिम्‌ । 
सेवेगादिगुणान्‌ परस्वहितकृत्कस्याणमारु पिकान्‌ 
तस्मात्तीयकरान्नया वितरणं न्ानस्य कार्थं बुधैः । ४ 


66) नो माता सुतवत्सला न च पिता स्वामी प्रसन्नोन वा 
न भ्राता ऽव्यभिचारिणो न सुहदो नाश्वा न हस्त्यादयः । 
यन्निष्कारणनिष्करुङ्ककरुणाः सर्वोपकारोघता 
हेयादेयविपश्चितां' तनुमतां श्रीभुरयं; कुवते ॥ ४६ 


गुरु के साथ शिष्य की जेसी निऽ्कपट प्रवृत्ति पूवंमे रही है वसी ही पश्चात्‌-अध्य- 
यन के पीरछे-भी रहनी चाहिये, तथा जैसा व्यवहार प्रत्यक्ष मे रहता है वसा ही परोक्ष मे 
रहना चाहिये । कारण किं पूज्य पुरुषो के समश्च करिया गया निष्कपट व्यवहार मन को सदा 
मुखी किया करता है ॥ ४४॥ 

जो ज्नानाचार मेतत्परहोकरज्ञानकोदेरहादहैँतथा जो उसेग्रहणकर रहाट 
उन दोनो के लिय यह दान कौन-सी रश्मी को-किस अपूवं सम्पत्ति को-तथा कौनसी सुन्दर 
जासन की उन्नति को -जैन धर्म कौ किंस भपूवं उन्नति को-नही विस्तृत करता है? अर्थात्‌ इस 
दान के प्रभाव से आचायंव शिष्य दोनोको ही अपूव लध्मी काल्रभहोतादहैतथा उससे 
जेन ध्म की भसाधारण उन्नति भी होती है! इस के अत्तिरिक्ति वह अन्यके व अपने हित के 
करनेवाठे तथा कल्याणपरम्परा के देने वले सवेगादि गुणो को भी विस्तृत करता है। 
इसीच्यि विद्धानो को जिनेन्द्र की अल्ञासे ज्ञान का दान करना चाहिये॥ ४५॥ 

विना किसी स्वाथके ही निमंल दया से सयुक्त हो केर सव के उपकार मे उद्यत रहने- 
वाले शरंष्ठ आचायं हेय व उपादेय के विचार मे चतुर एसे प्राणियोकाजो हित कियाकरते है, उसे 
पूत्रसे प्रेम करनेवाटीनतो माताकरतीहै, न पिता करतारहै, न भ्रसन्नताको प्राप्त हुभा 
स्वामो करता है, न भाई करता है, न निदषि- सदा अनुकूल आचरण करनेवाटे मित्र करते 
हैः न घोडे करतेहैमौरन हाथी भी करतेहै। तात्पयं यहं किं रोकमे गुरके समान 
प्राणी का हित करनेवाका दूसरा कोई भी नही है ॥४६॥ 


भि किर 








ए + 0 


४४) 1 > छद्मरहितवृत्ति 1 ४५) 1 7 विस्तारयति 2 > दानम्‌ 3 करणीयम्‌ 4 7 
ण्डितं कर्तव्यम्‌ 1 ४६) 1 घोटका 2 गजादय 3 पण्डितानाम्‌ 4 ८ आचार्या. । 


१२४ ~ धमे रत्नाकरः- { ६. ४७- 


467) गुरूपकारः शक्येत नोपमातुमिहापरः 
उपकारेनेगञ्च्येष्ठो जिनेनद्रौ ऽन्यनरेसिव ॥ ४७ 


468) जन्पशतेरपि श्रव्यं न्‌ भिरानृण्यं गुरोनं तु विधातुम्‌ । 
तद्‌ गुणदानामावे ते च गुणास्तस्य सस्त्येव ॥ ४८ 


469) ये शुण्वन्ति पचो जिनस्य विधिना ये श्रावय॑न्त्यादृता 
मन्यन्ते वहु ये पठन्ति सुधियो ये पाठयन्ते परान्‌ । 
ये मयो गुणयन्ति ये ऽपि गुणिनः संचिन्तयन्त्युद्यता- 
स्ते कमं क्षपयन्ति भूरिमवजं पड्कं' पयोदा इव ॥ ४९ 


470) वोधयन्त्यमलवोधश्ालिनो ये जनं जिनमतं महामतिम्‌ । 
सत्वसार्थमखिरे महीतङे रीख्येव परिपालयन्ति ते ॥ ५० 


471) दर्शनचारत्रां' ज्ञानान्तर्मावतः पृथर्गनुक्तम्‌ । 
। तद्रूयज्ञापनतो न परं दानं यतो स्यास्ति ॥ ५१ 


जिस प्रकार लोक मे सर्वश्रेष्ठ जिनेन्द्र की जन्य साधारण मनुष्योसे तुलना नही 
कीजा सकती है, उसी प्रकार गुर के उपकारकी भी अन्यजनो के तुच्छ उपकारो के साथ 
तुखना नही की जा सकती है ।। ४७1] 

सैकडो जन्मो से भी मनुष्यो को गुर के ऋण से मुक्त होना असभव है । क्योकि गुरुने 
दयि हए गुण उस केही पास रहते है । वे वापिस नही किये जा सक्ते है ॥ ४८ ॥ 

जो निम॑खवृद्धि धन्य विधिपूर्वकं जिनेदवर के वचन (आगम) को सुनतेदहै, जो 
आादरपरवैक उसे दुसरो को सुनाते है जो उसका बहुत समन करते टै, जो उसे स्वय पठते है 
जो दूसरो को पढाते दै, जो गणीजन उसको आवृत्ति करते है तथा जो उसकी चिन्तन - वार 
वार विचार व मनन - करते है, व अनेक जन्मो मे सचित कमं कोडइस प्रकारसे नष्ट कर 
देते है, जिस प्रकार किं मेघ कीचको नष्ट करदेतेदै॥ ४९] 

निमंल ज्ञान से सुशोभित जो विद्टान्‌-अतिशय व्‌ दधिमान जन-जिनमतका ज्ञान कराते 
है, वे समस्त पृथिवीके सवे प्राणियो कौ खीला से - अनायास -ही रक्षा करते है एसा समक्षना 
चाहिये ॥ ५० ॥ 

सम्यर्दशेन व चारित्र आदिका ज्ञान मे अन्तर्भाव होने से उनके दान का पृथक्‌ 





७७) 1 उपमा दातुम्‌ 1 ४८) 1 ऋणमोचनम्‌ 2 कतुम्‌ 3 तस्य गुरो गणाना सदृशा दानाभवे. 
‰गुरो 1 ४९) 1  अन्येषपा श्रावयन्ति 2 7 सादरा 3 पुन 4 कदम 57 मेघा । ५१) 1 अपरमपि 
शयम्‌. 2 > पृथगुक्तम्‌, ज्ञेयम्‌. > भिन्न न कयित्तम्‌ यतो ज्ञानमध्ये 3 ज्ञानरूपज्ञापनत. 4 » दातु 
सकाचात्‌. 5 गरो, । 


~ ६. ५३ [ ~ त्ानदानफलम्‌ ~ १२५ 


472) ज्ञानस्य कर्चिद्परो मरहिमादभृतो ऽस्य 
दाता्थिभिस्तदपेरेः परिपूज्यते यत्‌ । 
भाप्नोति चाथयश्नसी पद्मल्युदार- 
पतरेव जन्मनि परत्र च मो्षरक्ष्मीम्‌ ॥ ५२ 

473) पारे वाडमयसागरं गुरुधियो जाताः सृजन्ति स्वयं 
यच्छास््राणि सुमेधसं; सुकृतिनो यच्चैकसंस्थाः नराः | 
जायन्ते भुवनत्रयस्य महतो यज्जेयपारं गता- 
स्तदत्तध्य निरीहमानमनसा ज्ञानस्य लोरायितम्‌ ॥ ५३ 


इति षष्ठो ऽवस्रः ॥ £ ॥ 


उल्लेख नही किया दै ! कारण कि उनके ~ सम्यग्दशंन व चारित्र के - स्वरूपका समञ्चनाही 
उनका दान है । दस्य वहु ज्ञानदान से सिन्रनही रै ५१॥ 

ज्ञानका कोई जस्चयेकारक अपूवं ही माहात्म्य है । कारणकिं उसका दाताज्ञाना्थियो 
केसाथ दूसरोसे भी पूजा जाता है । उसे इसी जन्म मे धन ओर कीतिके साथ महान पदक 
प्राप्ति होती है, तथा परलोक मे मोक्षलक्ष्मी की प्राप्ति होती है ॥ ५२॥ 

कितने ही प्रकृष्ट वुद्धि के धारक जन जो शास्वररूप समुद्र के पार पर्ब कर स्वय 
शासो की रचना करते है, कितने ही निर्मलवृद्धि पुण्यशाी मनुष्य जो एकसस्य ~ गुरुसे 
किसी पद, वाक्य या सन्दभं भादि को एक ही वार सुनकर आजन्म उसका स्मरण रखनेवाले-- 
हुमा करते है, तथा कितने ही जो महान्‌ तीनो लोको सवन्धी ज्ञेय के पारगत-सवंन्न- हौ जाते 
है, यह्‌ सव निरीहमान मन से-नि स्वार वृत्तिसे-दियि गये उस न्नानकी ही लीला समक्षनी 
चाहिये ॥ ५३ ॥ 

इस प्रकार छठा अवसर समाप्त हभ । 


0४ 





५३) 1 रचयन्ति यच्छन्ति वा 7 शस्त्राणि निर्मापियन्ति 27 सुवद्धय 3 > एकसधिया इति 
छोके 1 


[ ७. सप्तमो ऽवसरः ] 
[ ज्ञानदानफलम्‌ ] 


4749 वीतरागवचनं सदागमं वञ्चनादिरहितं मनीषिणः! , 
आमनन्ति खलु रागपूर्वको स्तत्र दोषनिवहन्मनोभवान्‌ ॥ १ 


475) रक्तो हि रागिणं वक्ति वीतरागे पर नरम्‌ । 
दिष्टस्च शिष्टा चष्टे' निकृष्टो दुष्टचेतसम्‌ ॥२ 


476) इत्थं रागादिदोषेण पुरुषो भाषते मृषा । 
यस्यीसौ' नास्ति नो भावी तस्य बाणी मृषा कथम्‌ ॥ ३ 


477) ताल्वादिहेतुम्यापारपारवदयेन जायते । 
अवश्यमागमः सर्व; सं कथं कथ्यते ऽन्यथा ॥ ४ 

वीतराग भगवान का वचन उत्तम आगम है । क्योकि उसमेप्रतारणा आदि दोष नही 
दै । विद्वान लोग मानते भी दहे कि वस्तुत उस मागम मे उत्पन्न होनेवाठे मानसिक दोषसमूहं 
रागपूर्वंक ही उत्पन्न होते ह । (वीतराग भगवान मे राणदेषन होने से आगम मे दोप उत्पन्न 
नही होते ॥ १॥ 

रागी पुरुष दूरे वीतराग पुरुषो को रागी कहता है । तथा द्वेष से सयुक्त निकृष्ट 
मनुष्य निष्ट ~ द्वेपरहित -पुरुष को दुष्ट अन्त करणवाला कहा करता है ॥ २॥ 

इस प्रकार पुरुष रागादिक दोषो से असत्य बोलता है । परन्तु जिसके वे रागादि 
दोष न वत्तंमानमे हैभौरन भविष्य मे भी सभवरहै उसकी वाणी असत्य कैसी हो 
सकती है? ॥ ३॥ 

गव्द स्वरूप समस्त ही अगम जव नियमसे ताव ओठ आदि कारणो के 


१) 1 कथयन्ति जानन्ति वा 220 वीतरागवचने 3 7 मनोद्धवान्‌ । २) 1 वीतराग प्रति 
2 ए कथयति ।३) 1 मसत्यम्‌ 2 वीतरागस्य 3 रागादिदोष \ ४८) 1 भगम 2 भङ्कत्रिम। 


-७, ७ 1 = ज्ानदानंफलम्‌ - १२७ 


478) वर्णीभिनो ध्वनिः किचिच्छन्दोव्याकरणादिकम्‌ । 
लौकिकेष्विव सं भायो वैदिंकेष्वपि रक्ष्यते ॥ ५ 

479) प्रत्यभिज्ञ त्वनित्ये ऽपिं ध्वाङक्षेः खटु न भक्ष्यते । 
दीपञ्वारादिवद ्रान्तिरभये सपवतिनी ॥ & 

480) अपि च ध्वनिते नित्ये प्रागासीदिति कि भ्रमा । 
ततरार्थघ्रतिपत्तिः कि सानित्ये' तस्करता ॥ ७ 


व्यापार के अधीनो कर ही उत्पन्न होता हैतव उसे अन्यथा- उक्त ताङ्‌ आदिको की 
क्रियासे निरपेक्ष अपौरुषेय- केसे कहा जाता है ? (अभिप्राय यहुहै किंजो मीमासक आदि 
आगम को अपौरूेय मानते है, उनका वैसा मानना युवितसगत नही है । क्योकि, वह आगम 
गब्दात्मक होने से पुरूष के ताल मादिकौ क्रिया के विना नही हो सकता है ) ॥४॥ 
दूसरे, अकारादि वर्णं, विविध प्रकारकौ ध्वनि (ब्द) तथा कुछ छन्द ओर व्याक- 
रण नियम आदि जैसे छौकिक वाक्योमे देखे जातेहै, वैसेहीभाय वे वैदिक वाक्योमेभी 
देखे जाते है 1 (अत छौकिके वाक्यो के समान वैदिक वाक्य भी पुरुषट़ृत ही होने 
चाहिय ॥ ५॥ 
आगम को नित्य व अपौरुषेय मानने वाले यदि यहं कहे कि उसे अनित्य व पुरुषछृत 
मानने पर "येवेदही गकारादि वणे है" एता प्रत्यिन्नान नही हौ सकेगा । परन्तु वह्‌ 
होता अक्न्य है । अत वहु आगम मनित्य नही हो सकता है । तो उसके उत्तरमे यहो यह्‌ 
कहा गया है कि वह प्रत्यभिज्ञान तो अनित्य के विषयमे भी हुआ करता है - जैसे यह वही 
दीपक कौ शिखा (खौ,) है, अथवायेवे हौ नखकेश् है, इत्यादि । उस प्रत्यिन्ञान को अनित्य 
के विपयमे कुछ कौवे नही खा डालते ह । वहं तौ नित्य व अनित्य दोनो केही विषयमे 
समान रूप से हुआ करता है । यह्‌ वात अल्गदै कि कही वहु श्रान्त होताहै ओर कही यथाथं 
होता है । प्रकृत मे गकारादि के विषयमे जो उक्त प्रकार करा प्रत्यभिज्ञान होता है उसे दीप- 
ज्वाखादिविषयकं प्रव्यस्भिन्नान के समान श्रान्त समञ्नना चाहिये ॥ ६ ॥ 
इसके अतिरिक्त खन्द को स्वंधा नित्य मानने पर हम पृते हैँ कि जिस प्रकार वह॒ 
वतंमानमे है उसी प्रकार वह्‌ पूर्वमे भी रहा है, उसमे क्या प्रमाण है । इस प्रकार यदिकहा 
जाय कि गृहीत सकेत के अनुसार जो शब्दो से नियत अथं का बोध होता दै वह॒ उसकी पूर्ण 
विद्यमानत्ता के विना नहो हौ सकता है । यदौ उनके पूर्वं अस्तित्व मे प्रमाण है । सो यह्‌ कहना 
५) 1 7 यया लौकिकेषु शब्देषु वर्णाभिन्नो ध्वनिस्तया वंदिकेष्‌, शब्देप्विति सवन्ध॒ 2 ध्वनिः 
3 वेदशास्त्रेषु । ६} 1 ? 12 स्थायिन्नानम्‌ 2 21) क्षणिकेऽपि 3 न च काकं 7 हीनं 4? "रभते" नित्या- 
नित्ये 7 नित्यानित्ये वत्तिरनित्या तेजो नित्य दीपे 1 ७} 1 शब्दसामान्ये, 2 “घ्वनित्वे* 2 प्रमाणम्‌, 7 
माकाशष्वनौ अर्य्रत्िपत्ति कि प्रमाणम्‌ 3 अरयंभ्रतिपत्ति । 


१२८ ~ धमरलाकंरः ~ ` [ ७..- 


481} संकेता च नित्ये चेदनित्ये ऽपि षरं हि तत्‌ । 
यमेन यादृशी नीता या माता तादु्ञी सुता ॥ ८ 
482) जथ वेदस्य कतौरं नरं नोपरभामरे' । 
अपौरुपेयतामस्यं परिभाषामहे ततः ॥ ९ 
483) वेदकतृपरिन्नातृनुन्यविदवमिदं सदा | 
इति यो वेत्ति स्वजनः स एव भगवानिति ॥ १० 
484) किः च वेदौ निजं नाथं समर्थो भाषितुं स्वयम्‌ । 
त॑द्भ्याल्यातुरसर्वनने रागितवे विप्ररुम्भनात्‌ ॥ ११ 
485) यज्नं तत्फल संवन्ध विवुध्यन्ते बुधाः कुतः । 
अवोधानच परवर्तैरंन्िवर्तरन्न वा सदा | १२ 


मी गौग्य नही है 1 कथो वहं तो उनके अनित्य होने पर भी हौ सकता है, उसका अपहरण 
कुछ चोर नही करकेते है । (अभिप्राय वहहैकि^गो' आदि ब्दो के अनित्यहोनेपर भी 
सादज्य के वदा उन से प्रतिनियत अथं के वोध होने मे कोई वाघा नही है । उदाहरणाय, जिस 
“गो ' ग्द को सुनकर उस से पञयुविशेप मे सकेत ग्रहण किया गया था, उसी के समान दुसरे 
गो शब्दो के सुनने से उक्त पशुविशेष का वोध हौ जाता ह ) ॥७॥ 
यदि कहा जाय कि सकेत आदिते नित्यमेहोते है, तो यह भी युक्ति सगत नदी 

। क्योकि उक्त सकेठ आदि सदुगता के वेश राब्द के अनित्य होनेपर भी भली भांति हो सकते 
। ठीक भी है । क्योकि, यन जिस्रप्रकारकी माताकोले जाताहै उसी प्रकार कौपुत्रीको 
भी वहकलेजाताहै॥८॥ 

यदि आगम को अपौरूपेय मानने वाठ यहं कटे कि चकि वेदका कर्तां कोई पुरुष 
पाया नही जाता दै, चसव्यि हम उसे अपौरपेय कहते हैँ । तो उस पर हम कहते हैँ किं जिसने 
दस प्रकारसे तीनो कालोमे वेदके कर्ता ओर उसके ज्ञाता से रहित समस्त छोक को देख ल्या 
है वही सर्वज्ञ परमेश्वर हो सकता है । फिर भका उस सर्वज्ञ परमात्मा का निषेध क्यो किया 
जाता है ? वह्‌ योग्य नही है ॥ ९-१०॥ 

इसके अतिरिक्त वेद अपने बच को स्वय कठनेकेच्यितो समथे हैँ नही । इसलिये 
उसका कोई व्याख्याता अवन्य होना चाहिये । परन्तु उसका वह्‌ व्याख्याता यदि अस्वेज्न मौर 
रागीदरेषी हुंजा तो उससे श्रोताओ कौ वचना हो सक्ती है ॥ ११॥ 

वेद के व्याख्याता के विना विद्रज्जन यज्ञ भौर उसके फल के सवध को कहो से जान | 
सक्ते दै ? जौर तद्धिषयकर ज्ञानक व्िनानतो वे सदा उक्त प्र्नादिक के विषय सेप्रवृत्त ही 
हो सकते दै गौर न उस से निवृत्त भी हो सक्ते ह ॥ १२॥ 


°) 


५? (9 
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८) 1 ? 7 समयाम्‌ 1 ९) 1 कथम्‌ 2 वेदस्य 3827 कथयामहे वन्‌ । ११) 17 
वेदस्य. 2 20 वञ्चनात्‌ । १२} 1 न प्रवतन्वे, 7 वेदन्नाना मावात्‌ प्रवर्तना निवतेना भवति 1 


-७. १२२] ~ जानदानफरम्‌ ~ १२९ 


486) नरोत्तमं निराकृत्य नरपाद ` पञुभरियाः । 
धर्पोपदेशदातारं वदन्तो विप्रतारिताः; । १३ 


487) उक्तं च-- 


कर्ता न तावदिह को ऽपि धियेच्छ्या वा 
दृष्टो ऽन्यथा कटकृतावपि तत्प्रसंगः । 
आहत्य चेत्तिभुवनं पुरुषः करीति 
कार्यं किंमत सदनादिपु तक्षकचिंः ।! १३१ 
488 ) वक्ता नैव सदाशिवो ऽ विकरणस्तस्मात्परो रागवान्‌ 

` हविध्यादपरं तृतीयमिति चेत्तस्कस्य हेतोरभूत्‌। 
शक्त्या चेत्परकीयया कथमसी तद्रानसवन्धतः 
संवन्धो ऽपि न जाघटीति भवतां शास्त्रं निरारस्बनम्‌ ॥ १२४२ 


कितने ही पलयो को प्रिय माननेवाले ~ उनका यन्न मे हवन करनेवाङे-मनुष्यो 
मे उत्तम सर्वज्ञ का निराकरण करके होन पुरुष को धर्मोपदेशक कहते हए स्वयं अत्मव चना 
करते है| १३॥ 

कहा भी है - 
इस <नादिनिधन लोक या सुष्टिका कोई भी ~ ब्रह्छा आदि -ज्ञान से अधवा इच्छा 
कर्ता (निर्माता) नही देखा गया है] फिर भी यदि उसक्रो कर्ता मानाजाताहैतो चटाईकी 
रचनामे भी उसी बुद्धिमान के द्वारा रचे जानेका प्रसग अनिवायंतः प्राप्त होताहै1फिरभी 
यदि आघात कर के - ह्पूर्वक परप (ब्रह्मा) तीनो रोको कौ रचना करताहै" तो फिर इसी 
प्रकारसे गृहं अदिका निर्माण भी उसके द्वारा किया जासकतादहै। भौर तव,वैसी अवस्थामे 
वढरई आदि की कु भी आवदयकता न रदैगी ॥ १२४१ ॥ 

उक्त वेदा्यंका व्याख्याता यदि सदाशिव (सदामूक्त) को माना जातादहै, तो वहु 
भी उसका व्याख्याता नही हो सकता है । क्योकि वह इन्द्रियो से रहित टदै ओर विना 
इन्द्रियो के उसका व्याख्यान सभव नही है 1 इसलिये यदि उससे भिन्न क्रिसी इन्द्रिययूक्त पुरुष 
को उसका व्याख्याता मानां जाता है तो यहं सम्भव नही है । क्योकि, जो इन्दरिययुक्त शरीरघारी 
होगा वहं राग आदि (अत्पज्नता) दोषो से दूषित होने के कारण उसका प्रामाणिक व्याख्याता 

१३) 1 सर्वज्ञम्‌ 2 -नरनिषृष्टम्‌ 3 यज्ञकर्तार 4 वञ्चिता । १३१) 1 बुद्धया 2 साक्षात्‌ 
3 वाडहीप्रमृतिभि । १३५२} 1 ८ 7 इन्दरियरहित . 2 करणसहितं 3 7 परया यया. 4 7.िवकशषक्ि- 
संचन्धरहित । 

१७ 


१३८ ~ धमे रत्नाकरः - [ ७. ` १४- 


489 ) सष्मन्तरितदूराथंवस्तुविस्ता खेदकः । 
उपदेष्टा जिनो युक्तस्ततः सवेहितंकरः ॥ १४ 


490 ) पूर्वापराविरु्धं दष्टे संवा्यवाधितपद्ष्टे ` 1 
क्वचिदप्यतीद्िये ऽं संवादाद रष्टमाहार्म्यम्‌ ।। १५ 


491 ) कान्तो जिनेरनेकान्तो व्याहृतो व्याहतो न दि । 
जीवादिकः पदार्थो वा धर्मो वाप्यवधादिकः ।\ १६ 


492 ) जात्यन्धसिन्धुरविधेरतिद्‌ रवतीं 
भानुप्रताप इव सतमसस्यं जीर्वः । 
सर्वागमस्य घरणीव तरव्रजस्य 
निःयेष दुर्नयविकासमहीधरं वजम्‌ \ १७ 


नही हो सकता है । तव उन दोनो को छोडकर यदि किसी अन्य तीसरे को कारण माना जाता 
रह तो प्रदन यह्‌ उपस्थित होता है कि वह तीसरा भी किसके निमित्त से होगा । यदि इसके 
उत्तर मे यह्‌ कहा जाय कि वह शवतत के निमित्त से होगा, तो एसा कहना भी टीक न होगा । 
क्योकि, शवितमान्‌ से उस्र शक्ति को सर्वथा भिन्न मानने वाटे आप्त के यर्हां उस भिन्न शविति 
से कोई शावितिमान्‌ नही हौ सक्ता दै कारण कि उन दोनो मे कोई सम्बन्ध नही है । यदि उन 
मै समवायादि सवध को स्वीकार किया जाताहैतो सर्वथा भेद पक्ष मे वह्‌ भी सिद्ध नही होता 
है 1 इस प्रकार आपका शस्व निराधार ही व्हरता है ॥ १३१२ ॥ 

। इसल्यि जो जिन भगवान्‌ सूक्ष्म ~ स्व -भावान्तरित परमाणु आदि ~ कालान्तरित 
राम व रावण भादि गौर दूरवर्ती देशान्तरित मेरु आदि- वस्तुओ के विस्तार को 
जानता हुआ सर्वं प्राणियो का हित करने वालादहै उसी कौोञागम का उपदेशक मानना 
योग्य है ॥ १४ ॥ 

“ जो पूर्वापर प्रकरणोमे विरोध से रहित हो कर प्रत्यक्ष के विषयभूत पदाथं के 
विषय में सवादक ( सत्यतायुक्त ) तथा परोक्ष पदार्थो के विषय मे सव प्रकारकी बाधा से 
रहित दै, साथ दही किसी भी अतीन्द्रिय पदार्थो के स्वरूप वणन मे सवाद (यथाथंता) के 
कार्ण जिसका माहात्म्य देखा गया है, उसी को यथार्थं आगम समन्नना चाहिये ॥ १५॥ “` 
** * जिने भगवान्‌ कै द्वारा मनोहर निर्वाध सिद्धान्त को अनेकान्त, जीव अजीव आदि.को 
पदारथ, तथा अवध- महिसा- आदिको धमं कहा गया है ॥ १६ ॥ क 
जन्मान्ध लोग हाथी का सूंड, पुंछ आदि एक एक अवयव को चछूकर उसी को हाथी 


कि 





१८) 1 प्रच्छ्ावरिति । १५) 1 प्रत्यक्षे 2 परोक्षे 1 १६) 1 ? 0 मनोज्ञ 2 कयित. 3न 
निराकृत › ‰ निपेधितो न 1 १७} 1 अन्धकारस्य 2 नेकान्त॒ 3 पर्वत । 


७. २२ ~ ज्ञानदानफलम्‌ - "१३१ 


493 ) उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते दारयोः पयंयात्मना । 
ध्रुवा द्रन्यात्यना सवं वहिरन्तश्च सवेदा । १८ 


494 ) निःसंदेहविपयासंपर्यायेः पर्युपासितम्‌ ˆ । 
वाल्यादिभिनिजं देहं परयन्त्येकमहर्मिंशम्‌ । १९ 


495) अन्तरात्मानमप्येकं शोकानन्दादिभियुंतम्‌ । 
सपस्तवस्तु विस्तारं ओेषमित्थं ्यात्मकम्‌ ॥ २० ॥ युग्मम्‌ । 


496 ) कथं कान्तंमनेकान्तं दूषयत्येष सोगतः । 
संगतात्संगते ज्ञान क्षणिके ऽनात्मके कुतः! २१ 


497 ) यथां प्रत्यक्षतः सिद्धं पर्यायमनुमन्यसे । 
॥.। 1 © 
द्रव्यं तथानुमन्यस्वं तद्विना पयेया न हि ॥ २२ 


मानते है, इस विपरीत प्रकार से दर रहनेवाखा, सूयप्रकादा के समान अन्ञानरूप अन्धकार कौ 
हृटनिवाला, वृक्षसमूह्‌ को जैसे जमीन उसी,.प्रकार सव सिद्धान्तो को भघधार देनेवाला ओर 
दुनय के विलास रूप पवेतको वचर के समान समूल नष्ट करनेवारा यहु अनेकान्त 
सिद्धान्त है ॥ १७॥ 
पदार्थं पर्याय स्वरूप से उत्पन्न भी होते हैँ ओर नष्ट भी होते है । परन्तु द्रव्य स्वरूप 
से वाहय पुद्गरू व धर्माधिर्मादि जड पदाथं- ओौर अभ्यन्तर- चेतन जीव - ये सव ही पदार्थं 
नित्य है, अरात्‌ द्रव्य स्वरूप से वे सदा अवस्थित रहनेवाले है । उनका कभी भी उत्पाद ओर 
विनाश सम्भव नही है ॥ १८ ॥ 
जसे ~ वाहय पदार्थो मे एक ही अपने गरीर को वाल्य व यूवावस्था मादि पर्यायो से 
सयुक्त सन्देह व विपरीतता से रहित निमंल जान के द्वारा निरन्तर देखा जाता है। तथा 
अभ्यन्तर एक ही आत्मा को चोक व आनन्द आदि पदार्थो से सयुक्त देखा जाता है । इसी 
प्रकार रोष सव ही पदार्थो को पयांयस्वरप से उत्पाद्ययात्मक भौर द्रव्यस्वरूप से ध्रुवात्मक - 
तीनो स्वरूप - जानना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 
यह्‌ वौद्ध सुन्दर अर्थात्‌ यू क्ति युक्त अनेकान्त को किस प्रकार से दुषित करताहै.? 
अर्थात्‌ उसका अनेकान्त को द्‌ षित करके क्षणिक एकान्त का मानना सगत नही है । कारण 
कि वस्तु के सगत (यथार्थं) होने से ज्ञान भी सगत होताहै) सो भला वह्‌ एकान्त स्वरूप से 
परिकन्पित क्षणिक गौर अनात्मक -स्वरूप से रहित- वस्तु मे कंसे हो सक्ता है ? ॥ २१ ॥ 
। हे बौद्ध 1 तुम जैसे प्रत्यक्षसे सिद्ध पर्यायोको मानते हो वैसे हीद्रव्यको भी 
मानो, क्योकि, उसके विना निराश्रय पर्ययो की सभावना नही है ॥ २२॥ 


१९) 1 > पल्जटरूण 2 सेवितम्‌ । २१) 1 मनोज्ञम्‌ 2 हृदयगमात्‌, 7 सयोगात्‌ । २२) 
 जानीदि. द्रष्यम्‌ । 





१३२ - धम रत्नाकरः ~ [ ७. २३. 


498 ) सर्वं शुन्यं च मन्वानो नात्मानमपि मन्यते । 
वाघादीनां क्रमो हन्त रभतामाप्पदं क्व नु ॥ २३ 
499 ) उक्तं च - 
श्यं तत्वमहं वादी साधयामि प्रमाणतः । 
इत्यास्थायां विरुध्येत सवंशून्यत्ववादिता ।। २३४१ 
500 ) उत्परयनन्तरं नष्टे पदा सवथा वृथा । 
तपोनियमदानाथ्या बन्धमोक्षौ च दुर्घटौ ॥ २४ 


501 ) क्षणेन दातरि क्षीणे मोक्ता दानफलस्य कृ: । 
शन्यं चेदं कृतध्वंसः स्यादेवं चाङृतागमः ॥ २५ 


जो माध्यमिक बौद्ध विशेष विश्व को शून्य मानता है वह अत्मा को भी नही मानता 
1 एसी अवस्था मे उसके मत मे वादी- सवं शून्यता को सिद्ध करते वाङे- गौर प्रतिवादी- 
शृन्यतावादका खडन करने वाके- आदिका करम कहां स्यान पायेगा ? (अर्थात्‌ शून्यैकान्तके 
स्वीकार करने पर जवं विसौका भी अस्तित्व नही रहेगा तव उस दून्यवादको कौन ओौर 
किस के प्रति सिद्ध करेगा यहं सव विचारणीय दहै) ॥२३॥ 

कहा भी है - ह 

मै शून्य तत्व को प्रमाग से सिद्ध करता ह एेसी यदि शून्यवादी प्रतिज्ञा करताहै, तो 
उसक! वह स्वं रन्यवाद स्वय विरोध को प्राप्त होगा । ( तार्पयं यह्‌ कि एक मोर चिद्व को 
सर्वेथा शून्य मानना ओर दूसरी ओर उसको सिद्धि के लिय हेतृपूर्व॑क अनुमानादि को उपस्थित 
करना यह परस्पर विरु है । २३४१ ॥ 

उत्पत्ति के अनन्तर क्षणमे दही पदार्थं का विनाश मानने पर तप, नियम व दान 
आदि कै व्यथं होने का प्रसग अनिवायं होगा। तथा वसी अवस्थामे वन्ध र मोक्ष भी 
सिद्ध नही होगे। (तात्पयं यह्‌ कि आत्मा बादि को सर्वथा क्षणिकं मानने परकर्ता भौर 
भोक्ता मे अभेद नही रह सकता है ओर तव वेसी अवस्था मे तप नियमादि का आचरण 
व्यथं ठहरेगा तथा वन्ध व मोक्षकौ व्यवस्था भी नही वन सकेगी) ॥ २४ ॥ 

(इसका कारण यहं है कि ) दानादिकं करनेवाला तो उसी क्षणमे नष्ट हो जाने- 

वालारै, फिर भला उसके फल काभोगनेवाला कौन होगा? इस प्रकार दान की निरथं. 


कता सिद्ध होगो 1 बौर तव एसी अवस्था मे कृतका नाल~ दानादि के करने वाके को उसके 
फर की अप्राप्ति ओर अकृतका अभ्यागम- उस दानाद्किनं करने वाको उसके फल 
प्रास्ति- ये दोनो दोष अनिवायं होगे ॥ २५॥ १ 


| 





२३) 17 विवादम्‌ ! २५) 1 दानम्‌ । ' 


"७, २९. | ~ सानदानफलम्‌ - १३३ 


502 ) विनाशे पाणिनां सद्यो ऽदिसार्थस्त्पकारिणोः । 
वन्धमोक्षौ कयोः स्यातामन्ययोऽचेदहेतुकौ ॥ २६ 
503 ) अस्तीह प्रचर बाच्यमनुधं मिति नोच्यते । 
सुखावबोधं प्रौयिण प्राणिभ्यो रोचते वचः ॥ २७ 


504 ) पत्यक्षादिमतिक्षिप्तो नित्यपक्षो ऽप्यसंगतंः । 
पर्यायपयुं 2 [| 
अपरापरपर्यायपयुपास्य खिर यतः ॥ २८ 


505 ) िचिदधर्मीचनुष्ठानं कूटनित्येः हि निष्फलम्‌ । 
न धर्मादुपकासे ऽस्य नापकासो ऽस्त्यधर्म॑तः ॥ २९ 


~~ -~-~+--- ~ 


यदि प्राणी एक क्षण के अनन्तरनष्ट होते है, तो हिक्तारूप कार्यं किसक्रामाना 
जावेगा ? क्योकि जिसने मारा वह ओौरनजो मरा वहु दोनो भी एकक्षण के अनन्तर स्वय 
नष्ट होते हँ 1 अर्थात्‌ हसक गौर हस्य दोनो भी वास्तविक हँ नही । अतएव वहं हसाय 
सिद्ध हो नही सकता । फिर अपकारी उपकारीये नाम भी सार्थकं नही हँ । बन्ध ओर मोक्ष 
किनको होगे ? यदि अन्य किंसीको भी ये अवस्था प्राप्त होती है तो ये निष्कारण होती. होगी। 
क्योकि वन्धक गौर मुमुक्षु तत्का नष्ट होने पर व्रन्ध ओर भक्ष अवस्थाये निराधारहो 
जायेगी-] २६॥ 1 

इस विषय मे कहने के च्यि तो वहत दै, परन्तु अनुकूल प्रतीत न होने से अधिक कुछ 
कहा नही जा रहा है । कारण यह्‌ कि प्राय प्राणियो को वह भाषण त्रिय लगता है जिससे उनको 
सुखपूवंक चोध हो सकता है ॥ २७॥ 

नित्य पक्ष भी प्रत्यक्षादि प्रमाणो से वाधित होने के कारण अनित्य पक्षके ही समान 
असगत है 1 कारण यह्‌ किं समस्त वस्तुसमूहं उत्तरोत्तर उत्पन्न होनेवाली अन्य अन्य पर्यायो से 
युक्त है । सो वहं सर्वथा नित्य पक्च मे सभव नही है ॥ २८ ॥ 49 

सर्वथा नित्य पक्ष मे किसी भी धरममंकमं आदि का आचरण व्यथं ठहरता है! कारण यह्‌ 
कि जाट्मा जादि को सरवेथा नित्य ~ अपरिणमन स्वभाव - स्वीकार करने परन तोश्धरम॑भ्से 
उसका कुछ-उपकार्‌ हो सकता है ओर न अधर्म से अपकार भी । जौर यदि उसका धमं से कुछ 
उपकार ओर अधमं से अपकार स्वीकार किया जातादहैतो फिर वसी अवस्था मे, उसकी. कटस्य 
नित्यता नही रह्‌ सकती है ॥ २९॥ 


[मौ 





२६) 1 वध्यवधकयो , 7 हिस्यहिसकयो । २७) 1 गरह्य॑म्‌ 2 ? 7 सुखाघ्रोघ तु प्रायेण-1 - २८) 
1.72 प्रत्यक्षादि प्रतिक्षिप्त 27 गमित 3 0 परपरापरयव, सेवितम्‌। २९) 17 कूटवत्‌ ्नाह्मा शाक्य 
मतमेव कथयति 


१३४ ~ धर्मरल्नाकरः ~ [ ७. ३०- 


506 ) ब्रह्महत्यादिदोषो हि नास्ति घातायभावतः। 
बालाया न युवाद्याः स्युर्मित्यस्याविचर्त्वतः ॥ २० 
507) इत्येकान्तोपगमे समस्तमसर्मनसं समासनति । 
तस्मादुपगन्तव्यः प्रमाणवान्‌ वस्तुपरिणा्ेः ॥ ३१ 
508 >) प्रतिसमयं भाचीनं रूपं युज्वत्तदु ततर चाञ्चत्‌' | 
वस्तु धरुवं कथंचर्नं काञ्चनवदितादिपरिणामि (१) ॥ ३२ 
509 ) यस्याभावे स्वे व्यवहाराः संभवन्ति न जनस्य । 
जीयात्स जीवितसमो ऽनेकान्तः संततं कान्तः ॥ ३२ 
510 ›) वाधाविरलं सकं धर्मादिकमप्यतीन्दरियं वस्तु । 
युक्तं युवितविविक्तेरनुमीयत एव जीवादिः ॥ ३४ 








आत्मा के सर्वेथा नित्य माननेपर चकि उसका अस्वे-रस्व्रादिकरेद्रारा घात सभवनही 
है, अतएव ब्राह्मणह्या जादि का दोष भौ कभी किसको नही र्ग सकता है । इस के अतिरिक्त 
नित्य मे कुछ परिवतैन संभव न होने से जीव कौ वालक जौर युवा आदि अवस्थाये-जो कि 
प्रव्यक्त मे भनी दष्टिगोचर होती दै-नही घटित हो सकेगी ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार वस्तु के सर्वथा नित्य मानने से सव हौ वस्तुस्वरूप असमजस हो जाता है 
~ तत्त्वव्यवस्या गौर लोक व्यवहारका प्रसग प्राप्त होता है । इसल्यि प्रमाणसिद्धं वस्तु के 
परिणाम को मानना चाहिये ॥३१॥ 

यद्यपि वस्तु प्रत्येक समय मे अपने प्राचीन स्वरूप को - पूर्वै पर्याय को - छोडती है 
उर उत्तर स्वरूप को - नवीन पर्याय को -धारण करती है, तो भी वह कथचन ~ द्रव्यस्वरूप 
से ~ ध्रुव (नित्य) है । जैसे सुवणं अपनी घट पर्याय को छोडकर किरीट पर्याय को धारण करता 
है, तो भी वह्‌ अपने सुवणेपन को नही छोडता है - वहु दोनो ही अवस्थामो मे अवस्थित 
रहता है ॥ ३२ ॥ 

जिस अनेकान्तके जभावमे रोगो के सवे व्यवहार असभव हौ जाते हँ वहु जीवितके 
समान सुन्दर (प्रिय) भनेकान्त निरन्तर जयवन्त रह ॥ ३३॥ 

धमे व मधम द्रव्य जादि समस्त वाधा से रहित - अतीन्द्रिय वस्तुभोका तथा जीवादि 
पदार्थो का पवित्र विविध युक्तियो के द्वारा योग्य अनुमान ही किया जाता है ॥ ३४ ॥ 


केकि 


५ 








३१) 1 अडगीकारे, 7 अद्धगीकारे सति समस्तम्‌ अमनोज्ञ भवति 2 ए7> अङ्गीकर्तव्य 3 पर्यायः 1. 
३२) 1 प्राप्नुवत्‌. 2 ८ > अनेकन्तेन । ३३) 1 अनेकान्तस्य 2 मनोन्न । ३४} 1 ° मनूमानत एव्‌ । , 
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511; यश्रापि नानुमानं क्रमते ननु मादृशस्य मन्दमतेः । 
वहुणा दष्ाववननिनन पन दपि निरचेयम्‌ ॥ २५ 
512 ) लोको ऽपि सत्यवादं संवादाद्रादिनं विनिर्चित्य । 
संदिग्धे ऽथे साक्षिणमङ्‌ गी रुते भमाणतया ॥ ३६ 
513 ) न च भगवतो ऽस्तु किचन वञ्चनवचने निमित्तमित्युक्तम्‌ | 
भत्यक्षेणागम्य तच्वागमनेनं निःशेषम्‌ ॥ २७ 
514 ) आप्तपरंपरया स्यादू्न्ेनान्येन वचनसाम्येन । 
संदिग्धार्थे वचने क्वचन लिनोक्तत्वनिश्चयनम्‌ ॥ ३८ 
515 ) धर्मास्तिकाययुख्यं कथंचिदप्यस्तु कि तेनं । 
कृत्याकृत्यं चिन्त्यं सुचेतसा पुण्यपापादि ॥ ३९ 





जिस सूक्ष्म तत्तव के विषय मे मुत्र जेसे मन्दज्ञानी का अनुमान प्रवृत्त नही होता है, 
उसका निद्वय जिनवचनसे करना चाहिये । क्योकि वह्‌ यथार्थं वस्तुस्वरूप का दिखलानेवाला व 
वचने रहित है 1 ३५ ॥ 

व्यवहारी जन नी सत्यवचन से सत्यवक्ता वादौ का निङचय करके सदिग्ध पदार्थका 
निर्णय करने के चयि साक्षी को प्रमाण मानता है ।॥ ३६॥ 

भगवान्‌ जिनेन्द्रके वचनापूणं भाषण का कोई निमित्त नही रहा है- वचनापूणंः 
भापणका निमित्त जो कषाय भाव है वह्‌ उनका नण्टहौ चूका है, यह पूर्वमे कहा जा चुका 
है । इसीच्यि उसे भमाणभूत मानकर जो समस्त वस्तुस्वरूप प्रत्यक्ष के द्वारा नही जाना.जा 
सकता है उसका मागम से ~ उक्त जिनवचन से - निञ्चय करना चाहिये ॥। ३७॥ 

सदग्धायं विषयक वचन मे जिनोक्त तत्तव का निश्चय कही आप्त परम्परासे, कही 
अन्य ग्रन्थसे तथा कही वचन की समानतासे होता है ॥ ३८ ॥ 

धर्मास्तिकाय आदि भमतीद्धिय सूक्ष्म पदाथं केसे भी रह्‌, उनसे क्या सिद्ध होना है? 
आत्महितैपी भव्य जीव को निमंल अन्तकरण से आचरणीय पुण्य कायं का तथा परिव्यजनीय 
पापकारये.का विचार करना चाहिये । भभिप्राय यह्‌ है कि तततव को सूक्ष्मता जौर बृद्धि कौ मन्द- 
ताके क्रारण यदि अत्तीद्धिय पदार्थो काज्ञान नही हौ सकतादहैतोन सही । क्योकि, उससे अभीष्ट 
को सिद्धिमे कोई वाधा उपस्थित नही होती है । परन्तु आत्महित के साधनार्थं हेय व उपादेय 
का विचार करना ही चाहिये 1 क्योकि, उसके विना अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध नही हो सकता है॥३९॥ 


नि 





(वि विरिति 


३५) 1,7 तयापि । ३७) 1 7 प्रत्यक्षेण भग्राह्य वञ्चननिमित्तमागतम्‌ 2 ए तच्चागमनेन 1 
३९) 1 > जीवादिद्रन्य 2 9 एकान्तेन 1 
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516 ) तत्रौस्ति कम॑ .चित्रं विचित्रफलसथुपलम्भतो ऽनु मितम्‌ ।. 
(न हेतो विसदसं ¢ 
जातं हेतो; सदान दश्यते विसदं कायम्‌ ॥ ४० 
517 ) एकृननकादिनाती स्तीपुंसो यमरुको प्रसाधयतः । 
भिदुरायुःसौमाग्यादिभागिनोौ भेत्त तत्कमं ॥ ४१ 
518 >) समे ऽपि व्यापारे पु रुषयुगलस्यामरूषिथः 
समाने कालादौ सकरगुणसाम्पे ऽपि मवति 
यदेकस्यानर्थो द्रविणनिचयो ऽन्यस्य सुखदो 
विनि ध | 1 
इचेयं कमं स्फुटतरमितो ऽस्तीत्यनुमितम्‌ । ४२ 
519 ) दाख्रिय विदुषां विपंन्नयवतां संपत्परा द्वेषिणां 
वेधन्यं ` च वधूजनस्य वयसि प्रो्ठासिपीनस्तने । 
यतप्रेयोविरहः स्थितिः सहं खठेर्योगो ऽप्ययादारुणं 
मुक्त्वा कम विचेतनं विकरुणं कथेननशव एते ।। ४३ 








लोक मे चकि कमं का सुख दुं खादि रूप अनेक प्रकारका फल (कायं) देखा जाता है, 
अत इससे उसकी विविध रूपता का अनुमान होता है । कारण यह किकिसी एके सदृ कारण 
से उत्पन्न विलक्षण काये नही देखा जाता है, किन्तु कारण के अनुरूप दही काये की उत्पत्ति 
देखी जाती है ॥ ४०॥ 

एक माता-पिता से उत्पन्न युगल स्त्री-पुरुप आयु, सौभाग्य एव सुख दु.खादि कौ 
भिच्ताक्रा अनुभव करते इए अपने कमं को भिच्रता को सिद्ध करते है।। ४१॥ 

किन्ही तिर्मल्वृद्धि (विचारशील) दो पुरूषो की क्रिया, काक आदि ओर अन्य सव 
गुणो की समानत्ताके होने पर भी उन दोनोमेसे एक कौहानि ओर दूसरे को सुखप्रद धनसमूह्‌ 
का लामहोतादै। इससे कमं के अस्तित्वका अनुमान होता है इसीलिये यह्‌ स्पष्टतया 
समल ठेना चाहिये कि जीव जो भा बुरा आचरण करता है, तदनुसार उसके पुण्य-पापका 
उपाजन होता है, जिससे उसे भविष्य मे सुख-दुख को भोगना पडता है ॥४२॥ 

विद्धानो को दारिद्रय, न्यायमा से चलनेवाले सत्पुरुष को विपत्ति, शत्रुम को उत्तम 
सपत्ति, सदर जीर पृष्ट स्तनोके कारणभूत तारुण्य मेस््रीजनोको वैधव्य कौ प्राप्ति, प्रिय मित्रा- 
दिको का विरह, तथा दुष्टो के साथ सयोग, इस प्रकारसे प्राणियोको जो अनुकर व प्रतिकूल 
सामग्री प्राप्त होती है उसका कारण वह्‌ दुष्ट जड क्मंहीदहै। उस कममंके विना भला कौनसा 
प्राणौ प्रवृत्ति करता है ° उसके विर कोई कुर भी नही कर सकता है ॥ ४३॥ 

८०) 1 कृत्याछृत्ये पुण्यपापादौ, 7 कृत्यच्रत्ये । ४८२) 1 प्रमाणीकृतम्‌ 1 ८३) 1 पण्डितानाम्‌ 
2 7 अपदा 3 रण्डत्वम्‌ 4 उन्नत 5 चर्व । 
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520) दौत्यं यद्दात्तचित्तसुधियोः व्याधिन्यथा भोगिनां 
दौभाम्यं रमणीयरूपरमणीलोकस्य रक््मीवताम्‌ । 
तारुण्ये मरणं जितस्मरवपुःश्रीणां जरा श्रीपतां 
नेषेदं समवत्स्यत्तीधिकरणं* कर्माभविष्यन्न चेत्‌ ॥ ४४ 


521) अनुगुण विगुणं विगुणे ऽन्य्थौ परिजने स्वननेष्टननादिकम्‌ । 
[क्य रिणां 3 
भवति कमणि दन्त शरीरिणां नरपताविव पक्तिननादिकम्‌ ॥ ४५ 


522.) िंचाविवाद विपयं विहाय लोकायतं विपयरोलम्‌ । 
कर्माणपेव मन्यन्ते सामान्ये नास्तिकाः सर्वे ॥ ४६ 


523) संयमभाजो जन॑मनितपूजन भाजनं जना यशसाम्‌ । 
क द्रन्धद्रयपियोगि 3 ८ [भ 
दुश्यन्ते दन्दद्रयवियोगिनो योगिनः सुखिनः ॥ ४७ 


यदि निदय कम नही होता तो जिनका मन उदार मौर वुद्धि निमंङुहै एसे पुरूषो को 
दाद्िय नही प्राप्त होता, भोगी जन को रोग पीडा नही धेरती, सदर रूपयुक्त रमणियो को 
दूमग्यि (पत्तिका वियोग आदि) नही प्राप्त होता, धनिको का तारुण्य मे मरण नही होता, तथा 
सुदरतासे कामदेव को जीतनेवाले श्रीमान्‌ लोगो को वृद्धावस्था नही प्राप्त होती ॥ ४४॥ 

खेदकी वातै कि कमं के होने पर जिस प्रकार राजा के अनुकूल व प्रतिकूल रहते 
हुए उसके पादचारी सैनिकं आदि प्रतिकूर व अनुकूल होते है, उसी प्रकार कमेदियव प्राणि- 
यो के परजिन (मेवकजन) के अनुकूल होने पर उसके पुत्रादिकं स्वजन ओर इष्ट मित्र आदि 
विगुण-प्रतिकूर - होते है तथा कभी पत्रादिकं स्वजन ओर इष्टमित्रादिके अनुकूल होने पर 
परिजन प्रतिकूल होते ह | ४५ ॥ 

विषयासक्त लोकायतिक ~ नास्तिक चार्वाक छोग ~ कमं को नहीं मानते है । वह 
अपने वाद का विषय नही है ! उनको छोडकर अन्य सव ही आस्तिक जन - आत्मा ओर पर 
रोक को मानने वाले ~ सामान्य से कर्मो को मानतेहीदै॥४६॥ 

सयमका परिपालन करनेवाले सत्पुरुष लोगो के हारा की गी पूजाके भौर यज्चके 
पात्र होते है । जो योगीजन दन्द युगल से -भारम्भ व परिग्रहरूप क्लेशद्वय से ~ रहित हो चुके 
हैः वे लोक मे सुखी देखे जाते ह ॥ ८७ ॥ 

४८४) 1 दरिद्रम्‌, © दुर्गेति 2 बुद्धियुक्तस्य 3 ° समवत्स्यताद्विकष्णम्‌, 12 अस्थास्यत्त 4 निर्दय । 
४५) 1 गुणयुक्ते 2 अनुगुणम्‌, 7 गुणरहिते परिजने सानुकूल भवति 3 पदातिजनादिकम्‌ । ४६) नास्तिक 
मतान्तरितम्‌ । ४७) 1 ° जोऽजनि. 2 २० जनितपूजना 3 कथभरूतास्ते 4 फे ते योगिन । 

१८ 


१६८ ~ धंमरत्नाकर॑ः - [ ७. ४८- 


524 ) आरम्मे संरम्भास्पसिररे चाग्रहाद्द्विधा दरन््ः। 
तनुचिचतसंगतानामसंगरतस्त्यवतसेगानाम्‌ ॥ ४८ 
525 ) रागादिदोपपूमापगमौत्परमयुलसंगमः शमिनीम्‌ । 
आगमगदितो ऽनुमानसिद्धो विशुदधबुद्धीनाम्‌ \\ ४९ 
526) अनुमीयते ऽत एव हि रागाभावः सदुपश्चमाततिशये ) 
संभावनया दाह्लाभाव इव हृताङनातिशये ॥ ५० 
527 ) यो यस्येह विरोधी दष्स्तस्योदये तदितरस्य ! 
नाशो ऽवश्यं वस्मे मारिन्यस्येव शौक्त्येन ॥ ५१ 
528 ) एषं स््ञानादेः भकषैपर्यन्ततः क्षयो ऽत्यन्तमू । 
कवचिदपि जीवे ऽविदातृण्णादैः संभवत्येव ॥ ५२ 


~~~ 


शारीर गौर मनसे सगत ~ ्रीरादि वाह्यपदार्थो मे अनुरक्त--जनो के आरम्भ विष- 
यकः प्रयत गीर परिग्रह्‌ विषयक जाग्रह से ~ आसवित से - दो प्रकारका इन्दर रहा करता है । 
किन्तु जो उस परिग्रह की भोरसे निमंमत्व हो चुके है, उनके वह्‌ दो प्रकारका न्दर नही रहता 
॥ ४८ 

४ व दोषौ के समूह के नष्ट हो जानेसे निम वुद्धि के धारक मुनिजनोको जो 
उक्छृष्ट सुख प्राप्त होता है उसका वर्णन आगममे कियागयाहै। तथा वहु अनूुमानसेभी 
सिद्ध है । ४९॥ 

इसीलियि जिस प्रकार अग्नि के (उपशमकी ) अधिकता मे इन्धन के अभावको सभावना 
फी जाती है, उस प्रकार विद्यमान उपञ्ञम को यधिकतामे रागादि के अभाव का अनुमान 
किया जाता है ॥ ५०1) 

जो जिसका विरोधी होता है उसके वृद्धिमे अन्यका विनाश देखा जातादहै। जैसे 
शुकरता से-सफंदी कौ वृद्धि मे - मलिनता का विनाश ॥ ५१ ॥ 

इसी प्रकार से किसी जीव मे जव सम्यग््ञानादिक गुणो का प्रकषे बढते बढते पूर्णावस्था 
को प्राप्त होता है, तव अविद्या (अज्ञान) व तृष्णा जादि का अत्तिणय विना उसके होता ही 
दै ॥५२॥ 


६, 





४८} 1 कायमन प्रधानानाम्‌, 2 इन्॒ अनिष्ट । ४९) 1 समूह्‌ 2 विनादयात्‌ 3 पून कथ- 
भरतास्ते । ५०) 1 भाव्यतया । 


-७. ५७ ~ क्षानदानफलम्‌ - १३९ 


529 ) चिरतरकारलीनं कलधोतोपलरपरमिच प्रयोगेण । 
स्ञटिति विघटते जन्तोः कम॑ ्नानादियोगेन ।॥ ५३ 


530 ) पापस्यापि विलोकयन्ति सुधियो छोकाः फर दारुणं 
चौराणां वधवन्धनं बहुविधं वित्तापहारादिकम्‌ । 
निह्वाच्चेदनमेदनाद्यपयत्रो रोके मृषाभाषिणां 
नानाकारनिकारमरगविगमा्यन्याङ्गनासं गिनाम्‌ ॥५४ 


531 9 अरहच्छीचडामणिक्रेवलिकाज्योतिरमलशास्तादेः | 
संवादिनो जिनोक्तादतीन्दियो ऽप्यागमः पत्यः ॥ ५५ 


532 ) एवंविधसिद्धान्तादपि भगवान्‌ साध्यते हि सन्नः! 
विप्रतिपत्तो श्चटिति प्रकटं कूटस्य दुदु रूढस्य । ५६ 


533 ) अन्योस्याश्रयद्‌ ष्णं न च भर्वेतपूरवोत्तोत्सारितं 
सर्वस्य निषेधते ऽपि समतान्पेनाश्रयासिदधता । 
भात्यन्तःकरणे च ततर षदतान्पीमांसकस्तत्कर्थं 
संतानेन विना बुघः स हि परान्वियात्छतो ऽनहैतः | ५७ 


जिस प्रकार दीघंकार से सद्छेष को प्राप्त हुआ सुवणं पाषाण का मल प्रयोगसे ~ 
मग्निके तापसे-शीधघ्ही विलीन हौ जाता है" उप्ती प्रकार ज्ञानादि के सवन्धसे प्राणी का दीघं 
कासे संबद्ध कमं भी रीघ्र नष्ट हो जाता है । ५३1 

विद्धान्‌ रोग पाप के भयानक फल को देखते ही है । जैसे -लोकमे चोरो को दुसरो 
के धन आददिं के अपहरण से प्राप्त हुमा वहत प्रकारं का वेध-वन्धन आदिका दुख, भसत्य- 
भाषियो को जिन्हा का छेदन-मेदन आदि एव जपकीति, परस्वरीसेवियो को किगच्छेदनादिरूप 
अनेक प्रकारका अपकार ॥ ५४ ॥ 

श्रीजिनेरवर ने कहे हुए सत्य एसे अहेच्छीचूडामणि, केवलिकाज्योतिसमक्शास्व 
आदि निर्दोष बास्त्रौ से अतीन्द्रिय आगम भौ सत्य है । तात्पर्यं - उपर्युक्त शास््ो कौ प्रतीति 
सत्यरूपा होनेसे जिने य्‌ के मूखसे जो दिव्य घ्वनि निकली थी वह्‌ सत्य है एेसा अनुमान से 
सिद्ध होता है ॥ ५५ ॥ 

उपर्युक्त सिद्धान्त से भी भगवान्‌ सवंज्ञ की सिद्धि की जाती है) इससे भिन्न मत 
प्रकट करने पर (भिन्न मत-वाले का) असत्य दुर्नय क्षट से प्रकट हौ जवेगा ॥ ५६॥ 
इस मे अन्योन्याश्रय दोष का सचव भी नही है । क्योकि इसका पहले ही उत्तर देकर 


५३) 1 2 °चिरकाला° 2 जीवस्य । ५४) 1 असत्यवादिनाम्‌ 2 धिक्कार, 3 भङ्गच्छेदनादि 
4 परस्द्रीभोगिनाम्‌ 1 ५६) 1 दुर्णयस्य । ५७) 1 ° निदेवने } 


१४० ~ धरमरत्नाकरः - [ ७. ५८- 


534) ये चेच्छन्त्यपि नेच्छन्ति सर्वज्ञं मानसे सदा । 
तेपामपि स्फुरत्साक्तानिरक्ायं; कथं भवेत्‌ ॥ ५८ 

535 ) इत्येवं मानतः सिद्धः सर्वो दोपर्वाजतः । 
सं भव्यानुप्रहायैव भरतिपादयति श्रुतम्‌ ॥ ५९ 

536) लिङ्गोगमानपेक्षं किचिदिदानीमृतंः वदेत्‌ क्वचित्‌ । 
एवै को ऽपि समस्तं साक्षाकछर्बनहतकर्म | ६० 

537 ) नैवागमो ऽस्त्यमुरः संबन्धाग्र णतो न लिद््गमपि । 
तथ्यपतीन्द्रियमर्थं खापताद्रिदितं निनो वदति ॥ ६१ 

538 9 गिरौ विदन्‌ दोपशुणो कियन्तौ परोपकारादितसप्रवृत्तिः । 
अन्यो ऽपि धर्मामृतधौतयुद्धिन वक्ति पूर्वापरसंत्रिरुदम्‌ ॥ ६२ 


~~~ 





[ कि, 1 


निराकरण किया गया है स्वन भगवान्‌ का निपेध करने के ल्यिदिया गया बाश्यासिद्ध 
नामक दोष अन्य आगम से समान दहे । यदिवह्‌ हूदयमेप्रकायित्त होतार, तो मीमासक उस 
नही कंसे करेगा ? वह ज्ञानी सुतान के विना अरहृतसे अस्य रोगो कौ केसे जानेगा (?) ॥५७॥ 

( सर्वत्त की जानने कौ ) जिनकौ इच्छा है ओर जिनकी नही उन दोनोके भी मन 
मे प्रत्यक्ष रूपे स्फुरित होनेवाले सर्व्॑न का निपेध कसे किया जा सक्ता है ? ॥ ५८ ॥ 

हस प्रकार प्रमाणसे दोषरहित सवज्ञ सिद्ध होता हे । वह्‌ भव्य जीवो का अनूग्रह 
केरेकेचल्िही श्रुत का प्रतिपादन करता है, अर्थात्‌ भावश्रृत का प्ररूपण करता है । ५९] 

जैसे कोई पुरुष लिग ओर आगम की य्पक्षा के विना कुछ सत्यां का प्रतिपादन 
करता है, वैसे ही निसने समस्त कर्मो को नष्ट करदिया है एसा कोई महात्मा ` सपू्णं पदार्थो 
का साक्षात्कार करनेवाला दै ॥६० ॥ 

समूरु आगम नही है । तथा विना सवन्ध ग्रहण किये लिगज्ञान भीनहीहै। श्वी 
जिनेद्वर अतीन्द्रिय पदार्थो को प्रत्यक्च से यथाथं जानकर उनका व्याख्यान करते है , ६१॥ 

जो वचनो के कितने ही दोष भौर गणो को जानता है, जिस की परोपकार मे उत्तम 
प्रवृत्ति है, तथा जिसकी बुद्धि धर्मरूप अमृत के दाराधो दी गयी है-निमल कर दी गई है - 
एेसा जन्य भी - सवज्ञ से भिन्न अल्पन्ञ भी पूर्वापर विरुद्ध वचन नही कहता है ॥ ६२ ॥ 


५९) 1 सर्वज्ञ 2 उपकारायशरसादाय वा । ६०) 1 7 चि 2 विना 3 ” शूभकर्मा 1 ६२) 1 
,. वाणीनाम्‌. 2 9 रोपित । 





७. ६५] -ज्ञानदानफलम्‌ - ९४१ 


539 ) धर्मं विशचद्धमधिगच्छति श द्धवोधो यः श्रदधात्यविधुरो विधिना विधत्ते 

संबोधयत्यदुधभव्यजनं भवान्धेरुत्तारकः सकरुणः स गुर्ुगाढयः ।। ६३ 
540 ) तथोक्तम्‌ - 

1 
भराज्ञः भ्राप्समस्तस्ास्रहुदर्यः प्रन्यक्तलोकस्थितिः 
4 तिभापरं 6 [8 श्र 
परास्तार्चः परतिभापरः प्रशमवान्‌ भरगेव दषटोत्तरः । 
8 
मायः भरनसहः प्रमु; परमनोहारी परानिन्दया 
॥ [य 9 
ब्रुयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्मिष्टक्षरः ॥ ६२३१ 


541 ) देवागमगुरुतच्छं परीक्षितं पण्डितैरपादेयम्‌ । 
तापा्रैरिव फाञ्चनमिह बञ्चनभीतचेत,भिः ॥ ६४ 


542 >) गुरुदेवयोः स्वरूपं निरूपितं पक्रमागंतं क्रिमपि । 
आगमतच्छं प्रकृरतं" समासतस्तंत्समाम्नातम्‌* || ६५ 

जो निरकुरु निर्मल ज्ञानी निर्दपि धमं के स्वरूपको जानता है, उसके ऊपर श्रद्धान 
करता है, विधिपूर्व॑क उसका आचरण करता दै" ज्ञानहीन भव्य जनो को उपदेश देता है, तथा 
जो दयाद्रे ह्ये कर उनका ससार~समृद्र से उद्धार करतादहै, इ्यादि गुणो से युक्त महात्मा को 
गुरु कहा जाता है !॥ ६२३ कहाभीदहै- 

जो विद्रान्‌ गणी - चायं ~ समस्त रास्त्रो के रहस्य का ज्ञाता, लोकव्यत्रहारसे 
परिचित, नि स्पृह्‌, प्रतिभा -नवीन नवीन तकंणारूप बुद्धि - से सम्पच्च, गान्त, शका के पूरवंही 
उसके समाधान का अन्वेषक, प्राय करके सव प्रकार के प्रश्नो को सह्नेवाला ~ उनसे उदहिग्न 
न होनैवाला, प्रभावशाली, दूसरो के चित्त को आकरपित करनेवासा, परनिन्दा से दुर्‌, अनेक 
गुणो से विभूषित, तथा स्पष्ट व मधुर भाषण करनेवाला हो, वही धमेकथा के कहने का अधि- 
कारी ~ तत्त्व व्याख्याता ~ होता है ॥ ६३-५१ ॥ 

जिस प्रकार मन मे अयथा्थताकी आश्चका करनेवाले ग्राहक यहो सुवणे की तपाने 
आदि उपायो ह्यारा परीक्षा कर के उसे ग्रहण कियाकरते है, उसी प्रकार विद्वानो को देव, 
जागम भौर गुरुके स्वरूप की परीक्षाकरकेही उनको ग्रहण करना चाहिये ॥ ६४॥ 

प्रकरण के अनुसार उनमे से गुर गौर देवका कुछ स्वरूप पूर्वमे कहाजा चृकाहै। 
इस प्रकरण मे प्रकृत आगम का स्वरूप सक्षेप से कहा गया है ॥ ६५ ॥ 


वि वि 9 


~ --------~ 











("+ + + + 


६३) 1 गृह्भयति. 2 अहीन 3 धारयति । ६३४१) 1 प्रत्ासयुक्त . 2 सवंशास्तरपारगत , 3 चात- 
छोकस्थिति 4 प्रकर्षेण निरस्ता आच्या येनासौ प्रास्ताश अश्लारहित 5 बुद्धिमान्‌, 7 बुद्धिपर 6 
उपशमयुक्त 7 7 प्रथम उत्तरसम्थे 8 7 आचायं .9 7 चि [व्य] क्ताक्षर । ६५) 1 पूर्वागत पूरव्रारव्धम्‌ 
2 पूवे्रारञ्धम्‌, 3 आगमतत्त्वम्‌ 4 कथितम्‌ । 


१५२ ~ ध्मरत्नाकरः ~ ७. ६६ 


543 ) आगमाधिगपरनीयमशेपं निर्दिगन्ति खद धमविक्ेपम्‌ । 
आगमव्यपगमे' हि नियोगाञ्जायते सकरधर्मविलोपः ॥ ६६ 


544 ) आलोकेन तिना रोको मा नालोकते यथा | 
विनागमेन धमार्थ धर्पाध्वानं जनस्तथा ।\ ६७ 


545 >) उच्छिद्रमानो यत्नेन ध्मनुच्छेदयाञ्खया । 
आगमः सति साम्ये रक्षणीयो विचक्षणैः ॥ ६८ 

546 ) श्रेष्ठयुद्धिनरबादनादिभिरंखितं सकरमेव श्रासनम्‌ । 
पाठितं परमतद्विधियेथाकारि नग्यनिवहस्य दितः | ६९ 

547 ) प्रेयसा पितिथजाप्यनानिकाजन्मनि भ्रुतविधिव्येरच्यतं । 
तत्फलं च सपरम्मिं विध्रतं दानतोथपरिवतेनादिकम्‌ ॥ ७० 





सपू्णं धमं विशव ~ श्रावक गौर मुनियो का मूल व उत्तर गणादिरूप आचार तथा 
जीवादिक तत्त्वो का स्वरूप ~ आगम से जाना जाता है, एसा विद्टान कहते है । एसे सागमका 
रोप होने पर नियमसे समस्त धमंकाही खोप सभव हे ॥६६॥ 

जिस प्रकार पथिक जन प्रकाल के विना अभीष्ट मा को नही देख सकते, उसी 
प्रकार घमं के अभिलाषी जन उस आगमके विना धर्मके भी मागं को नही देख सकते हं 
॥ ६७ ॥ 

घमं की परम्परा कानाननदहो, एसी अभिलापा रख कर जिन विदानो मे उस 
आगम के सरक्षण करने का सामथ्यं है उन्हे नष्ट किये जानेवाके उस अगम का प्रयत्न पूर्वक 
रक्षण करना चाहिये ॥ ६८ ॥ 

श्रेष्ठ वुद्धि के धारक नरवाहन आदि राजा ने सपूर्णं जिनागमकोल्खिाया दहै 
तथा उसका सरक्षण भी क्रियाहै । साथही उन्होने भव्य समूह्‌ के चि्यि उसकी उक्छृष्ट विधिं 
को भी दिलाया है । (नरवाहन राजा का दसरा नाम भ्रूतवलीहै। उन्होने श्री धरसेन 
याचायं के पास आभ्रायणीय पूवंगत पचम वस्तु के चतुर्थं प्राभृत का अध्ययन किया भौर तद- 
नन्तर उन्हौ ने पट्खण्डागम की रचना की है) [ विवृध श्रुतावतार 1 ॥ ६९॥ 

श्रेयान्‌ राजा ने अनामिका नामक कन्या के भव मे ध्रुतविधि नामकं उपोषण व्रत 


(१५८ दनि का) को क्रिया था । उसका उसने दान तीथं प्रवृत्ति मदि रप प्रसिद्ध फल भी 
प्राप्त किया था ।७०॥ 

६६) { 7 पठनीय 2 विनासे । ६७) 1 धममेमार्गम्‌ 1 ६९) 1 नरवाहनादिभि समस्त आगम 
जयधवका महाघवलादि लिखापितम्‌ 2 7 कृत । ७०} 1 धर्मस्यापनवाञ्छया 2 निर्नामिकामवान्तसप त- 
विधि कठ 3 7 श्रुतस्कन्धविधि . 4 रचित ईत , 5 प्राप्तम्‌ 6 7 विख्यात । 
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548 ) संध्याः सपरिच्छदौः भ्रुतधराधित्राननपानादिना 
ठेख्यं पुस्तकजातयुत्तमधिया शस्तं च शस्तं यदी । 
आत्मीयं हिमरस्िमण्डरतरे द्वात नामामलं 
नानावन्धनवेएनादिविधिना संरभणीयं खदा ॥ ७१ 


549 ) द्रविणं साघारणञुपकरणीयंमथाद्रेण भरणीयम्‌ । 
पुस्तकसंधादीनां निमित्तमापत्ति संपत्तौ ॥ ७२ 


550 ) ङुर्बाणा निर्वहणं धर्म॑स्यानिधनमित्थमिह धनिनः । 
वध्नत्यनुवन्धि शुभं निवन्धनं वन्धनविनाशञे ॥ ७३ 


551 ) तककन्याकरणा्यां विया न भवन्ति धरमम॑शास््ागि । 
१ हित्‌रि [4 
निगदन्त्यविदितनिनमतमिति जडमतयो जनाः केऽपि ॥ ७४ 


552 ) द्रव्यानुयोगः सकलानुयोगमध्ये प्रधानोऽभिदषे खयीभिः। 
[| ० ऽसो 9 3 4. 
तकममाणं परणिगव्ते ऽसौ ° सदधर्मकञास््ं ननु दृष्टिवाद॑ः | ७५ 


नि्मेलवुद्धि श्रावक को सपरिवार श्रुतन्ञानियो का भोजन-पानादि के द्वारा सरक्षण 
करना चाहिये ! एव अपनी उत्तम वुद्धि से आनन्दपुवेक उष्छृष्ट से उक्कृष्ट शास्त्र समूहं को 
लिखना चाहिये ! तथा अपने निर्म नाम को चन्द्रमण्डलके पृष्ठ पर दे कर अनेके बन्धन ओर 
वस्त्र वेष्टन आदि की विधि से उन शास्ो का सदा रक्षण करना चाहिये ॥७१॥ 

गास्त्र तथा मुनि व आथिका आदिरूप चार प्रकार कै सेघ आदि के उपर भापत्ति 
के अने प्रर उसके परिहार के खयि साधारण धन एव उपकार के योग्य उपकरण आदि को 
पुष्ट करना चाहिये - उनका दान करना चाहिये ॥ ७२॥ 

ट्स प्रकार से य्ह धमं का अखण्ड निर्वाह केरने वारे धनिकं जन व्यवधान रहित 
उस पुण्य कर्म कोर्वाधते है, जो पापवन्धका नाडा करने मे समथं होता है ।। ७३ ॥ 

कितने जडवुद्धि जन जिन भगवान्‌ के अध्प्राय कोन समक्षने के कारण यहु कहते 
ह कि तकं, व्याकरण व ज्योतिष आदिक विदयायें धममेशास्र नही है ।॥ ७४॥ 

परन्तु उनका वसा कहना सगत नही है, क्योकि, समस्त ~ चारो ~ अनुयोग मे द्रव्या- 
नुयोग सृख्य है, एसा विद्वाचो के हारा कहा गया है । दृण्टिवाद स्वरूप वह्‌ द्रव्यानुयोग तकं 
प्रमाण को समीचीन धर्मेश्लास्तरे कहता है ॥ ७५॥ द 

७१) 1 परिवारा , 7 मुनय परिवारसदहिता सधार्या . 2 7 कथितम्‌ 3 हर्षेण 1 ७२) 1 7 व्यागे 

समानवृत्ति मेषवत्‌ दातव्यम्‌ ।! ७३) 1 7 मोक्षकारणम्‌ 1 ७४) 1 कथयन्ति । ७५) 1 कथित , 7 धार- 
यामि 2 द्रव्यान्‌योग . 3 ° नतु दृष्टि, 4 7 पुन कथ न धर्मवाद । 
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553 ) गणिते धरमकथायां चरणे द्रव्ये भवेयुरनुयोगा 
[५ 4 ४) 3 
व्याख्यातानां चतुर्णा तुर्योः व्यः" समाख्यातः |! ७६ 


554 ) स्वामी समन्तमद्रः श्रीमानकरङकदेव इत्याद्याः | 
तकण प्रमणैरपि शासनमभ्युद्धरन्ति स्म ॥ ७७ 


555 ) मिथ्यादृष्टिशरुतमपि सदृ दष्टिपरिग्रहोतसमीचीनम्‌ । 
तारं रसानुबिद्धं कम्रं किमु काञ्चनं न संभवति ॥ ७८ 


556 ) दीप इव शब्दविद्या परमात्मानं च दीपयल्युस्चैः । 
आर्पमकाशमे ऽपि हि न तथा पुनरन्य स्त्रार्भिं ॥ ७९ 
557 ) तदुक्तय्‌- 
चन्द्रं चुचुम्विषसि मूढ निवृक्षसे ऽक ! 
दयौ भरोर्णन्‌ षसिं करेण सचन्द्रताराम्‌ ॥ 
दोर्भ्यां तितीषंसिं समद्रमगाधपारं । 
यच्छब्दक्षास्जमनधीत्यं विवक्षसे ऽर्थान्‌ ॥ ७९४१ 


गणित्त, ध्मकथा, चारित्रे ओर द्रव्य हन चार को क्रमश्च व्पिय करने वाठे चार 
मनुयोग है । इन कहै हुए चार अनुयोगो मे चौथा अनुयोग ~ द्रव्यानुयोग ~- श्रेष्ठ कहा गया है 
11 ७६ 1 
स्वासो समन्तभद्र ओर श्रीमान्‌ अकलक देव आदि प्रमुख ताक्रिक आचार्यो ने तकंसे 
तथा अनुमानादि अन्य प्रमाणो से भी जिन शासन का उद्धार किया है ।(७७॥ 
सो ठीक भी है, क्योकि, मिथ्या दुष्टियो केद्वारा प्ररूपित श्रुत भी सभ्यग्दृष्टियो के 
द्वारा स्वीकार करने पर समीचीन हो जाता है । पारद रससे सवद्ध तावा क्या मुल्यवान सुवणं 
नही वन जाता है ? ॥ ७८ ॥ 
जिस प्रकार शब्दविद्या (व्याकरण शास्ते ) दीपकं के समान आत्मा मौर परमात्मा 
कोभी प्रकाशित करती है, उस प्रकार अन्य चास्व ~ मिध्यदूष्टि प्ररूपित श्रुत - केवर यात्मा 
कोभी नही प्रकट करतादहै ७९ ॥ कहाभौह। 
रान्द सास्र के अध्ययन के विनाजो तुम पदार्थो का विवेचन करना चाहते हो, उससे 
हम एेसा समञ्चते है कि तुम चन्द्रका चुम्बन केरना चाहते हो, सूर्यं को ग्रहण करने की इच्छा 
` करते हो, अपने हाय से चन्र ओौर तारागो सहित आकाशको आच्छादित करने की इच्छा करते 


+ 0 ^ 


[1 





क 


७६ ) 1 छोक्स्थिती 2 द्रव्यानृयोग 3 ? 7 प्रधान । ७८ } 1 ग्रहणात्‌. 2 मनोज्ञम्‌ ! ७९) 1 
द्रव्यधरूतम्‌ २ भन्यमिय्यादृष्टिजनितानि 1 ७९१) 1 आकाशम्‌ 2 पण इच्छसि भाकाणशम्‌, ॐ व्योम हस्तेन 
मौपयत्ति 3 भूजाम्या 4 तरितं वाञ्छसि, 7 तरिनुमिच्छसि 5 ए 7 अपठित्वा 6 पदार्थान्‌ व्याख्यायसि। 
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558 ) व्याकरणालङ्कारच्छन्द्‌ःपरयुखं जिनोदितं युख्यम्‌ । 
सुगतादिमतमपि स्यात्स्यादङ्क स्वमतमकलङ्कम्‌ ॥ ८० 


559 ) मुनिमतमपि विज्नातं न पातकं तनुविरवतचित्तानाम्‌ । 
यत्सर्व ज्ञातव्यं कत॑न्यं न त्वकर्तव्यम्‌ ॥ ८१ 


560 ) विज्ञाय किमपि हेयं किंचिदुपादेयमपरमपि दृष्यम्‌ । 
तन्निखिरं खलु ठेख्यं जञेयं सर्वजञमतवितः ॥ ८२ 


561 ) ये ङेखयन्ति सकल सुधियो ऽनुयोगं 
रब्दानुशासनमगेपमरङटरतीशच । 
छन्दांसि शास््रमपरं च परोपकार- 
संपादनेकनिपुणाः पुरूपोत्तमास्ते ।॥ ८३ 


हो । तथा अगाध व अपार समुद्र को अपने ठोनो वाहुभो से तरने की इच्छा करते हो । (तायं 
यहं कि जिस प्रकार चन्द्र का चृम्बन ~ स्पद्॑न - आदि स्वेथा असभव है उसी प्रकार व्याकरण 
के अध्ययन कै विना पदार्थो का व्याख्यान भी सवेथा असम्भव है) ॥ ७९४१ ॥ 

व्याकरण, अककार व छन्द शास्त्र नादि जिने्वरकथित शास मृख्य है तथा बौद्ध 
जादि अन्य मत भी जव स्यात्‌ पद से अकित अर्थात्‌ स्यद्वादसे भूषित होतेहैतववे भी 
स्वमत -जिनमत ओौर निर्दोष होते है । (तात्पयं - वौद्ध व नैयायिकादिको के शास्त्रौ मे वस्तु 
का स्वप सवथा नित्यानित्यादि हूप से कहा गया है । यदि उसमे स्यात्‌ पद को जोड दिया 
जावे तो वहु भी अनेकान्तात्मक हो जाने से प्रमाणयुक्त होगा, तव उसे जैन मत कह्ने मे कुछ 
हजं - हानि नही है ) ॥ ८० ॥ ल 

जिन सज्जनो का मन शरीरसेविरक्त हौ चूका है उनके ल्य मुनि के मत का जानना 
भी पापनहीहै 1 कारण यह्‌ किजोभी कतव्य है उस सवकी जान लेना योग्य हैः किन्तु 
अकतन्य को जानना उचित नही है | ८१॥ 

जो विद्वान्‌ स्वजन के मत से परिचित दै उन्हे जो कुछ्भी हियरहै, जो कुछ उपदियदै 
ओौर अन्य जो कुछ भी दूषण के योग्य है, उस सव ही ज्ञेय को जानकर लिखना चाहिये ॥८२॥ 

जो विदान्‌ सपूणं अनुयोग को, सपुणं व्याकरण शास्र को, समस्त अङंकार शास्तेको 
छन्द शास्त्र को गौर अन्य भी शास्व को किखवाते है, उन्हे परोपकार करने मे अतिशय चतुर 
पुरुषोत्तम समक्षना चाहिये ॥ ८३ ॥ 


८१) -1 ए 7 विनज्ञानवम्‌ 2 यत॒ कारणात्‌ ! ८३} 1 2 अलकारान्‌ । 
१९ 
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562) ते धन्या धनिनस्त एव भुवने तै कीतिपानर परं 

तेषां जन्म कृतार्थमथनिवहं ते चावदन्त्यन्वहम्‌ः । 

ते जीवन्तु चिरं नराः सुचरिता जैनं जभ शासनं 

ये मन्जद्गुरुदु ःखमाम्बुधिपयस्यभ्युद्धरन्ति स्थिराः ॥ ८४ 
563) कि कितैनं कृतं न किं भरवदितं पापं थदत्तंनर्कि 

के ऽपा्यौ न निवारितास्तनुमतौं मोदा्णवे' मज्जताम्‌" । 

नो पुण्यं किमचुपाजितं कि यर्शस्तारं न विस्फारितं 

सत्कल्याणकरापकारणमिदं यैः शासनं ठेखितम्‌ ॥ ८५ 
564 >) निक्षिप्ता वसतौ सतां लितिपतेः संपसमोदास्पदं 

माण्डागारितमामरं स्थिरतरं श्रेष्ठं गरिष्ठं पदम्‌ । 

सत्यं कारितमक्षयं रिवसुखं दुःखाय दत्तं जटं 

धन्येस्तैः स्वधनैररेखिं निखिलं यैर्वाडमयं निर्मरम्‌ ॥ ८६ 

इति सप्तमोऽवसरः ॥ ७ ॥ इति अवसरद्रयेन ज्ञानदानवृष्टि; ॥ 


जो स्थिर विद्धान्‌ महान्‌ दु खमाकालल्प समुद्र के जख मे इवते हुए जिनेर्वर के उत्तम 
शासन का उद्धारकरतेदहैंवेधन्यरहै,वेही धनिकरह,वे ही उच्करृष्ट कीति के पात्र है, उनका 
जन्म कृताथं है तथा उन को प्रतिदिन धन समूह की प्राप्ति होती है 1 उत्तम आचार के धारक 
वे पुरुष दीघं काक तक जीवित रहै ।॥ ८४॥ 

जिन्होने उत्तम कल्याण समूह के कारणभ्रुत इस आगम को लिखवाया है; उन्टोनि 
कौन कौन से शुभ कायं नही किये है, कौन कौन से पाप नष्ट नही किये है, कौनसा दान नही 
दिया है, मोहरूप समुद्र मे इवते हुए प्राणियो के कौनसे सक्टो को दर नही कियादहै, कौनसा 
पण्य प्राप्त नही किया है, तथा किंस निम॑लयजको लोक मे नही फेलाया है ? (अर्थात्‌ उन्होने 
सव ही उत्तम कार्यो को कर ल्यिादहै तथा चिर सचित पापक्मंकोभी नष्ट कर डालाहै। 
स से उनका नि्मंरु यदा भी लोक मे फेला है) ८प ॥ 

जिन्होने अपने धन कै द्वारा समस्त निर्मरु आगम को लिखवाया है उन भाग्यदाटी 
महापुरूषोनि हषं की कारणभूत राजा की सपत्ति कौ सज्जनो के घर मे रख दिया है - अर्थात्‌ 
उसके पढने से सत्पुरुषो को त्रेष्ठ राज्यलक्ष्मी प्राप्त हो सकतौ है । मत्तिशय स्थिर, श्रेष्ठ व 
गौरवरारी देवो सवन्घी पद को-- इन्द्रादि की विभूति कौ -- भाण्डागार मे अवस्थित कर लिया 
है 1 जविनर्वर मोक्षसुख को सत्यकार ~ वयाचा - देकर जपने अधीन कर छया है! तथा 
दु.ख को जलाजल्िदेदी है - उसे सवंदा के व्यि नष्ट कर दिया है ।॥८६॥ 

इस प्रकार सातां अवसर पुरा हुआ ॥ ७ ॥ इस प्रकार इन दो ( ६-७ ) अवसरो 
कै हारा ज्ञानदान के फलका व्याख्यान किया । 





८४) 1 7 ° वह्त्वेन्वह्‌ ०, स 2 प्रतिदिनम्‌, 7 अनवत [अनवरत] 3 7 दु मकाल । ८५) 
1 7 ° प्रविहतम्‌, कि क्रि पाप प्रकपँण विशेषेण न हतम्‌, 7 विनाशितम्‌ 2 उपद्रवा विनाशा 3 ससा- 
रिणा जीवानाम्‌, 7 जीवाना 4 7 मोहसमुद्रे 5 2 ब्रूडतताम्‌ 6 निर्म उल्ञ्वल वा. 7 ‰ छिलापितम्‌ । 
८६) 1 देव पदम्‌ 2 7 ल्िचितम्‌। 


[ ८. अष्टमो ऽवसरः 1 
[ ओपधदानफलम्‌ ] 


565 ) ओपधांद॑तिरितो" निवर्ण्यते तस्य वत्सलजनाग्र्वत्तिनः 1 
ईषते ऽक्नयसुखं* य एव ना नीरुनास्पद निवन्धनं धनम्‌ ॥ १ 


566 ) जीविताथेपभयस्य तद्या 1 | 
भेषजस्य च तदर्थमीरित तदिन ननु दया विदृयते' || २ 


567) यस्मद्रयाधिग्लपितवपुपं धर्म्यहरस्यं हि संघं 
रत यद्रद्िगलित्िचिया चण्यमानं कुतथित्‌ । 
आसक्तघ्रेन्मदवङतयोपेक्षते ऽ धमकल्पो 
ऽवैयावृत््याद्‌ यमपि महद मस्युत्छस' ॥ ३ 


अच यह से वत्सल जन के मध्य मे प्रमुखता को प्राप्त पुरूष के ल्य ओौषध दान करा 
वर्णन किया जाता है । जो पुरुष उस दान को देता है वह्‌ अक्ष सुख को देखता है । यह्‌ गौषध- 
दान नीरोगता का कारणभूत धन है ॥ १॥ 

जिस प्रकार जीवित-प्राणधारण-के ल्ि अभय, आहार ओर ज्ञानका दान अभीष्ट 
है, उसी प्रकार उस जीवित कै स्यि ओषध का भी वह्‌ दान कहा गया है । क्योकि, उसके विना 
निक्वय से दया जधूरी रहती है ॥ २॥ 

कारण यहं कि जो विपयासक्त हो कर अभिमान के वशीभरत होता हुभा यदि किसी 
नष्टवृद्धि - मूलं के दारा किसी कारण से चूणं किये जानेवाके रत्न के समान रोग से ग्रस्त 
शरीरवाये एसे धमं के निवासस्यानभूत सघ की उपेक्षा करता है तो वह अघर्मकट्प - पापिष्ठ के 
समान ~ मनुष्य वेयावृत्य न करनेसे महान्‌ घमं को (सौर सघ को) भी नष्ट करता है ॥ ३ ॥ 


[पी क क) (७०७१५४। 





१) 1 मौवधघाहतिरभयदानम्‌ “ विश्राणन वितरण स्पर्शन प्रतिपादनम । प्रदेशषन निवंपनमुपसर्ज॑न+. 
मदेतिरित्यमर “27 ज्ञानदानानन्तरम्‌ 3 7 ° ईक्ष्य तिक्षयसखम्‌ °, 7 विनाशमित्रम्‌ 4 गृहस्थ , 22 पुरुष । 
२) 1 मभ यदान 2 हीना भवति, विनश्यते । ३} 1 7 कारणात्‌ 2 2 7 महाघर्मे 4 72 विनागिव ॥ 


१४८ ~ धमेरत्नाकरा - [८. ८ 


568 ) त्यक्ते तन्नं निरन्तर परिहत तीर्येनिनीं शासन 
ससारोदधिखट घनोत्सुकजगतपौतायमान सदर । 
तस्मात्‌ पोडत तारणेष्‌ पठितं चाभ्यन्तरं तत्तपो 
ग्लानाभ्युद्धरणं च कीनिकरणं धर्मभियेर्व्यताम्‌' ॥ ४ 


569 >) यौदारिकेनापयनेनं नून लक्यो विधातु " सकलो ऽपि ध्मः | 
तंत्सवरोगेकसखं सदैव नैयान्यरथी रतलसतिपाल्यमस्ि ॥ ५ 
5270 ) रुजायु याव्रत््मतते तदीपधेः परै प्थ्येर्नितरां मपाल्य्ते । 
उप्यते जातु न तवरदाश्रपंः जररमा खदु धम॑साधनप्‌ ॥\ ६ 


571 ) रजाँ सदेतापि निजोचितां यपुनं वज्रक्रयेकसद्रां तदीसििम्‌ । 
पद सरत्‌ धरमरस्य पेर्व निरीपपुष्प न पुनः पत्निणः ॥ ७ 


इस प्रकार उस महाधरमं स्वरूप वेयावृच्व कै निरन्तर छोड दैने पर उनने जो तीर्व॑- 
करो का शासन - उपदिष्ट वस्तुस्वरूप ~ ससारखूप समद्र के साधने मे ~ उक्फे पार होने मे- 
उत्मुक विश्व के ल्यि सदा नाव के समान उसे भी छोड दिया एसा समन्तना चाहिये । यही 
कारण दहै जो उक्त वैयावृच्य को तीथकर प्रक्ति के वन्ध को कारणभूत दर्गनविगुद्धिं भादि 
सोख्द्‌ भावनायो के मध्यमे ष्डा गया दहै निर्दिष्ट किया गवा दै) अभ्यन्तर तप के अन्तगे 
वह्‌ वैयावृत््य रोगी साधुमोका उद्धार करने वाला एव कति कै प्रसार क्रा कारेण है \ इसलिये 
धर्मानुरागी जनो को उप्तका उपार्जन करना चाहिये ॥४॥ 

गौदारिक जरीर से निञ्चयत संपूणं धर्मका पालन करनागक्य है । वहु गरीर सदा 
सर्वं रोगोका मनुपम मित्रदै। यही कारणदहै जो उसके सरक्षण की ञावदयकता होतीहै। 
अन्यथा उसके रक्षण की आवश्यकता ही नही थी ॥ ५॥ 
५ जवतकं वहं गरीर रोगसे मूकेत होने के योग्य रै तवतक्र ओपध जीर पय्य से उसका 
पार्न जरूर करना चाहिये । किसी घी जाश्चम मे रहुनेवाऱ उस्तकी उपेक्षा सही करते । क्योकि 
दारीर धमं का प्रमुख साधन दे ॥६॥ 

ˆ शरीर अपने योग्यरेगकोरही सहं सकता है वह्‌ वज्रक्षमान दृढ शरीर के हारा सहं 

सकने योग्य रोग को ठीक नही कहा है । ठीक है ~ कोमर शिरीप कुसुम श्रमरकेचरणको 
हो सहं सकता है, परन्तु वह्‌ पक्षी के पद के भारको नहौ सह्‌ सकता है ॥ ७॥ 








८} 2 7 1 वंयावृत्त्ये 2 तीयकराणाम्‌ 3 चयावृत्त्वम्‌ 4 उपार्जनीयम्‌ 1 ५) 127 शरीरेण 
2 कर्तुम्‌ 3 नौदर्कि शरीरम्‌. 4 भौपधदानेन विना 5 नौदरिकरीरस्य । ६} 1 7 अतिशयेन. 2 कदा- 
चित्‌. 3 श्रावकं , 9 भव्यै 4 भीदरिक जरौरम्‌ ७} 1 7 चज्कायैकसदा सजा प्रति तच्छरीर म ईरितम्‌ 
2 सुढमं, कोमलमू 3 पल्लिण 


-4; ११1 ~ गौवघदानफलम्‌ - ९४९ 


572 ) परौपदहाणां सहन यनीनां यथा हि धर्मों गृहिणां तथेव । 

योग्योपयोगस्य विदायिनाख्यः द्य दरें द्रंयसोख्यकारी ॥ < 
573 ) भतिदिवससयुच्सुद्रंयथावारणाथं- 

मरानमिव नियोज्य भेषज चापि तद्रत्‌ | 

रुगुपशमनिमित्त कामसग्रामधावद्‌ 

विदितविजयभ 9 ज = 

जां संयतानां प्रपुष्टये ॥ ९ 
574) यथा कतकसयोगात्समरु निर जलम्‌ । 

कार्याधिभिः क्रियेतैव योगिकायो ऽपि भेषजैः ॥ १० 
575 ) रोगे्िमैरिव सरस्सु सरोरुहाणि 

ग्लायत्सुं तीथयुरुदैतुषुं संयतेपु । 

म्लायन्ति तीथचरणानि तती ऽवनाय 

तेपां तु मेपनमनेकविध प्रदेयम्‌ ॥ ११ 








ससे परीषहोका सहना मुनियोका धमं है वसे ही उन के स्यि योग्य उपयोगी भौषध 
आदिकादेना यह्‌ गृहुस्थोकाभी धमं है! उस प्रकारये दोनो धमं दोनो के ल्यि इहु-परलोक 
मे सुखदायक है ॥ ८ ॥ 

कामके साथ युद्ध करने के लियि दौड कर निरदिचत ही विजय को प्राप्त करने वाके 
संयमी जनो के पोषणार्थं जिस प्रकार प्रतिदिन उत्पच्च दयोनेवाी उनकी भ्रुख कौ पीडाके दूर 
करने के ल्य आहार की योजना की जाती है" उसी प्रकार उनके रोयकौ वाधा दूर करनेके 
च्यि ओौषध की भी योजना करना योग्यै 1९॥ 

जिस प्रकार कार्यो को अधिकाषा रखनेवाङे मनुष्य मलिन जक को निमी फल के 
सयोग से निम॑ल कर लिया करते है, उसी प्रकार मुनिजन के (रूण) शरीरको जौषध के 
सयोग से नीरोग कर देना मी योग्य है ॥ १०॥ 

जिस प्रकार तुषार से ताकावो मे कमल मूरज्ञा जाते है उसी प्रकार तीथप्रवत्ति के 
भ्रव हतुभरूत सयमी जनो मे रोगो के कारण तीर्घाचरण ~ त्रताचरण ~ मूरक्षा जाते है ~ नष्ट- 
प्रायदहो जाते है! इसील्ियि उनके सरक्षण के किये उन्हे अनेक प्रकारकी ओषधि को देना 
चाद्ये ॥ ११॥ 





<) 1 दानम्‌, ? दानाश्यम्‌ 2 यतीना गृहस्थानाम्‌ 3 इहुोकपरलोक ! ९} 1 भ्रुव 2 माहा- 
रम्‌ 1 ११) 10 प्रयै, 2? ससोवरेष्‌ 3 7 कमलानि 4 ग्लनेषु, 7 म्लानेषु सत्यु 5 धर्मत्रत- 
नियमसयमश्रृतज्ञानपठनपाठ्नन्याख्यानसम्यग्दशंनवृद्धिकारणादि आचरणानि, 7 धममंत्रतनियमसयमानि आचर. 
णानि 6 तत्स्तेषामाचरणाना रक्षणार्थं तेषा तु यत्तीना भेषज नानाप्रकार देयम्‌ 7 रक्षणस्य 1 


१५० ~ धर्म रलाकरः - [८. १२- 


576 ) जल्पन्ति केचित्समयानभिन्ना न भेपजादेः फल्दायि दानम्‌ | 
कामादिदोषोदयकारणत्वादारम्भनत्वात्तदनथंकारि ॥ १२ 


577 >) पापधीभरसरवारण टं दुविंदग्धजनचित्तचोरणम्‌ । 
उत्तरं किंमपि रच्यते मया सूरिदेवनिवदृस्य विश्रुतम्‌ ॥ १२ 


578 ) ससारदोपनिचयप्रतिवीक्षणेन 
नदर्यन्ति योगिनिवहस्य तदुस्यदौषा; 
व्याघ्रावलोकनभयादिव मुक्तपीत 
यातिः ्षथः क्षणत्त एव पञ्यव्रजस्यं ।। १४ 


5219 ) जायन्ते यदि मन्थाद्यवगुणास्तिष्ठन्ति ते नो चिर 
सम्यजज्ञानतपःरभावविरुसव्योगीन्रचेतोभुवि । 
उद्यच्चण्डसर्चिंधतापवरिमितां घूका वराका यथा 
संतप्ते नकरः स्थितं च सरितां पूरे यथा मूत्रितम्‌ | १५ 
जैनशास्त्र को न जाननेवारे कितने ही जन एसा कहते हँ कि जौपधि आदिका देना 
फलठदायक नही है । क्योकि वह्‌ कामादि गेपोफा हतु है । तथा चूँकि वह्‌ आरम्भ से उत्पन्न 
होता है इसल्यि अनर्थंकारक भी है ॥ १२॥ 
ग्रन्थकार कहते ह किम उस आका का एसा कुछ सुद्‌ढ उत्तर रचता हँजो पापवुद्धि 

के फौलाव को रोकनेव्राखा, दुर्द्धि जनो के अन्तकरण को चुरानेवाला व भाचायंपरस्परामे 
प्रसिद्ध होगा ॥ १३॥ 

जिस प्रकार व्याघ्र के देखने के भय से पञुसमूहं का खाया पीयासवक्षणभरमेही 
नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ससारसवन्धी दोपसमूहं के निरन्तर देखने से सायुसमूहं के 
पधि जादि से उत्पल वे कामादि सव दोष गीघ्रनष्ट हो जाते हु! (अतएव उक्त दोपोकी 
आशंका से गौपधि मादि के दान कौ निरथेक बतलाना यक्तिसगत नहो है ) । १४॥ 

जिस प्रकार उदित हुए प्रचण्ड सूर्यं के प्रताप से भयभीत वेचारे उल्खृ दीर्घकाल तक 
नही रहते रै, सन्तप्त स्थान मे नेवला दीघंकारुतक अवस्थित नही रहता है, तथा नदयो के 
प्रवाह मे मूत्रजल दीधंकाल तक नही रहता है -चीघ् ही वहं जाता है - उसी प्रकार सम्य 


कि 





ज धा ध कि 


१२) 1 समयरहिता । १३} 1 7 निवारण 2 दुष्टन्नानिन 1 १४) 1 कामोत्या भेपजाहारादिर्वा 
दोपा . 2 7 गच्छति 3 > नादा 4 7 पञुमूहस्य 1 १५) 1 दोषा , 2 अवगुणा दोषा 37 पृथिन्याम्‌ 
4 सूयं 5 भयभीता 6 7 उलूका 7 7 सूर्येण 8 सर्पारि 9 स्थित चिर तिष्ठति न, निजस्यानं 
10 स्वरुरेणुपूरमध्ये 1 11 मूत्ित चिर न तिष्ठति । 


-<. १८ 1 - मौषधदानफलम्‌ - १५१ 


580 ) दोषा भविष्यन्ति यतीऽवराणां तेपे; पुष्टिमतःमितीदम्‌ । 
लानं कतः प्रस्युतं मोक्षरक्ष्मी ते साधयिष्यन्त्यचिरेण किं च ।॥ १६ 
581 >) ब्रह्याण्डञुद्धिरेतेन चोद्येन चिकी पिता । 
समग्राश्रमसदानव्रतजी वितर क्षसी ॥ १७ 
582 ) तदुक्तम्‌ - 
ृ्ष्मक्षिका' तु यद्यत्र क्रियते परथमोद्मे । 
यसौ सकरुकतव्यत्रिपररोपाय करप्यते ॥ १७५१ 
583 ) महास्तिकरप्तत्सककैरपीप्टं वपुप्यवद्धिः किक नास्तिकेरच । 
ततो ऽपरेद यमिति भरसिद्धं सहाजनौ येन गतः स पन्थाः ॥१८ 


ग्ञान के तथा तपश्चरण के प्रभाव से सुशोभित मूनीन्द्र जन के अन्त करणरूप भूमिमे यदि 
वे कामादि दोप उत्पच् धीदहोते दै, तो वे दीर्घकाल नही रह सक्ते है ॥ १५॥ 


उन ओीपधियो के द्वारा पुष्ट हुए मुनीव्वरो के दीप उत्पन्न होते है, टेसा ज्ञान आपको 
करटा से हुआ 2? कारण क्रि वे मुनीन्द्रतो इसके विपरीत शीघ्र ही मोक्षरक्ष्मी को सिद्ध करने- 
चाक हु ॥ १६॥ 


शकाकारने एेसी कुशषका के वारा उस छोकञुद्धिकेक्ररने कौड्च्छा कीहैजोकि 
समस्त आश्रमो, समीचीन दान एव व्रतो के जीवित को नष्ट करने के ल्यि राक्षसी के समान 
है -उन सवको समूर नष्ट करनेवाली हे ॥ १७ ॥ सो ही कहा है- 


यदि यहाँ प्रथम प्रयतलमे ही सूक्ष्मतासे विचार किया जातादहै, तो वह सव ही करने 
योग्थ कार्यो के विनाञ्च के च्यि होगा । मभिप्राय यह्‌ टै कि दानादि मे प्रवृत्त होना यहु धर्मा 
चरण की प्रथम अवस्था दहै! इसल्यि यदि इसके विपयमे भी इतनी गहराई से विचार किया 
जाताहै, तो इससेञनगेका स्वहीघर्मका मागं नष्ट हो जावेगा ।। १७५१॥ 


जो अतिक्य आस्तिक हैँ उन सभी को यह्‌ दानादि रूप सप्प्रवृत्ति अभीष्टहै] तथा 
शरीर की रक्षा कृरनेवाठे -जौ अन्य नास्तिक जनदहवे भी कहते है कि दान देना चाहिये । 
जिस मागं से महापुरुष जते है - जैसा वे आचरण करते है ~ उसी मागं को समीचीन समन्ञ- 
केर ग्रहण करना चाहिये, यह्‌ वाक्य प्रसिद्ध भीदै ॥ १८॥ 


+ + 9 18 8 


१६) 1 यतीनाम्‌ 2 ? 7 अधिका । १७) 1 कुत्सिताक्षेपेणायेन, 7 कुत्सिताक्षेपेण । १७५१) 
17 दृष्टि 1 १८} 1 रक्षद्धि 1 





१५२ ~ धर्मरत्नाकरः - [ २. १९- 


584 ) श्रीधर्मनामनगरे च महत्तरेण' 
धर्म॑मरियक्षितिपतेः सुपरीसितस्च 
पीरान्नपुख्यमक्षन मदनादिहतु- 
सत्ण्क्त्वा तपोधिनिवहो हि मरेरकेण ॥१९ 
585 ) राजा तु ज्नातवन्तान्तः भीरान्नायमदीदपत्‌ । 
माराय न तेषां तेच गुणार्थं मरैरकम्‌ । २० \ युग्मम्‌ 1 
586 ) नादहारभपजायरं पायो मीनध्वजादिदोपाथम्‌ ! 
आहदारमीपरिग्रहमथनसंज्ञाः स्वभावना यस्मात्‌ ॥ २१ 
587 ) न टि स्वायं सयुदिंर्य भतिगृहन्ति साधवः 
दातुरवोपकाराय गृह्णन्ति उुसमादिताः ॥ २२ 
588 ) शिवम तदुक्तम्‌ - 
सिहो वरी इरिणदकरमां सभी 
वर्षात्‌ प्रियां भभजते हि किेकवारम्‌ । 
पारावतः खरश्चलखकंणमक्तषणन 
कामी यवत्यनुदिनं वत को ऽज हेतुः ॥ २२१ 
ˆ प्रीचरनामक नगर मे धर्मभ्रिय नामक राजा के महेरक नामक महत्तर (प्रधान) 
ने खीर आदिका आहार कामादिविकारका कारण है, एसा समञ्चकर प्के दानकात्याग 
करके तपस्वि समूह की परीक्षा को । परन्तु राजा क। जव यह्‌ चात हमा तव उसने महैरक से 
उक्त खीर आदि को तपस्वियो के ल्यि दिक्वाया । ये खीर आदि भोज्य पदाथ उनके न कामादि 
विक्रारके च्विहोतेदैमौरन खाभकेल्यिभी होते है, एेसा राजने कहा | १९-२०॥ 
आहार ओौर आपश आदि प्रायः कामविकारादि दोषके कारणनहीदै कारण किं 
आदार, भय, परिग्रह्‌ जौर मेथुन ये चार सन्ञाये (अभिलाषाये) स्वाभाविक है ॥ २१॥ 
मृनि स्वायं के उदेशसे आहार कोनही ग्रहण करते है, किन्तु वे समाधि अथवा 
मूख्गुणो जादि मे तत्पर रट्कर दाता के उधर उपकार करने के च्यिही उसे ग्रहृण करते है 
\ २२॥ शिवधमं मे का गया है - 
हरिण आर शूकर कै मास को खानेवाला वक्वान सिह्‌ वषंमे एक वार ही सिहिनी 


के साथ सभोग करता है 1 परन्तु खेदटहै कि कवूतर तीक्ष्ण शिल्ाजो के कणो (ककडो) के 
भक्षण से प्रतिदिन काम से युक्त होता है, इसमे क्या कारणहे? ॥ २२५१1 


[^ क ८० 4५ न ०० == ० 





१९) 1 ए मन्त्रिणा चैष्ठ्ना वा 2 माहिरी त्तया, नीरमेन भृक्त [?] 1 २०) 1 दापयमिास 2 
कामादि 3 क्षीरान्नम्‌ । २१) 1 कामादिदोपार्थम्‌, 7कन्दपं 2 भयम्‌ । २२) 17 सावधाना. । २२४१) 
1 काकर पाथर [1] 1 


-८, २५४१ ] ~ ओौपघदानफकरप्‌ १५३ 


589 ) संपद्यते च कर्विदोषो यदि ठेशतो सहानिपु । 
अन्नानविरासो ऽसौ सचेतसा चैवमालोच्यम्‌ ॥ २३ 
590 ) जातो मर्हपिनिवहेषु तथो ऽप्रलेषु 
चनराङ्ककतपमलमोक्षणर्वाजतो ऽपि | 
आलोकते पिवति नैव चकोरव॑च्च 
पीयूपमोचिकरकर्पगुणांस्तदीयान्‌ ॥ २४ 
591) प्रसुतैगुणरनेकै्व्यप्ताखु तयोमृतां तरां तनुषु । 
अवकादौ न छमन्ते दोषा घूका इव दिनेप्‌, । २५ 
592 ) तदुक्तम्‌-- 
शमसुखनीलितमनसामशनमपि द्रेपमेति किमु कामाः' । 
स्थरमपि दहति ज्ञषाणां किमत्र पुनरङ्गमङ्गाराः ॥ २५१ 





~~~ 


यदि महाभुनियो मे कुछ योडा-सा दोष उत्पन्न होता है, तो वह अज्ञान का विलास 
है, एेसा विचारी मनुष्य को विचार करना चाहिये ॥ २३॥ 

तपसे निम॑ल महषियो के समूह मे चन्द्र के कलक समान वाहुर नहौ फक देनेवाला 
दोप यचपि उत्पन्न हो गया तो भी चकोर पक्षी जैसे चन्द्रके कलफ़को न देखकर, अमृत को 
बहिर छोडने वाङी उसकी किरणो को ही ग्रहण करता है, वैसे महामुनियो के अमृतसमान गुण 
को ब्रती ग्रहण करे । २४॥ 

विस्तार को प्राप्त हुए अनेक गुणो से व्याप्त तपस्वियोके गरीरमे दोष इस प्रकार 
से स्यान को प्राप्त नही कर पाते जिस प्रकार कि उल्लू दिन मे अवकाश्च को नही प्राप्त करं 
पाते ॥ २५॥ कहा भी टै - 

जिन साधुमों का मन शातिसुख से समभ्यस्त है उन को जव आहार भी अग्रियं ल्ग॑ता 
है, तव भला उन्दे काम ~ विषय भोगादिक - क्या प्रिय ल्ग सकते है ? कदापि नही । ठीक 
है-- मख्लियो के शरीर को जव पृथ्वी भी सतप्त करती है तव फिर महान्‌ अगार कातो 
केहनपही क्या है ॥ २५४१ ॥ 


1 





२४) 1 0 जात 2 सदृशदोष, 72 चन्द्रकलडकवत्‌ 3 7 तथा उत्तमजनाः गुणान्‌ आलोकयन्ति 
नतु गृह्णन्ति. 4 7 यथा चकोर विपपान न करोति अमूत पिवति 5 सदृश । २५५१) 1 ए 7 मभिलाषा 
2 2 ]> मत्स्यानाम्‌ 1 

२० 


१५४ ~ धर्म रत्नारकर ~ 


593 ) आरम्भनत्वमपि यद्गदितं तु त 
वच्पो चयं ननु निराक्रियते ऽर रिसा । 
आरम्भतो ऽपि न हि यलनवतां समस्तं 
सन्तस्ततो वितरणे सततं' यतन्ताम्‌ ॥ २६ 


594 ) आरम्भो यदि कृती ऽप्युदयेत हिंसा 
वन्धश्िरं स्थितिश्ुषैति न सो ऽसुमत्सुं । 
सदश्ेनेपु नयनेप्विव रेणुजात- 
भित्यादिक प्रवचने सविदरोपयुक्तम्‌ 1 २७ 


595 ) सैघस्य निरारम्भा सनयो ऽपि चिकित्सितं वितन्धन्ति। 
कियुत्ान्ये किचान्यत्माणावायोवितरर्पस्था विफला ॥ २८ 


दाकाकारने जो यह्‌ भी कहा है कि, दान चकि आरम्भजनित है, अतएव वहु हिसा 
काकारण होने से हेय है । उसके उत्तर मे हम कहते ह व॒निज्चित ही.उस हिसा का निरा-; 
करण करते है । जो प्रयत्नवान्‌ पुरुष सावधानी से आरम्भकायंको किया करते है वे भारभसे 
भी उस हिसा दोप के भागी नही होते है । इसील्यि सत्पुरुषो को निरन्तर उस दान के विषय- 
मे प्रयत्न करना चाह्यि ॥ २६॥ ~ 


यदि किसी आरभ से हिसा उत्पन्न होती है तो सम्यग्दृष्टि प्राणियो मे उससे उत्पन्नं 
हथ क्म का वन्ध दीघं काल तक इस प्रकार नही स्थित रहता जिस प्रकार कि निल नेचो 
वाले प्राणियोके नेत्रो मे गया हा धूकिका कण दीघं काल तकं स्थित नहौ रहता, एेसा.प्रव- ` 
न मे विशेषता पूवक कहा गया है ॥ २७॥ £ । 0 


मारभत्यागी मुनि भी सव की चिकित्सा करते हैँ अर्थात्‌ रोगी परीक्षा करके 
तदनुक्‌रु गौषधादिक की योजना करते हैँ । फिर भला गृहस्थो के विषयमे तो कहना ही क्या 
है ~ उन्ँ तो वह करना ही चाहिये । इसरे यदिरेसान माना जनायतो फिर भ्राणावायपूवं , 
का विवेचन सव विफल होगा ~ प्राणावायपूवं मे जो सपुणं चिकित्सा विधिं का सविस्तर वर्णन 
है वह्‌ व्यथं सिद्ध होगा ॥ २८ ॥ 


~~~ 





२६) 17 भो 20 दाने 3 ए°समास्तिः 4 दाने 5 निरन्तरम्‌ 6 प्रयत कुरुताम्‌! २७) } " 
प्रणिपु । २८) 1 7 ऊ [गौपघ 2 7 आत्मीया उक्तिविफका निषेधने । 


-4. ३३ 1 ~ सौषधघदानफलम्‌ ~, १५५ 


596 ) वचो न वन्ध्यं वचनेश्वराणां पराथ निवेतितिवाङ्मयानाम्‌ ` । 
यथा तथा नेव वृथा यथाम्भो जीमूतयुक्तं धरणो सदापि ॥ २९ 


597 ) श्रीपद्मनाभजनने गुरुभवितभाजा धमपरतापयदसां सतताश्रयेण । 
अ [1 क दितानीं दिव्योष 
चनद्रभभेण गुणिनां गदखे व्योपधादिभिसर््िरकारिं नित्यम्‌ ॥ 
598 ) एतच्चोपरक्षणम्‌ - = 


वैयावत््यं सर्वसवक्षदेवे भक्त्याकारि पागभवे सयतानाम्‌ । 
व्याधित्रातिर्छीनितानां यथावत्‌ त॑त्संपन्नं तीय॑कृद्‌ गोत भूतये ॥ ३१ 


599 ) एतत्कारुण्यतर्वस्वमेतद्रात्सस्यजीवितम्‌ । 
आगम्गत्वमूठ च यदेतर्छानपारनम्‌ ॥ ३२ 


600 > पिष्टपेषणकरपो ऽयमाघ्षेयो यदि त्रा कृतः । 
उत्तरं तु मया दत्तमिव चवितचवेणम्‌ ॥ ३३ 


भन 


, „ जिन्होने. परोपकार के च्यि आगम की रचना की है एसे जिनेन्द्र व गणधरादिका 
वचन इस प्रकार व्यर्थं नही है, जिस प्रकार किं पृथ्वी पर मेघोके द्वारा छोडा गया पानी व्यथं 
नही होता है ॥ २९॥ - 

ˆ निरन्तर धमे, प्रताप मौर कीति के आश्रय तथा गुरुओ मे भक्ति रखने वाके चन्दरधरभ 
जिनिन््र'ने पद्मनाभ राजाकेभव मे रोग से पीडित गुणीजनो को दिन्य अषधि आदि देकर 
उनकी उपासना की थी ॥ ३० ॥ 

यहं उपलक्षण है । इस से यह समक्चना चाहिये कि अन्य भी अनेक मुनिराजो ने सधको 
गौषध्ादिक दे कर उसकी उपासना कौ भी दहै, इसी को मागे स्पष्ट करते है ~ 
ति सव टी सरवन तीर्थकरोने पूवं भवमेरोग समूह्‌ से रक्त हुए सयतो की जो 
भ॒वित से यथायोग्य वैयावृत्ति की थी; वह तीर्थकर नामकंमोदियजनित सभवसरणादि विभूति 
कुकारण इई ॥ ३१॥ 

रोगपीडित मुनि आदिको का रक्षण करना-उनकारोग दुर करना, यहद्याका 


सर्वस्व, धम्वत्सिल्य का प्राण ओर आगमन्नान का मूर ~ प्रधान कारण -है।) ३२॥ 


49. ~ 


अथर्वा यह्‌ जो आक्षेप -जाशका -कौ गई है-वहं पिसे हृए को पन पिसने के समानं 


पी मी 
२९) 1 विफलम्‌ 2 जिनेश्व राणाम्‌ 3 7 परायेनि्मापितवाणीनीम्‌ 4 7 जक 5 मेघमुक्तम्‌ 


6-भूविं । २०}. 7 [सजा] 2 जनने भवे, 7> जन्मनि 3 पद्मनाभभवे चनद््रप्रभतीर्थंकरेण, 7 अष्टमतीथेकरदेर्वनं 
येगमीदितानाम्‌ &.खेवा 6 कृता । ३१) 1 वेयावृत्त्यम्‌, 2 7 निमित्तम्‌ ५ ३३) 1 प्रच्छन्न प्रदनम्‌ ॥ 


१५६ ~ धमेरत्नाकरः ~ [८५ ३४- 


601) यस्मादिदं विशेपाद्दन्जनहदयदारि निःशेषम्‌ । 
परं मयेव निगदितमतिसगं संमर्थनावसरे । २४ 
602 ) कियन्तो ऽन्ये न कथ्यन्ते पुण्यभाजो जिनागमे । 
साधुरोगांधिकित्ित्वा ठेभिरे कमलीमलम्‌ ॥ ३५ 
603 ) भग्न सर्मास्वयते सकरं स कृत्यं 
संनीवयत्यपि मृत्तं स नखधानः | 
आपद्‌ गतं च परिपाति स एव नूनं 
यः संचिकरित्सति ग्ण गदखेदिताङ्गम्‌* ॥ ३६ 
604 ) चारसतराचरणप्रणादनिपुणान्‌ ' क्टीबत्वसंदीपकान्‌ 
रोगोघान्‌ समपाकरोतिं विविधे; पथ्यैस्तथा भेषजैः । 
स्वेनान्येनरढेवसीख्यममलं रब्ध्वा जगत्पूनितो 
धन्यः श्रीजयसेनमूरिविनुतं नीसेगधामाञ्चतिं ॥ ३७ 
अष्टमो ऽवसरः ॥८ | 


व्यथं ह भौर उसका उत्तर भी जौ मने दिया हे वह चवाये हुए को पुनः चवाने के समान दै ॥३३॥ 

कारण यह्‌ दै कि विद्धान्‌ जनो के हृदय को हरनेवाला - उसे प्रफूल्लित करनेवाला- 
यह्‌ सच ही कथन म पूवं मेही दान के समर्थन के प्रकरणमे विदेषरूप से कर चुका | ३४॥ 

जिन्होने मूनियो के रोगो की चिकित्सा कर अतिकाय एेद्वयं को प्राप्त क्यार रएेसे 
इतर भी कितने ही पुण्यवान्‌ पुरुषो का जिनागम मे कथन किया गया है । उनका कथन हम 
यहां नही करते है ॥ ३५ ॥ 

जो रोग से पीडित मूनिसध को ओषध दान दे कर उसे रोगरहित करता है वह्‌ पुरुष 
भमुख ट्टे हुए सव कायं को जोड कर पूणं करता दै, मृत मनुष्य को जीवित करता है, तथा वहं 
विपत्ति मे पडे हए का निञ्चय से रक्षण करता है, एसा समञ्चन चाहिये 11 ३६ ॥ 

जो स्वय अथवा जन्य जनो केदारा चारित्र के माचरण के नष्ट करनैमे चतुरव 
नपृसकता को - कायरता को - उत्तेजित करने वे रोग समृहौ को मनेक प्रकार के अनुकूल 
आहारादि तथा मौषवियो के वारा नष्ट करता है वह घन्य पुरुष लोक पूजित होता हुमा मनुष्य 
तथा देवो के निमंल सुख को प्राप्त कर के श्री जयसेनसूरि से प्रशसित रोगरदित धामको - 
मोक्ष को ~ प्राप्त होता है ॥३७॥ 
दस प्रकार अष्टम अवसर समाप्त इभा ॥ ८ ॥ 





३४) 1 दान, 7 सक्षेपदानसमथंनावसरे । ३५) 1 प्राप्तवन्त 2 लक्ष्मी । ३६} 1 रक्षति. 2 मुनि. 
सभूर्म्‌. 3 सेगपीडिताडगम्‌ । ३७) { विनाशभ्रवीणान्‌. 2 सम्यगिवनाशयति 3 धामामति, 7 मोक्षं गच्छति । 


[ ९, नवमो ऽवसरः ] 
[ सम्यक्त्वोत्पत्तिपकाशनम्‌ ] 


605 ) न्यत्ेदि दानं द्रयरोकसोख्यद निगद्यते सीलसदस्तथादिषम्‌ । 
भवन्ति यस्याचरणान्निरन्तरं त्रिरोकच डापणयः परं नराः । १ 


606 ) शीट विनिमरङ्टं सहगामिवन्धः 
शीरं वरं निरुपमं धनमेव गीटम्‌ । 
पाथेयमक्षयमरु निरपायरसा 
सा्ादियद गुणमिति प्रवदेञ्जिनेन्धः \\ २ 


607 ) भवतति यतः पुरूपाथः* साध्यः सर्वस्य संर्वरूपं तु । 
+ 4 € 
सम्यगववोधविद्धं व्र॑तमिहं पु रुपाथंसिद्चुपायो ऽस्ति ॥ ३ 


इस रोक गौर परलोक मे सुख देनेवाले दानका विवेचन किया जा चूका है भव 
य्ह उभयघोक मे सुखप्रद उस शीर को कहता हू, जिसके निरन्तर आचरणसे पुरुष निरन्तरं 
त्रैलोक्य के चूडामणि (शिरोभूषण) के समान उत्कृष्ट हौ जाते है ॥ १॥ 

जीर मनृष्यका निर्दोपि कुल है, वह्‌ उसके साथ जानेवाला बन्ध्‌, है ~ मित्रहै - शीक 
अनुपम वल दहै, सीलधनदही दहै तथा वेह कभी समाप्तने होनेवाखा सवर (नाइता) है। 
वहु प्राणियो कौ निर्बाध रक्षा करता है । उसमे साक्षात्‌ इतने गुण है, एसा जिनेन्द्र देवने कहा 
है॥ २1 

जिस से सव प्राणियो को पुरुषाथंकी ~ मोक्ष को, जो कि बात्मा का स्वरूप है,सिद्धि 
होती है, वह्‌ सम्यग््ान से सवद्ध ब्रत है मौर वह्‌ यहाँ परुष के प्रयोजनभृत मोक्ष की सिद्धिका 
कारणदहै) ३॥ 








१) 1 जकचि 2 इहृलोकपरछोक 3 षीरस्य । २) 1 सवलमू ! ३) 1 शीतं , 2 धमयिकाममोक्षा; 
अथवा सोश्च), 3 पुरवार्थ, 4 पीठब्रतम्‌ । 


१५८ ~ धर्मरलाकरः - [ ९, ४- 


608 ) सरव देशञाच्च सामान्याद्व्रतं शीरमितीरितम्‌ । 
दं विशेषतो ऽदः स्याद्य स्ावसरं कमात्‌ ॥ ४ 
609 ) चण्डा ऽपि चतुर्वेदो यंदाचरणतो भरेत्‌ । 
अमेव हेम तत्पास्यं शीलं सर्वपरयलनतः ॥ ५ 
610 ) सर्वजञवीतरणेण भुवनानुग्रहायं यत्‌ । 
अनुष्ठानं निधानं हि युक्त्यै तंद्गदितं मा ॥ ६ 
611 ) तदुक्तम्‌ -- 


ज्ञानवान्‌ मृग्यते कधित्तदुक्तप्रतिपत्तये । 
अज्ञो पदेशकरणे विप्रलम्भनश्लड्किभिः ॥ ६४१ 
612.) उस्वावचपच्रुतीनां सखाना सदृशा छृतिः । 
य आदं इवाभाति स एवं जगतां पति ॥ ६२ 
सामान्य से शीलका अथे त्रत होता है 1 वहं सवं (महाव्रत) ओर देश (बणुत्रत) 
के भेदसे दो प्रकार का कहा गया है । इनका वणन मै विदेष पसे सपने जवसर के अनुसार 
कङ्गा !॥ ४॥ 
जिसके आचरण से सुवणंपापाण की युवणेत्पता के समान चाण्डाल भी चतुवेदी- 
चारवेदोका जाता हौ जाता है) उस गीलका पालन महान्‌ प्रयत्नपुवेकं करना चाहिय ॥ ५॥ 
ध जो मनृष्ठान~ त्रताचरण- रूप भण्डार समस्त लोक का उपकार करनेवाला है, उसे 
सरवंज्ञ वीतराग देव ने मुक्तिका कारण कटाह, जो प्रमाणभूत है ॥ ६1 
वही कहा है- च 
अज्ञानी के उपदेग करने ग विपरीतता या प्रतारणा कौ आशका करने वाछे सत्पुरुष 
इसके लिये, उसके कथन को भवितपूरवंक स्वीकार करने के ल्यि किसी ज्ञानवान्‌ को खोजा 
करते है 1६#९। 
जो ऊंच व नीच उत्पत्ति (अथवा उक्तियो) वाके श्राणियो कौ समान अआक्त्तियुक्त 
दपंण के समान गुशोभित होता है वह्‌ तीनो लोको का स्वामी आप्त होता है -अञ्भिप्राय यहद 
किं जिस प्रकार्‌ द्रपंण ऊच व तीच विविध प्रकारके प्राणियो की आकृति को समान रूपे 


[विष्‌ 





६ 


४) 1 महात्रताणृव्रतात्‌. 2 एतच्छीलम्‌ 1 ५) 1 शीलस्य 2 पाषाणात्‌ युवणवत्‌ । ६) 1 प्रसादाय 
2 शीलमू- 3-्रमाणम्‌ । ६*२) 1 उक्छृष्टहीनोत्यत्तीना जीवानां समानाकृति; । ` 


- २५.९१७ † ~ सम्यकप्नीत्पस्िनका शनम्‌ - १५९ 


613 ) यस्यात्मनि श्रुते तत्ते चख मुकत्िकारणे | 
एकवाक्यतया वृत्तिराप्तः सो ऽवुमतः सताम्‌ ॥ ६२ 


614 ) स्वगुणे इछाघ्यतां याति स्वदो षंदष्यतां जनः । 
रोषतोपौ वुधा तत्र करुषोतायसोरिषं ॥ ६*४ 


615 ? द्रहिणाधोप्तने्ीनशा्य॑सूररपुरस्सराः 
यदि रागादययपिण्ठानं ` कथं तच्राप्तता भवेत्‌ । ६ 


616 ) रगादिदोपसं भूतिरुक्तामीपु तदागमे | 
सतो ऽसतो ऽन्यदोषस्य गृहीतौ पातकं महत्‌ ॥ ६४६ 


- 617 ) एकान्तः शपथल्चेति वृथा तखपरिग्रदे । 
अन्तस्तत्वं न हीच्छन्ति परप्रत्ययमाजतः ।| ६७ 


=~--~ 


ग्रहण करता है- न वह ऊच से अनुराग करतादहैमौरन नीचसे देष हौ करता है- इसी 
प्रकार-जो सचराचर विष्व को समान रूपसे ग्रहण करता हुभा ~ जानता हुजा- किसी से राग 
देष नहो करता है उस वीतराग सव॑न को आप्त समञ्षना चाहिये ।॥ ६२॥ 
आत्मा, आगम, जीवादिक तत्त्व वोर मोक्ष के कारणभूत चरित्र के विषयमे 
जिसकी एक वाक्यता से वृत्ति है, अर्थात्‌ इन विषयो का जिसका उपदेशं पूर्वापर विरोध से 
रहन होता है उसे सज्जनो मे- गणध रादि महषियोने- आप्त माना दै ॥६१३॥ 
प्राणौ अपने गणो से प्रशसा योग्य ओर अपने दोपो से निन्दा के योग्य होते है। 
इसल्यि सुवणं ओर लोह के समान गुणो व दोषो सै सयुक्त उन दोनो के दिषय मे क्रोधित 
यौर ह॒पित होना व्यथं है ६४] 
ब्रह्मदेव, विष्ण, महादेव, वृद्ध ओौर सूयं द्त्यादि देव कहै जानेवाले यदि रागदपौ के 
आश्चय ह~ उन से व्याप्त है- तो उन मे आाप्तता-सवज्ञता-कंसे हो सकती है ? ॥६५॥ 
इन देवो मे रागादि दोषो की उत्पत्ति उनके आगम मे कही गयी है । विद्यमान अथवां 
अविद्यमान अन्यके दोष के ग्रहुण करने मे वडा पार्तक होता है ॥६#६॥ 
1 वस्तु स्वरूप के ग्रहण मे ' यह एसा ही है अन्यथा नही है, इस प्रकार करा एकान्त 
(दुरग्रह) भौर सीगन्ध-ये दोनो ही निरर्थक हे । क्योकि सत्पुरुष अभ्यन्तर तत्त्वको -अत्म 
स्वरूप को- दुसरे के ज्ञान मात्रसे ही स्वीकार नही करते है 1 ६७] 3 


॥ + 9 1 





; ,६^३} 1 सरवन । ६*४} 1 जने 2 सुवर्णंोदयोदरं योरिव । ६५५) 1 ब्रह्मा. 2 विष्णु *3 ईऽ्वरः › 
4 वृद्ध 5 सूर्यं, 6 7 श्यधिष्ठाना, मूलम्‌ ¢ द्रुहिणापिप्‌, 8 सवंज्ञता । ६५६) 1 द्रूहिणादिषु 2 सत्ति ; 


{६५ ~ धर्मरतनाक॑रः ~ | ९. ६१#८- 


618 ) दादच्छैदकपषीशुदधे हेम्नि का शपयक्रिया । 
[ष्‌ $ ध 
तदाहुः एुधियस्तत्छं रई+कुदेकर्बाजतम्‌ ॥ ६८ 
619 ) ग्रह्णो्रगतो ऽप्येष पूषा पुञ्यो न चन्द्रमाः 
अविचारिततक्वस्य जन्तोवृत्तिनिरङ्ङुक्षा । ६६९ 
620 ) आप्त स्यान्मनुजः कथं भवतु वौ तच्वाववोधः कुत- 
स्तीथेशात्परतो ऽस्य तस्य परतस्चैपानवस्थारता । 
3 
तद्दाव तद भावपिच्छथ यदि स्वीढृत्य एकस्तदा 
चारो मेतरजीवकवद्धगवतीं कण्टीरवाणामिवं ॥ ७ 





इसका भी कारण यह है कि अग्नि मे तपाना, काटना मौर कपसतौटी पर धिसना 
इन उपायो से सवर्णं की निर्मलता के निरिचत होनेपर फिर उसके लि सौगन्ध खाने की क्या 
आवश्यकता रहती है ? इसल्यि उत्तम वृदधिवके विद्धान्‌ जो वस्तुस्वरूप एकान्त ओर 
प्रतारणा से रहित हो, उसे तत्त्व कहते है । ६४८॥ 

जिस प्रकार सूयं ग्रहं यर गोत्र (सू्ैवश) से अनुगत है उसी प्रकार चन्द्र भी ग्रह 
व गोत्र से अनृगत दहै । फिर की लोगोके द्ारासूरयं कौतो पूजा की जाती है, परन्तु चन्द्रकी 
पूजा नही की जाती है । सो ठोक भी है, क्योकि, तत्तवविचार से रहित प्राणी कौ प्रवृत्ति वेरोक- 
टोक हुमा करती है ॥६२९।। 

यहाँ वादी कहता द किं तुन (जैन) जो मनुष्य को आप्त मानते हयोसो यह्‌र्कीसे 
सभव दै ? अर्थात्‌ मनृष्य॒को- जो किं स्वभावत अत्पन्ञ व रागी-दवेपी है - माप्त मानना 
उचित नही है । दूसरे यदि मनुष्यकोभी भप्त मानल्याजाय तो यहंभी विचारणीय 
होगा कि उसको तत्वन्ञान कहाँ से प्राप्त होता है । इसके उत्तर मे यदि यह्‌ कहा जायकौ 
उसे तत्वज्ञान तीथंकरसे प्राप्त होता रै, तो पुनः यही प्रर्न खडा रहेगा कि उस तीर्थकर को 
भी वहु तत्वज्ञान कहो से प्राप्त हुआ । इस पर यदि यह कहा जाय किं उसे अन्य तीर्थकर सै 
तत्त्वज्ञान प्राप्त हुभा तो उस प्रकार से उक्त प्रहनोत्तरोका पर्यवसान न होने से अनवस्था 
दोष अनिवार्यं होगा । अतएव यदि करि्ी एक को तत्त्वज्ञ स्वीकार करके आप्त के सद्‌भाव 
ओर अन्यान्य ती्ेकरो के जभावकोस्वीकार करते हौ तो निर्वाहं हो सकतादहै, क्योकि 
सहो के समान आप्तो को ~ ईदस्वरो कौ ~ सन्तति मानना योग्यनही है। मौर तव केसी 





६८) 1 कशमा्घण, 7 कोटी 2 एकान्त, 3 ? ‰ कपट । ६५९) 1 सूयं 7 भानु 1 ७} 1 ए 
भवेत्‌ 2 ए माप्तो मनुजो भवति तदा तत्वाववोधे कुत 3 9 अधप्नस्य सदूभावस्य मभाव इह यदि 4 
सवेज्ञानाम्‌ 5 सिहानामिव ,  अपरश्वापदवृन्दसमानो कण्ठीरवो न यया तया सर्व्ञषमानो पसे न । 





-९. ९ ~ सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ - १६१ 


621 ) कौतस्छुतो ऽस्ति नियमस्तदियत्वकारी 
तेषामिदं विवदतामपि न॑ः समं यत्‌ । 
आप्तो वभूव कपिर ऽपि मनुष्य एवं 
शोद्धोदनिंः कणचरो ऽपि च मेमिनिंध ॥ ८ 
622 ) तदुक्तम्‌-- 


यद्चोभयोः समो दोषः परिहारो ऽपि तत्सपः । 
नैकः पर्यनुयोऽयंः स्यीत्तादु गर्थावधारणे ॥ ८१ 
623 ) तेषां तु नो ऽपि समयोचिततच्वदेष्टु - 
जन्मान्तरोत्थितविुद्धिविरागयोगात्‌ । 
ध्यानारिनितो विमरूता्ुपयाति जीवे 
विदवपरकारिमहिमा चर्मणेरिवा्ि ॥ ९ 


अवस्था मे उक्त आप्त की इतनी सख्या का ~ चोवीस तीथकर की सख्या का नियम कहा से 
वन सकता है ? अर्थात्‌ वह्‌ असगत होगा 1 वादी की इस आशका के उत्तर मे यहो यहं कहा 
जारहाहै किजो वादीजन इसप्रकार का विवाद करते हे, उनका यह्‌ आक्षेप हमारे समान 
ही है । जैसे हमने मनुष्य को जप्त मानाहै वसे ही उक्तवादी जनो नेभी उसे मनुष्यही 
माना है । यथा-साल्यो के यहां जिस कपिल को आप्त मानागयारहै व्हभी मनुष्यदहीथा 
इसी प्रकार शुद्धोदनका पुत्र वृद्ध, नेयायिको का जभीष्ट प्त कणाद मौर मीमासको को 
अभिमत जेमिनी ये सभी मनुष्य ही ये ॥७-८॥ 
वही कहा भी है- 
वादी गौर प्रतिवादी दोनो कं मध्य जो दोष समान हौताहे उसका परिहर भी 
समान ही होता है । एसी परिस्थितिमे किसीएककेदही उपर आक्षेप करना उचित नही 
दै ॥ ८४१॥ 
उपयुक्त साख्यादिकि वादियो कं यहां ओर हमारे यहां भी जो जीव समयानुसार 
ततत्वका उपदेशक - आप्त-होता है वह पूवं जन्म मे उत्पन्न हुई विशुद्धि एव वैराग्य के 
सम्बन्ध से ध्यानरूप अग्नि के निमित्तसे निमंल्ता को प्राप्त होने पर सूर्यं के समान समस्त 
खोक को प्रकाशित करनेवार माहात्म्य (सवंज्ञता) से सयुक्त हो जत्तादहै॥९॥ 
८) 1 इयत्त्वनियमकारी, 9 निण्चयकारी 2 7 अस्माक 3 बौद्ध 4? भिवोजातसि। 
(?) ८५१) 1 उपालम्भ 2 7 भवेत्‌ । ९) 1 अस्माकम्‌ 2 2 7 सूर्यस्य । 
२१ 


१६२ ~ धमं रलाकरेः ~ [ ९. ९*१~ 


624 ) तट्क्तम्‌- 
तत्वभावनयोद्धतं जन्पान्तरसमुस्थया । 
दिताहितविविकाय यस्य ज्ञनश्नयं परम्‌ ॥९४१ 
625 ) दष्टाृष्टमयैत्यर्थं रूपवन्तं तथावधिः । 
श्रुतेः श्रुतिसमाभ्रेयं क्वासौ परमपेक्षताम्‌ ।॥ ९४२ 


626 ) कस्यादेशारक्षपयति तमः सप्तसप्तिः प्रजानां 
छायाहेतो; पथि विटपि नापञ्जकिः केन बद्धः | 
अभ्यथ्यन्ते जरुकणयुचः केन वा वध्टिहेतो - 
जत्यिवायं करिरुकपषर्णः स्वातममनिर्वधवोधः ॥ १० 


627 ) इति भरसिद्धमे- 


उपाये सत्युपेयस्य प्रप्तेः का प्रतिवन्धता । 
पातालरस्थं जलं यन्त्रात्करस्थं क्रियते यतः ॥ १०१ 


वही कहा है- 

पूवे जन्म मे प्राप्त हई जीवादि तत्वोकौ भावना से तीर्थंकरो के ये तीन 
उन्तमज्ञान जन्मसे ही होते ह । उनसे उन्हे हित मौर अहित का विवेक होता दै। इनमें 
मतिन्चानसे वे प्रत्यक्ष ओर परोक्ष पदार्थो को अवधिज्ञान से रूपी पदार्थो को गौर 
श्रुतज्ञान से द्वादशा श्रुत मे कहे हुए आचारादिको को जानते है । इसौल्यि उन्हे तत्त्वज्ञान 
के चयि जन्य गुर जादि की अपेक्षा कहां से-होती है ” अतएव उक्त अनवस्था दोष सम्भव 
नहौ हे ॥ ९४९१-२ ॥ 

सूयं किसकी आज्ञा से प्रजाजन कै अन्धकार कोनष्ट करतार मां मे छायाके 

च्यि वृक्षो को हाथ किसने जोड है । तथा वृष्टि के ल्यि जल्कणो को छोडनेवाठे मेषो से 
प्राना किसने को है? अर्थात्‌ किसीने भी नही की । तीथेकरो कोजन्म से ही पापनाशक 
ओर वाधा रहित आत्मज्ञान होता है ॥ १० ॥ 
इस विषयमे ये इोक प्रसिद्ध है- 
उपाय कै होनेपर उपेय को-जो वस्तु हम चाहते है उसकी - प्राप्ति होने मे कोई 


9 





९५२} 1 जानाति १०} 1 7 सूयः 2 वृक्षाणाम्‌ 3 प्रार्थ्यन्ते 47 मेवा 5 स्वभावेन 6 
पापरभभक्षणः, 2 पापनाश्चकः 7 आटमनः स्वभावजनितज्ञान । १०१) 1 कायंसिद्धि्राप्तेः 2 का निरो- 
धता, को निषेधः, 7 निषेधता । ३ मृत्तिकाभाजनस्थम्‌ । 


~९. १२] ; - सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकादानम्‌ - १६३५ 


628 ) अश्मा हेमं जरः सुक्ता द्रुमो वद्धिः कषितिंम॑णिः । 
व 8 | 
तत्तद्धेतुतया भावा भवन्त्यद्‌भृतसंपदः ॥ १०४२ 
629 ›) संगावस्थितिसंहारग्रीष्मवर्षातुषारवत्‌ । वि 
अनादययनन्तभावो ऽयमाप्तश्रुतसमाश्रयः ॥ १०४३ 
630 » स्वर्णानीवास्तसंख्थानि धातवः शुद्धियोगतः । 
भवन्त्याप्ता हि दष्टेष्टंविरोधाभावतो नराः ॥ ११ 
631 ) श्रुतसर्मजञसंतानो ऽनादिर्बीनाङ्‌करादिवत्‌ । 
मूलक्षतिकरी नास्मादनवस्था न दृषणम्‌ ॥ १२ 


6232 ›) तदुक्तम्‌ - 





प्रतिबन्ध (वाधा) नही होता 1 क्योकि, यन्त्र के द्वारा पाताल्का भी पानी अपने हा मे कयं 
किया जाता है १०४१ ॥ 
विभिन्न प्रकार के योग्य निमित्तो को भ्राप्त कर के पदाथं आादचयेजनक सम्पत्ति, 
स्वरूप परिणत हुमा करते है । जैसे- अनुकूल निमित्त को पाकर पत्थर सोना वन जाता है, 
जरु मोती वन जाता है, वृक्ष अग्नि वन जाता है ओौर पृथिवी मणि वन जाती है ॥ १०४२] . 
उत्पत्ति, अवस्थान मौर विनारयुक्त ग्रीष्म, वर्ष जौर शीत ऋतुओ के समान पदार्थो 
का यह्‌ अनादि अनन्त स्वभाव माप्त व आयम करा आध्धित है- उनके आश्रय से जाना जता 
है ॥ १०#३॥ 
जिस प्रकार शुद्धि के सम्बन्ध से पाषाणरूप धातुं असख्यात सुवगं हो जाती है, उसी 
प्रकार शुद्धि के सम्बन्ध से- तपश्चरण जनित निमेल्ता के आश्रय से- मनुष्य आप्त हो 
जातेहै, इसमे न तो प्रत्यक्षसे बाधा बातीहैगौरन अनुमान के भी वाधक होने की सभावना 
दै ११॥ 
आगम गीर सवंज्ञ की परम्परा-सर्वंज्न से आगम कौ उत्पत्ति गौर आगम से सवंज्ञ 
की उत्पत्ति इस प्रकार की यह्‌ निरन्तर परम्परा - नीज जौर कुर आदि के समान अनादि 
है । इसल्यि अनवस्था मूरतत्त्वका नाश करनेवारी नही है ओर वहं दूषण यहां लागू 
नही होता ॥ १२॥ क 
-सो.ही कहा मया है- € 


ककि 





+ 
५ *१०५२) 1 ए 7 पाषाणः 2 स्वणंम्‌ 3 शुक्तिजं मुक्ताफक भवति 7 जक मुक्वाएल. ४ पृथ्वौं 
5 पदार्था 1 १०३) 1 उत्पादक्रौन्यव्ययस्वरूपम्‌ > “स्वर्गावस्थिति ° स्वगे स्थिति पुनः सहारो यथा 
केनापि. न इत तथा म्नाप्तश्रुतः । ११} 1 पाषाणा; 2 प्रत्यक्ष 1 १२) 1 यत्र सवं्ञस्ततन्न श्रुत बीज्‌- 
वूक्षवत्‌ । 





१६४ ~ धम॑रलाकरः - २. १२४१ 


नियतं न वहुत्व चेत्कथमेते तथाविधाः 
तिथिताराग्रहाम्भोविम्‌भसखयतयां मताः | १२४१ 
633 ) इत्यादिभिः प्रागपि सूचिताभिः खयुक्तिमिर्दैववरं विविच्य । 
तत्पादपददययानपाचाश्नतास्तरन्त्येव भवाम्बुराजिम्‌ ।१३ 
634 ) अत्र व्यतिरेकोक्तम्‌- 
ये ऽविचार्यं परं देवं रुचि तदाच कुर्ते । 
ते ऽन्धास्तत्स्कन्धविन्यस्तदस्ता घाञ्छन्ति सद्गतिम्‌ । १३ 


635 ) जीवानां हि क्वचित्सेत्रे यथा मन्दकषायता । 
तथा देष्टुविदद्धत्वे दशनायाः सुबद्धा ॥ १४ 


636 ) बाणी साध्न्यप्यसाध्वी स्यात्पात्रदो पेण दुग्धवत्‌ । 
उच्चैः सेवनमस्याः° स्पात्तीर्थराप्ते पयो यथा || १५ 


यदि वहुतपना नियत नही होता तो ये तिथि, तारा ग्रहः समुद्र भौर पवेत आदि 
प्ययं उस प्रकार के ~ वहुत- केसे माने गये हं ‡ इस से एकत्व के समान वहुत्व भी प्रमाण 
सिद्ध है, यह्‌ निश्चित होता दे ।। १२१॥ 

इन को आदि केकर जो उत्तम युक्तियां पूवं मे भी निर्दिष्ट की जा चृकीदहै, उनसे 
देवो मे श्रेष्ठ माप्त का विवेचन- विचार-करके जो भव्य उसके दोनो चरणकमलह्प नावका 
आश्रयच्तेरहै,वे दही स्ताररूप समूद्रकोपार करतेटं 1 ससारके दुःखो से छृटकर मोक्ष 
सुख को प्राप्त करते ट ] १३॥ 

यह व्यतिरेक स्वल्प से कहा गया इलोक- 

जो उत्तम देव के विषय मे विचारन करते हुए उसके वचनमेष्चि (श्रद्धा) रखते 
ह वे अन्धे अन्धे के (अथवा उस अविचारितदेव के) कन्धे पर हाथ रख कर सद्गति की 
प्राप्ति की इच्छा करते, जो स्वंथा असभव है ॥ १३५ १। 

जंसे किसी विशिष्टक्षेत्रमे जीवो मे मद कपायता होती है वैसेही उपदेशक कौ 
विशुद्धि से- उस के परिणामो के राग देप व मिथ्यात्व से रहित होने से- उसके उपदेशमे 
सुवुद्धता होती है ॥ १४ ॥ 

जिस प्रकार आश्चरयभूत वतन के दोष से मधर दृध विकृतदहो जातादहै, उसी प्रकार 


++ ,# 9 





१३) 1 ? 7 सर्वज्ञम्‌ 2 विचारयित्वा १३५१} 1 7 अन्धस्य, 2 शोभनमागें 1 १४) 1 सम्य- 
क्वनिर्मरुत्वे | १५) 1 वाणी खुद्धापि कुमनुण्ये कुपातरे धितताशुद्धा भवति, यथा कूुभाजने पतित शुद्ध दुग्ध 
चागुद्ध भवति सा वाणी उच्चैः उच्चस्यानेषु पात्रेषु त्रिता पूज्या भवति तीरथप्राप्तजर्वत्‌ 2 © भवेत्‌. 3 7 
° सुवं चमस्या ^, नमस्करणीया 1 


{ 
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637 >) जप्ता अतीन्दरियदसो यदि नापि सन्ति 
(९ 9 2 [द्‌ 
सन्त्येव संप्रति तथापि हि तनिकाशाः | 
येपौ परोक्षवरयुक्तिषु संविभान्तिं 
मत्यक्षवत्िसमयप्रतिवद्धभावाः ।। १६ 
638 ) तदु वतम्‌- 


भर्तारः ुरुपवंता इव भुवो मोहं विहाय स्वयं 
रत्नानां निपयः पयोधय इव व्यावृत्त वित्त स्पृहा 
स्पृष्टाः केरपि नो नमो विभुतया विस्य विश्रान्तये 
सन्त्यययापि चिरन्तनान्तिकचराः सन्तः कियन्तो ऽप्यमी | १६१ 
बाश्चरयभूत वक्ता के सदोष होने से समीचीन वाणी भी विृत हो जाती है । तथा जिस प्रकार 
गगा आदि तीथं को प्राप्त हु जक अतिजगय सेवनीय होता टै उसी प्रकार तीर्थकर आदि 
सुयोग्य वक्ता के माध्ित हुई वह्‌ वाणो भी अतिशय आराधनीय हुभा करती है ॥ १५॥ 

यद्यपि इस समय अतीन्द्रिय वस्तुओ के जानने-देखने वाले आप्त नही भी है, तो 
भी उन के समान महापुरुष आज भी इस जगत्‌ मे विद्यमान ह । जिनकी परोक्ष निर्दोष 
युक्तियो मे धिकाल्वतीं जीवादिक पदाथं प्रत्यक्ष के समान क्षलकते है, अर्थात्‌ अपनी निर्दोष 
युवितयो से वे उत्पाद व्यय व ध्रौन्युकत पदार्थो का दसा सुन्दर विवेचन करते है कि जिसको 
सुनकर हम लोग मानो उनको प्रत्यक्ष देख रहँ है, एसा भास होने रगत है ॥ १६ ॥ 

वही कहा है- 

जिस प्रकार कूलपवेत मोह्‌ (स्वाथ) से रहितहो कर पृथिवीको धार्णकरते है, 
उसी प्रकार जौ मोह से रदित दो कर पृथिवी को धारण करते है पृथिवीतल्पर स्थित 
समस्त प्राणियो का उद्धार करते है । जिम प्रकार समृद्र असख्यर्त्नो के भण्डार होकर भी 
कभी उनकी इच्छा नही करते है उसी प्रकार जो सम्यग्दरोनादिरूप रत्नो के आश्य होकर 
भी घन की अभिराषा कभी नही करते है । तथा जिस प्रकार व्यापक आकाश अनन्त पदार्थोको 
आश्चय दे कर भी उनसे स्पृष्ट-सरिृष्ट-नही होता है, उसी प्रकार जो व्यापक-महान्‌-होनेसे 
लोक के समस्त प्राणियो को आश्रय देते हुए भी उनसे स्पृष्ट-किमप्त-नही होते है । एेसे कितने 
ही ये महापुरुष प्राचीन महर्षियो के अन्तिकचर-निकटवर्ती शिष्य-- आज भी (वतमान 
कारमेभी) विद्यमान रह ।। १६१॥ 


जि त क 0 ७० 


१६) 1 केवर्दश्चिनः 7 °अस्ता अतीन्द्रिय, तिष्ठतु 2 अधुना 3 हितप्रकाशकाः पदार्था, 
7 हितवाच्छका; 4 शोभन्ते. 5 पदार्या 1 १६५१) 1 दानाय 1 
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639 ) भाजनैः भाप्तसमस्तशस्व्रहदयः प्रन्यवतलोकस्थितिः 
प्रस्तारः प्रतिभायरः भरशमवान्‌ प्रागेव दृष्टोत्तरः । 
प्रायः प्ररनसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया 
वरयाढर्मकथां गणौ गुणनिषिः परस्यष्टमिष्टाक्षरः ॥ १६४२ 


640 ) सुरूयोपचारविवृतस्वपराग्रहो य- 
स्तीर भवतंयति निवयनीतिनिज्ञः | 
शषिष्याववोधनकृते व्यवहारदर्शो 
भूतार्थवोधविधय' हि भर्व; समग्रः ।॥ १७ 


641) यो वेत्ति वा दिति वा व्यवहारमेव 
तस्यास्ति देशनविधिनं भतो नितान्तम्‌ । 
अज्ञातनिश्वयनयस्य स एव सत्यः 
सिदाबिदः पृथुकं एव यथास्ति सहः | १८ 
जो विद्रान गणी-आचार्य-समस्त नास्ोके रहस्य का ज्ञाता लोकव्यवहार से 
परिचित, नि स्पृह्‌, प्रततिभा-नवीन नवीन तकंणारूप वृद्धि-से सम्पन्न, गात; शका के पूरव ही 
उसके समाधान का जन्वेषक, प्राय करके सव प्रकार के प्रदनो को सहनैवाला - उनसे उद्विग्न 
न होनेवालाः प्रभावराली, दूसरो के चित्त को आकर्षित करनेवाला, परनिन्दा से दुर, अनेक 
गुणो से विश्रुषित, तथा स्पष्ट व मधुर भाषण करनेवालाहो वही धमंकथा के कहने का अधि- 
कारी-तत्व व्याख्याता - होता है 1 १६३२॥ 
जो मख्य (निश्चय) शौर उपचार (व्यवहार) के आशित विवरणो _सेस्व भौर 
प्र को ग्रहण करनेवाला है, अर्थात्‌ जो निद्वय नय के जन्‌ सार मात्मस्वरूपको ग्रहण करता है 
तथा व्यवहार नयके अनसार पर पदार्थो को ग्रहण करता है वह्‌ निद्वय नय से परिचित होकर 
धमे तीर्थका प्रवतंन करता है तथा व्यवहार को देखता हया तदनुसार दिष्यो को प्रबोधित 
करता है । रोक मे मधिकतर सव ही ससारी प्राणी यथाथं ज्ञानसे विमुख हैँ- निश्चयको 
छोडकर एक मार व्यवहार मे निरत हैँ ॥ १७ ॥ 
जो केवर व्यवहारको ही जानता है ओर उसका ही उपदेश करता है, उसे शिष्योकी 
उपदेश देने का अधिकार सर्वथा नही माना गया है । क्योकि जिसको निश्वय नय का ज्ञान 


ऋनि 


१६५२) 1 प्र्ञायुक्तः 2 आना रहित 1 १७} 1 व्यवहार 2 ? °विवृताघ्तपराग्रहो 3 7 
रितः, 4 ‰ ससार । १८) { अतिशयेन 2 वारकसिह्‌ , ? वालकगयुरुषस्य सिहुनाम स एव सहु । 
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642 ) यो नियं च व्यवहारमस्मात्‌ प्रयुध्य माध्यस्थयुपाश्रयेत । 
सुरि दिष्यश्च स देशनायाः पराप्नोति पचेन फर विश्नारम्‌ ॥ १९ 
643 ) दृष्टे हि दकष॑नवचांस्यंनुमानमेये 
पूर्वापरभवरयुक्त्यविरोधिते ऽथे | 
रेति्ंमात्रशरणोऽस्ति सदा प्रमाणे 
तदार््यगीर्मवति मत्तवर्चःसमाना ॥ २० 
644) मेकालिकचतु्वगपदार्थानलिरानपि । 
ग्राह्यत्याज्यतयागादि गमयन्‌ परमागमः ॥ २१ 
645 ) जन्मस्थितिपरविछयास्तदभिन्नदेह 
वीर्धेयंथोिनिचया विंरयोपपत््या 
एकान्ततः क्षणिकराखतपक्षपाते 
वन्ध्यादयः खलु गरुन्ति कथाकरापाः \\२२ 


[1 


नही है वह्‌ व्यवहार को ही सत्य इस प्रकार माना करतादहै। जिस प्रकार की सिहं कोन 
जाननेवाला कोड पुरुष ‹ यह्‌ वारक सिह है ' एसा कटने पर किसी वालक को ही सहु समन्ता 
1॥ १८ ॥ 

ध इस कारण जो आचाय ओर शिष्य निङ्चवय भौर व्यवहार दोनो को जानकर उनके 
विषय मे मध्यस्थ वृत्ति का आश्वयल्ेतेह - उनमे से किप्तीएककाहीआश्चयनहीच्तेरहै किन्तु 
विवक्षाव् यथास्थान उन दोनोका ही उपयोग किया कर्ते हवे वास्तवमे देशनाकेदेने व 
सुनने के पहान्‌ फल को प्राप्त करते है ।। १९ ॥ 

पूवं विषय की ओर उत्तर विषय कौ जौ निर्दोष युक्तया उनसे मविरुद्ध॒सिद्ध हुए 
जीवादिक पदाथं देखने पर तथा उनक्रा वचन से खुलासा करने पर प्रत्यक्षज्ञान होता है 
तया उनका स्पष्टीकरण किथा जाता है । तथा उनका अनूमानके द्वारा निश्चय करते है। 
इन विषयो के प्रतिपादक गुर हमको गरण है । इन पदार्थो के प्रमाणो को वाधित्त करनेवाली 
भापा मत्त मनुष्य के वचन समान है 1 २०॥ 

जो भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान काठ सम्बन्धी धर्म, अथे, काम व॒मोक्षरूप चार 
पुरपाथं के साघनभूत समस्त ही जीवादिक पदार्थो को ग्राह्य (उपादेय) भौर त्याज्य स्वरूपसे 
ज्ञान करने वाला है, उरे श्रेष्ठ आगम कहते है ॥ २१ ॥ 

उतसाद, व्यय भौर ध्रौव्यये घमं वस्तु से इस प्रकार अभिन्न है जिस प्रकार कि 


[+ +) 





१९) 1 व्यवहारात्‌, 7 सर्वज्ञकयितात्‌ 2 प्रकर्पण ज्ञात्वा 1 २०) 1 7 कथिते 27 जिनवचासि 
3 ° एेतेहय 4 तस्य वाघाकर , 7 प्रमाणवाविता वाणी 5  उन्मत्तवच । २१) 1 धर्मार्थकाम. 
मोक्ष 2 7 जानन्‌ 1 २२) 1 उत्पादष्रौग्यन्ययास्तैरभिन्ना पदार्था , 2 एर्वव्ययोत्यत्त्यादय पदार्थाः 2 
समुद्रस्य 3 ? }> “निचयाद्विक° 4 एकान्ते क्षणिके शाप्वत्ते पक्षे 5 निष्फलाः, > आभ्रवधादयो क्रिया । 
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तत्र चतुर्वर्गपदार्थास्तावज्जीवयुख्यतया निरूप्यन्ते- 
646 >) स्पर्यरूपरसगन्धगीरितः' 
@ ठ ^. 
पूरुषो ऽस्ति गुणपयंशान्वितः । 
ध्रोन्यजन्मविख्येः समाहितो 
विदवरूपपरिणाममालितं; ॥ २३ 


647) ज्ञानां विविधैः सदा परिणमन्‌ सो ऽनादिसंतानतो 
भागानां स्वचितो भवेन्नियमतः कतां च भोक्ता पभुः । 
चेतन्धं सकरंविकरपगहनैरदीनं यदा भराप्नुयात्‌ 
विङ्ेयः पु रपार्थसिद्धिंसदहितः संपृणभार्वस्तदा ॥ २४ 
648 ) तदुक्तम्‌- 
मेथते कमे जीवेन जीवः परर्येत कर्मणा । 
एतयोः पररक्तो नान्यो नौनानिकसमानयोः" ॥ २४४१ 
समूद्र के तरगसमूह्‌ नाश ओौर उत्पत्तिसे समूद्र से अभिन्न है । सरवेथा क्षणिक भौर निस्य प्रक्षको 
स्वीकार करने पर वन्ध्या जादि (?) कथासमूह्‌ नष्ट हौ जाते हैँ - वन्ध्यासे पुत्रोत्पत्तिं के 
समान एकान्त से सवं जीवादि पदार्थो कौ सिद्धि केथाये व्यथं होती है । २२ ॥ 
उन मे जीवको" मूख्यतासे घमं, अर्थं, काम ओर मोक्षकं कारणभूत जीवादिक 
पदार्थो का निरूपण किया जाता है - 
सपर, रूप रस, ओर गन्ध से रहित, गुण व पर्यायो से सहित, ध्रौन्य उत्पाद ओर 
नारा से समन्वित तथा विइवरूप परिणामो से सुशोभित एसा पुरुष (जीव) ह ।॥ २३॥ 
वहु जीव अनादि परम्प से परिणममान अनेक प्रकार के ज्ञान के भागो से-उसको 
प्यव से निरन्तर परिणत होता हुमा नियम से स्वकीय चतन्य के भागोका आत्मपरिणामो का 
कर्ता, भोक्ता ओर स्वामी है । जव वह समस्त विकल्परूप वनसे रहित चैतन्य भाव को प्राप्त 
कर केता रहै, तव सपूणं भावो से सम्पन्न उस को पुरुपा सिद्धि से-ञात्मा के प्रयोजनीधूत 
मोक्ष को प्राप्ति से- सहित जानना चाहिये ॥ २४ ॥ 
वही कहा भी है- ४ 
जिस प्रकार नोका ओौर मल्लाह्‌ (उसकौ चरने वाला) इन दोनो मे परस्पर प्रेरकता 
२२} 1 मिलित, ¬ ससारी जीव स्परशंखूप इत्यादि युक्त 2 आत्मा 3 शोभितः, 7 गसख्यात- 
परिणामयुक्तः । २४) 1 दयुभागुमक्मभेटानाम्‌ 2  निजन्ञानस्य 3 7 केवलज्ञानाभेदमतिन्नानादि 4 शरी- 
रम्यन्तः अन्तःरारीर तस्मात्‌ मोक्षसिद्धिर्यंदा भवति 5 7 शुद्धभावः । २४५१) 1 जीवकर्मणोदंयो- 2 ननि 
यपिकयो 1 





(मि +) 
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649 ) मन्नवञियतो ऽप्येषो' ऽचिन्त्यश॒क्तिः स्वभावतः | 
( ॐ 
अन्तश्चरीरतो ऽन्यत्र न भाषो ऽस्य प्रमान्वितः ॥ २४५२ 


650) धर्माधमों तथाकाशं कारः पुद्गर इत्यपि । 
अनजीवाख्यास्त एव स्युिविधैः पयययुताः ॥ २५ 


651 ) गतिस्थिती अरोधं च वस्तुष्वपि परीणतिम्‌ । 
मर्णादिरूपो ऽणः कायादीनुपङ्र्वते* ॥ २६ 


652 >) फायवाङःमनतां कमं शुभाञ्युभविमेदतः । 
आस्रवो मुख्यरूपेणं गौणः" पोदगकिको ऽकथिं ।॥ २७ 


है- नीका मट्लाहु को प्रेरित करती है ओर सट्लाह्‌ नौका को प्रेरित करता है-- उसी प्रकारं 
जीव अर कमं इन दोनो मे परस्पर प्रेरक स्वभाव के अनुसार जीव कर्मं को प्रेरित करता है। 
ओौर कर्म जीवको प्रेरित करता है । इस प्रकार इन दोनो का जन्य कोई तीसरा प्रेरक नही 
है 1 २४ #१॥ 

यह जीव मन्त्र के समान नियत हौकर भी स्वभाव से चिन्तनीय शित से सयुक्त है 
उसका सद्भाव ्चरीर को छोडकर ओौर कही पर भी प्रमाणसे सिद्ध नही है। वह लोकाकाड के 
समान असंख्यात प्रदेशी होकर भी समुद्‌घातको छोडकर निरन्तर प्राप्त हुएशरीर के भीतर 
ही अवस्थित रहता है । अभिप्राय यहं है कि जिस प्रकार मन्त्र मान्विक को छोडकर भल्यत्र 
नही रहकर भी अचिन्त्य चक्ति से विपनागक्र अपूव सामथ्यं से- सयुक्त होता है, उती प्रकार 
शरीर के भीतर अवस्थित यह जीव भी मुवितिप्राप्तिरूप अपूवं शक्ति से सयुक्त है ॥२४५२॥ 

धर्म, अधम, जाकाक्ञ, कार जौर पृद्गल ये पाच द्रव्य अजीव द्रव्य है जीर वै अनेक 
प्रकार की पर्यायो से युक्त हे ॥ २५॥ 

उक्त पांच अजीवद्रन्योमेक्रमसे धर्म, द्रव्य, जौव ओौर वुदूगलो की गति, अधर्मं द्रव्य 
उनकी स्थिति, आकाशद्रन्य उन के न रोकने रूप अवक्राशदान भौर कालद्रव्य जीवादि वस्तु- 
गमे नूतन जीर्णादि परिणतिस्वल्प उपकारो को करता है । वर्ण, रस, गन्ध गौर स्प गुणो से 
युक्त अणु पुद्गल द्रव्य शरीरादिरूप उपकारको करते टै ॥२६॥ 

शरीर+वचन, ओर मनकौ जो शुभ ओर अशुभ क्रिया होती है उसे मुख्य रूप से आसव 


| + 0090 9 
४२) 1 7 यया मन्त्र अनन्तश्क्तिभ्रमाव तथा जीवः 2 मात्मा जीवोवा 3 7 °मतशशरीर 
दारीरमाव पुद्गलस्य 4 भतः कारणात्‌ शरीरतोऽन्यत भिन्न जस्य शरीरस्थ भावो जीवो न भवति प्रमाणत 
5 प्रमाणत 1 २५} 1 पर्यायान्विता । २६) 1 गतिन्िती दं धर्माधर्मयोः मरोघम्‌ अवकाशम्‌ आकाशस्य 
7 चवकाड 2 कालस्य परिणतिः, 7 नवजीणत। 3 परमाणुः 4 उपकार करोति । २७) 1 भावाध्रयरूपेण 
जीनपरिणामः 2 द्रव्याश्रय कर्माण 3 कयितः। 
२२ 


} 


१७० ~ धमेरत्नाकरः - [ ९. २८. 


653 ) परिणपतां स्वयमेपां कर्माणुपराणिनामयं वन्धः | 
[र 9 चितस्य 
वीजाङछुरवदनादिस्तिरुतेरुवदादिमान्‌ कथं चित्स्यात्‌ | २८ 


654) एतेनं वध्यवन्धकमू ताम्‌्तारिवन्धचोयानि । 
अपसारितानि दर भावानां वाप्यनन्तशवितिलात्‌ ॥२९ 
655 > स्वै्भावेः परिणामिर्नधितिमंये नित्यं स्वयं चेतितुः" 
कर्मत्वं विभिरेरिमां अपि तरां गच्छन्ति ददी पुद्गलाः । 
अध्वन्यस्य ' धराध्वनामिव कुलं बन्धुत्ववज्जन्मिना- 
मेकल गतवद्विमाति हि पुमानावार्कशानां' ततः ॥ ३० 
(भावास्रव) कहते है, गौर जो कमंदरव्य आत्मा मे आता टै उसे पीद्‌गलिक द्रव्य) आस्रव 
कहते है, जौ गौण आसव है एसा भागममे कहा गया है । तात्पर्य ~ शरीर, वचन गौर मन की 
चचल्तासे आत्मा केप्रदेनो मे जो चचल्ता होती हे, उसे मुख्य भासखव अर्थात्‌ भावाञ्चव 
कहते हँ । तथा उनकी चचरतासे आत्मा के प्रदेशो मे जौ अनन्तानन्त कमंपरमाणु समूह्‌ आता 
है उसे गौण आस्व अथि द्रन्यालव कहते है ॥ २७॥ 
स्वय परिणमन स्वभ्ाववाले इन कर्मपरमाणृमो ओर प्राणियो का परस्पर एकक्षत्राव- 
गाहरूप जो सवन्ध होता है वह वन्ध कटकाता है । वह्‌ वीज भौर अकूुरकी परम्परा के समान 
कथचित्‌-अनादि ओर तिरु व तेखके' समान कथचित्‌-सादि भी है ॥ २८ ॥ 
उपयुक्त कथनसे ^ वन्धके योग्य पौद्गलिक कर्म मूतिक भौर वोधनेवाला जीव जव 
मूर्तिक है तव उनमे परस्पर वन्ध केसेहो सक्तादै? अर्थात्‌ वहु असम्भव है" इत्यादि 
आश्काभोका निराकरण किया गया समक्नना चाहिय । कारण किजीव मे ओर कमंरूप वनने- 
वाले पुद्‌गलो मे अनन्त शक्ति है, जिससे कमं गौर आत्मा परस्पर वद्ध होते है 1 मागममे 
आत्मा को अनादि कर्मेवन्धन पर्यायकी अपेक्षासे कथचित्‌ मूतिक गौर शुद्ध स्वरूप की ठउपक्षासे 
अमूत्तिक माना गया है 1 इत्तच्यि मात्मा के साय पौद्गक्क कर्मो के वन्धन मे कोई विरोध 
नही दै ॥ २९॥ ॥ 
यह्‌ जात्मा जपने चेतन्यस्वरूप भवो-रागहेषादि परिणामो-से निरन्तर स्वय ही परि- 
णत होता रहता है अओौर तव उस्र अवस्थामे उससे पृथगभरूत पुद्गर उसके साथ सवद्ध हौकर 
कर्मरूपताको प्राप्त होते है । इस प्रकार आत्मासे उन कमं पदगरोके पृथक्‌ होनेपर भी अन्नानी 











२८) 1 > भवेत । २९) 1 0 प्रकारेण 2 पृदगल > जीव कर्तां 3 दुरीकृतानि। ३०) 1 
भावकर्मस्वङरः 2 जीवस्य 3 °चिन्मयंर्रि ०, 7 °चिनुमरयं ° शचेततुः,° जीवस्य, 7 मात्मन 5 भेदवि्भिन्न 
गच्छन्ति, 2 भिन्ना अपि पुदुगला कर्मस्व प्रणमन्ति 6 पयिकश्य., 7 पथिकस्य गच्छत धरा मार्गो भवतति 
यथा 7 पुरुषः गात्मा 8 अनादिमन्नानिनाम्‌ 1 
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656 ) भनिभासंः ससतानो' भवबीज परजायते । 
घषीरनीरगतेकल्वङ्नार्नवनि्विदेकिनाम्‌ ॥२१ 


657 ) तदुक्तम्‌- 
र्लु्नास्ति भूनद्गः श्चास कुरुते च मृत्युपयुवर्तम्‌ । 
्ानेरमहती श्षकितर्न वियेक्तु शाक्यते विकरे । २१५१ 


658 ) समीमवन्‌ ह्यति मूर्च्छति क्वचित्‌ क्वचिद्िपीदत्यपि चि्वसित्यपि । 
[.९। % 2 संपि 
परस्वरूपे ऽहमिति परवोधभाक्‌ यथा नटः संभिततमुमिकान्तरः ॥ ३२ 





जनो को वहु आत्मा उक्त कमंपुद्‌गलो के साय अभेदरूपता को प्राप्त हमा एेसे प्रतीत होता है। 
जैसे कि पथिक (यात्री) को मार्गके पृथिवीन्े भि होने पर भी वह्‌ उससे अभिन्न प्रतीत होता है 1 
तथा ससारी प्राणियो को जैसे कुल के वन्धुतवसे भिन्न होने पर भी वह्‌ उन्हे उससे अभिन्न 
प्रतीत होता है ।॥ ३०॥ 

जैसे विवेकरहित मनुष्यो को दध ओर पानी के भिन्च होने पर भी उनमे एकरूप- 
ताकी प्रतीति होती दै, वैसे ही विवेकहीन वदहिरात्मा प्राणियोको जीवसे कमके भिन्न होने पर 
भी उनमे अभेद की प्रतीति हुआ करती है । यही प्रतिभास सत्तानरूप से उनके ससार का 
कारण होता दहै ॥३१॥ वही कटा भी है-- 

रस्सी सपं नही है, ( परतु उसे देख नेपर बुद्धिविहीन रोग स्प॑की श्रान्तिसे ) 
अन्तिम निश्वास छोडते है । श्रान्तिमे वडी शक्ति है । उसका विचार अन्नानी जन नही कर 
सकते है ॥२३१५१॥ 

यहं जीव श्रान्त होकर किसी पदार्थं मे हृषंयुक्त होता है, किसी को देखकर भय से 
मूच्छित होता है, किसी कौ देखकर खिन्न होता है भर किसी मे विश्वास भी करता है । पर 
पदार्थोमे येमेरे हँ मौर मै उनका ह ` एेसा विपरीत ज्ञान होने से वह॒ नटके समान भिन्न 
भिन्न भूमिका (विष मौर अवस्था को) धारण करता है ॥ ३२॥ 





३१) 1 अन्ञानिना ज्ञानम्‌ 2 क्मवन्ध , 3 ? श्ञानवान्‌ । ३१५१)1 2 ° रण्ज्वा. 2 उच्छ्वसिति. 
३ £ “पर्यक्तम्‌ 1 ३२) 1 हष्यति मृच्छति इत्यादि 2 कुज्ञानसेवक; 3 7 नटवत्‌ ससारे रूप घरति । 
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659 ) संबन्धो हि यथौ मवन्नपिं मैः सौवर्णधातोर्यथा 
कितपायभराद्‌गलत्यतितरां स्वर्णं ध्रव तिष्ठति । 
तद्रत्ताच्चिकस्वस्वरूपभरतो निर्भासमानः भ्रम्‌ - 
पिरिरभ्यन्ति तथा तया समयतो ऽन्तः कर्मजालान्यपि ॥ ३३ 


660 ) प्रङृतिस्विस्यनु भाग देशतः स्याच्चतु्रिधो ऽसौ हि । 
सादिरनादिः सान्तो भव्ये ऽभव्ये त्वनादिपयेन्तः ॥ ३४ 


661 ) स्वरूपसस्थ्य खदु सरः परो ऽपरः समित्यादिविद्यु द्विवन्धुरः । 
येकदे देन समग्रकमणां नरास्ति या सा नितरां तु निजया ॥ ३५ 
662 ) सदो ऽथंगजीवस्यं स्यान्मो्ो ऽन्तमक्नयात्‌ । 
2 ५. (त न ¢ & 
नाभावो नाप्यचेतन्यं न चेतन्यमनथकम्‌ ॥ ३६ 
जिस प्रकार नुवर्णल्प घातुका कौट व कालम सादि मलोके साय संवदहोकरभी 
वह्‌ उपायो की अविक्तासे नष्ट हो जाता है ओर तव निन्चयत्े शुद्ध सुवर्णं चेष रहं जाता 
दै 1 उसी प्रकार त्ताम्यगाटी आत्मा जव अपने स्वर्प को अतिगयता से युक्त होकर प्रति- 
भास्तमान होता है, तव कर्मस्मूह्‌ भी समय के तर उम जात्मासे पृथक्‌ हो जाते हैँ ॥ ३३ ॥ 
वह वन्ध प्रकृति, स्थित्ति, अनृभान जौर प्रदेन के भेद से चारप्रकारकादहै। भव्यो 
मे यह वंच सादि लौर अनादि हौ कर सान्त है तथा अभन्यमे वह्‌ अनादि अनन्त है ॥ ३४॥ 
अपनो जात्मा के स्वच्य मे स्र टोना-वाह्य पदार्थो से हटकर आत्मस्वरूप मे 
आत्मा को स्थिर करना-वह्‌ उच्छव्ट सवर दँ । ओर समिति, गुप्ति, धमं, अनुप्रेक्षा, परीषह- 
जय एव चाचि कौ निर्गपत्ता से जो सवर होता है, उत्ते दसरा सवर-अपेक्नाङ़्त हीन सवर- 
जानना चािये । सपूर्णं कर्मोक्ता एकदे त्पत्ते आत्मा से अतिशय पृथक्‌ हौ जाना यह्‌ निजंरा 
दै ॥ ३५॥ 
परमार्यभरुत मात्मस्वल्प ने अवस्यित जीव को मभ्यन्तर क्मेमरके क्षयसे जौ 
जवस्वा होती दै वही उसका स्वासाविक मोशन है। उख समय.जेसी की वौद्धो के दारा कल्पना 
कोगर्ईदै,नतो प्रदीप ति्वाणवत्‌ चान्य काअनावदहीहौजातादै,न वैशेषिकं परिकल्पित 
अचंतनना-नरुद्धयादि नौ जात्मविभेपर गुणका विनाग-होता है मौर न सख्यसमत निरथंक- 
अर्याचवोध रहित-भी चैतन्य होना है 1 ३६ ॥ 
३२} 127 दया 2 वात्मा, © देदीप्यमानः 3 7 निचानि भवन्ति! ३४} 1 सबन्ध. 2 
सादि च नादि 3 बन्वनदधित- । ३५} 1 7 नप्टकर्मणा एक्देशनिजंरा 2 ग्ना, 7 कमंरसा जीर्णा 
मवन्वि। ३६) { स्वष्यनिष्ठन्य 27 भवेन्‌ 3 केचन मतयः वदन्ति जीवस्यामायो मोक्षदीपनिर्वाणवत्‌ 
५ नपु चत्तन्यं कम्रवुक्ठ नमल चठन्यन्‌ | 








-९, ३८] ~ सम्यक्त्वोत्पस्प्रिकाननम्‌ ~ १७३ 


663) यद्यद्‌ भवसुखहेतो रभिलक्ष्यं पुण्य माह तद्‌ द्विविधम्‌ । 
इतरत्यापं यमिति पश्यत्यद्रेतमेव तदियः ॥ ३७ 
664 ) उक्तं च ~ 
यदभिरुचितमस्मे' मन्यते तद्धि पुण्य 
यदनभिरुचिते तु पाह तत्पापमर्न्ध । 
भविंरसति सदा तद्ेतमेदैतमेव 
स्फुरति हृदयगर्मे तावक यस्य तेज ॥२७४१ । पदार्था नव । 
665» जिहासता संसृति डाक्रिनीमतो निरस्य दुराद्विपरीतमाग्रहम्‌ । 
व्यवस्यं सम्यङ्निजथीजपिगनाययुपायतेषा' पु रपार्थसिद्धये ॥ ३८ 


जो जो-रहिसा व सत्य सथापण आदि-अनुष्ठान सामारिक सुख के हितुरूपसे अभि- 
लक्षित होता है, उसे पुण्यस्वरूप कै ज्ञाता पुण्य कहते है ! इस से विपरीत जौ हिसा वे असत्य 
भाषण आदि~ दुख के हेतु स्वरूपसे छ्षित होता है उसे पाप जानना चाहिय । इस प्रकार व्यव- 
हारसेये दो हैँ । परन्तु तच्वज्ञानी जीव इस पुण्य-पापके द्वित्व को न देखकर वह॒ उन दोनो से 
रहित एकमात्र (अद्वितीय) आत्मा को ही देखता है ॥ ३७ ॥ वही कहा भी है - 

जो इसके छिये रुचिकर प्रतीत होता है उसे अज्ञानी जीव पुण्य मानता है तथाजो 
उसे ख्चिकर नही प्रतीत होता है उसे वह पाप कहता है । उसकी दृष्टि मे यह्‌ पुण्य-पापका द्रैत- 
भाव निरन्तर विखुसित रहता है, किन्तु है भगवन्‌ जिस भव्य जीव के अन्तकरण मे आपका 
प्रभाव प्रस्फुरित है, जो जप्त आगम व पदा्यकरा यथाथ श्रद्धान करता है-उसके हृदय के भीतर 
मुदरेत ही प्रकाशमान होता है ॥३७१ । इस प्रकार जीवादि नौ पदार्थोका कथन समाप्त हुभा । 

जो प्राणी ससाररूप पिशाच से मुवित प्राप्त करना चाहते है, उन्हे विपरीत आग्रह्‌ 
को- परपदार्थो मे अल्मबुद्धि को- छोडकर भरी भाति निजवीज का - मोक्षपदकी प्राप्ति के 
वीजमूत रत्नत्रय का- निदचय करते हए पुरुषार्थं सिद्धि के ल्यि यह- अगे कही जानेवारी 
मुनीन््रवृत्तिरूप--उपाय करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 





कि की 


° ३७) 1 पुण्यपदा्ंम्‌ 2 पापषदार्थम्‌ । ३७५१) 1 अन्धाय 2 भन्न; | ३८) 1 त्यक्तुमिच्छूनाम्‌ 
२ चात्वा सम्यमृदंनवीजम्‌, 7 कात्वा 3 मुनीरिना वृत्ति; । 


१७४ ~ धर्म रत्नाकरः - [ ९.-३९- 


666) अनाप्तपर् श्रयतामिदं पदं करम्वितीचारपराङ्युखी सदा । 
युनीरिनां वृत्तिरलोकिकी भवेन्‌ पहापिरत्या प्रविभासितोदया ॥ ३९ 


667 ) कामं समस्तविररति प्रणिशम्य' तां यो 
4. 
धर्तुं संहश्वरितमोहवरोदयान् । 
तस्थैकदेशविरतिः प्रतिपादनीया 
वीरज ध 

क्षिप्य वीजंपमिदमन्तरनन्तशषितम्‌ ।॥ ४० 
668 ) विषठक्तिसिदधने गृहधर्ममादिशेदनुदिगन्‌' यो मुनिधम॑मादितः । 

अमुष्य सरवज्गमहागमे परलोः भदर्धितां दुस्सहनिग्रहस्थितिः ॥ ४१ 
669 ) व्यत्ययं नुवदनेन विनेयः भोत्सहन्तमपि दृरमतीव । 

मन्यमानमपदे ऽपि हि तृप्तं स्व॑ पतास्यति देशकपाशः ॥४२ 


~~~ 


जिस मोक्षपद को कभी पूर्वमे नही प्राप्त किया गया दै, उसका आश्रय कछेनेवारे 
मुनोन्द्रजनो कौ प्रमादमिध्ित होन आचरणसे सदा वरिमूख रहनेवाखी वृत्ति (अनुष्ठान) 
मलौकिक- छोक्रातिनायिनी - ही होती है 1 इसं यसाधारण वृत्ति का प्रादुरभवि महाविरति से 
-ह्सादि पापो की पूणं तया निवृत्ति से होता है-॥ ३९ ॥ 

जो महाब्रतो के स्वू्पको अतिशय मुनकरभी चासिरिमोहं के प्रवल उदयसे 
उनके धारण करने मे समयं नही होता दै, उप्तकै यन्त करण मे अनन्तगक्तिस्वरूप इस 
वीजका प्रक्षेप कर के एकदेगविरत्ति के -अहिसाणत्रत आदि पचाणुव्रतो के स्वरूपका व्याख्यान 
करना चाद्ये ॥ ४० ॥ 

जो गुरु मोक्षप्राप्ति के चयि प्रथमत मुनिधमे का उपदेश न करके गृहस्य धमं का 
उपदेश देता दै उस पञुको- जजानी उपदेशक को- सवज्ञ के महागम मे दुस्सह निग्रहस्थान 
निर्दिष्ट किया गया है ॥ ४१॥ 

इसका कारण यह टै कि जो शिष्य अतिशय दूरवर्ती पद- मृनिघमं -के व्यि उत्सा- 
हितद्ो र्हाथा वह्‌ इस कमविपरीत उपदेश से अपद मे-श्रावक धर्मरूप हीन पद मे- 
सतुष्ट हौ करउसेही स्वीकारकरल्ेतादह) इस प्रकार वहः निकृष्ट उपदेष्टा अपने उस 
शिष्य को प्रतारित करता है- मूनिघमं से वचित करता है ॥ ४२ ॥ 


क, 





३९) 1 अलव्धपूवेम्‌, ? गप्राप्तपूवं 2 मिश्रिता, 0 मिश्राचारतः अपरा सम्यग्दुष्टि 1 ४०} 1 
अतिशयेन, > अत्यर्थं 2 प्रथम मोक्षाय महात्रत्त कथनीय, 3 प्रघय ताम्‌ 4 समर्थं , 7 धारित्‌, ने शक्य . 5 
तेस्याणुत्रत् स्यात्‌ 6 सम्यक्त्वपूवेक वीजम्‌ 7 रलनत्रयात्मक निद्वयधर्मं । ४१) 1 कथयन्‌ 2 भस्य, य. 
प्रथममणुत्रत कथयति स मागम न जानाति तस्य मूनेमं हादण्डो भवति 3 एशग्रदर्ितो । ४२) 1 एरदानादि, 
 अन्यक्यनेन 2 ‰ 7 दिष्य भ्रति. 3 मात्मानम्‌ 4 उपदेशक, 7 कूदिच [ त्सि ] तवेशक । 


+~९. ४६ 1 ~ सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ - १७५ 


670) दुष्टिबोधचरणत्रयात्मको मागं आलयनिवासिनाः सदा । 
# र 
एक एव विकलो व्युपाश्यते स्वात्मशवितमनिगृहता सतां ।॥ ४३ 


671 ) तस्य तरोरिव मृ भरसादस्येव गर्तपुर॑थ । 
वीनमिव चाङ्ङ राणां मूक सम्यक्त्वमित्याहुः ॥ ४४ 


672) यत्त्वाना तीथेनाथोदितानां मूढतवा्ः सवेदोपेषिशवतम्‌ । 
भ्द्धानं तननिखयात्स्वस्वरूपावस्थान वा निरं निश्चल वां ॥ ४५ 


673 ) ये दानवादिविसरस्य वधप्रधाना 
ये शस्त्रसंभृतकराः फरुणासुदुराः । 
ये मूर्तरागमयमूतिंतया प्रतिष्ठ 
ये दुःखिन, स्वचरितात्‌ परदुःखदा ॥ ४६ 





गृह मे निवास करनेवाले श्रावक को अपनी शक्तिकोन छिपाते हुए सम्यम्दशेन, 
सम्यग्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्रं स्वरूप जो एकं मोक्षमार्गे है उसका पूर्णरूपसे ही आश्रय 
करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 

जिस प्रकार वृक्षका आधार उसक्रीमूल (जड) है, गृहका आधार उसकी नीव है 
मौर अकरो का आधार वीज है, उसो प्रकार रलत्रय स्वरूप उस्न मोक्षमागं का आधार- मृल- 
कारण वह्‌ सम्यक्त्व है ॥ ४४॥ 


तीर्थप्रभेता जिनेन्द्र के द्वारा उपरिष्ट जीवादि तत्त्वो का जो तीन मूढता आदि 
सत्रे (पच्चीस) दोषो से रहित निमंल व निरचल श्रद्धान होताहै उसे अथवा आत्मस्वरूप मे 
अवस्थान को निचय से सम्यग्दशेन समन्नना चाहिये । (अभिप्राय यह्‌ है कि, जीवादि सात 
तत्त्वो के ययावत्‌ श्रद्धान को व्यवहार सम्यग्दशंन कहते है तथा आत्मपर विवेक को निश्चय 
सम्यग्दशंन कहते है ॥ ४५ ॥ 

जो दानवादि समूह का वध करने मे प्रधान दहै, जिनके हाथो मे शस्त्र विद्यमान हे 
जो करुणा से वहत दुर-निदंय- है, जो मूतिमान रागमय मूतिंस्वरूप से मवस्थिततहै, तथा 
जो अपने आाचरणसेस्वयदुखी दै ओरदूसरोकोभीदु.ख देते दै उन्हे देव समक्षकर उनकी 


॥ > 





४३)17 मोक्षमागे 2 गृहनिवासिना, > उपासकंन 3 7 मनोन्न, 4 7 अभनाच्छा[दित]वता 5 सत्पुर्‌ 
पेण । ४४} 1 नीव, मधिष्ठानम्‌ 2 7 कथयन्ति । ४५} { त्रिमृढादि 29 सम्यग्दर्शन 3? 7 एव्र । 
४६) 1 जीवसमूहस्य वघदक्षा , 7 समूहस्य 2 प्रधाना . 3 स्थिता 47 कुत्सितदेवा । 


१७६ ~ धर्म॑रतनाकरः ~ [ ९. ४6- 


674 ) धात्री तथापं इति पावकवायुचुक्षाः 
भरायेण पुष्करमपीर विचेतना | 
खातावगाहपरिदाहपरिथिमाप- 
नीद्च्छिदा्नुगुणा किंरु देवभाव्रात्‌ ॥ ४७ 


675) एपौपुपास्तिनिरता भुवि देवमृढा- 
चित्रं किमत्र यदमी न विचेतनाः" स्युः" | 
निःरेषदोषयुणविच्यु तिपू्िर्मचचं 
देवत्वमित्युपहता हि धियेततया तत्‌ ॥ ४८ 


676) सूर्यार्घो ग्रहसंक्रमादिंसमये स्नानं च दानं जपो 
गोपृष्ठन्तवदादिभू रुहमतिर्गोम्‌ चसेवादिकम्‌ । 
पञ्चत्वार्प्नलादिदानसमयः पिण्डम्रदानात्कवचित्‌ 
स्वानेकान्वयतारणं पट्वधश्चण्द्यादिदेन्याः पुरः ॥ ४९ 


उपासना करने मे जो आसक्त है, उनको तथा जो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वृक्ष आका ये 
सव जो प्रायः अचेतन-~ स्थावर एकैन्दिय-है उनको भी क्रमसे खात (खाई या खोदना,) 
स्नान, जखाना, परिश्रम कोदरूर करना भौर छेदा जाना आदि (स्थान देना) गणो से विजिष्ट 
होने के कारण देव समल्नकेर इनकी उपासना करनेवदे को भी देवमृढता मे तत्पर समञ्चना 
चाहिये 1 समस्त दोपो से मुक्त होकर जो गुणो से परिपणे हो वहुदेव होतार, इस प्रका- 
रकी वृद्धि सेशून्य होने के कारण उपयुक्त देवमूढता मे प्रवृत्त रहने वाके वे यदि अचेतन 
नहीहैतो इसमे क्या आश्चयं है” अर्थात्‌ एसे ज्ञानी प्राणियो को जडही समञ्लना 
चाहिये ॥ ४८६-४८ ॥ र 
सूर्यं को अघ्यं देना, मकर सक्रान्ति आदि के सभय स्नान, दान भौर जप करना 
गायकी पू के अन्तरभि को नमस्कार करना, वट व पीपल आदि वृक्षो को पूजना, गोमूत्र 
आदिका सेवन करना, मरे हुए वन्धु आदिक को जलादि देना, पिण्डदान से अपने अनेक 
संवन्धीजनो का उद्धार करना, चडी आदि देवताओ के अगे पञुवध करना तथा पितुतपंण 


~~~ ~ 


(मि 








७} 1८ 7 जल 2 गगनम्‌ । ४८} 1 पृध्वीजलतेन पवनवनस्पत्तिगगनटे जानाम्‌ 2 सेवा 3 
देवमूढा 4 एकेन्दरिया 5 7 भवेयुः 6 पूरम्‌ 1 ४९) 1 चन्धसूर्ग्रहुणादि, > सक्रन्तिदिने, 2 मृत्युप्राप्ते 
सत्ति 37 उग्र 


-९. ५४1 ~ सम्यक्त्वोत्वत्तिप्रकाशनम्‌ - १७७ 


677 ) पिनादितपणमरायं पापश्रुतिसमाश्रयम्‌ । 
इत्थं समयमदत्वं कियद्रा विव णोम्यहस्‌ ॥ ५०। युग्मम्‌ । 
678 ) अनज्ञरोकबहुताभवतितं तीथंकादिगमनोत्सवाश्रयम्‌ । 
एकगो ऽन गतगोसमहवद यत्स्वय तदनुवतन मुधा ॥ ५१ 
679 ) आपगानदसमुद्रमन्जनं शस्तररोटतर्रंत्नसेवनम्‌ । 
स्थाणुदेहलिङ्र यदिपूजन लोकमूढमिति कथ्यते कियत्‌ ॥ ५२ । युग्मम्‌ । 
680 ) एते देवाः समयविदहिता ईद जाश त्रिया वा 
मग्धेराके रचितक्ुहका मवितिपयम्तसोख्यम्‌ । 
चेधच्छेयुः परिणतधियां कायपयन्तकष्टं 
योगाभ्यासो भवति हि वया सुभियद्रव्यदानम्‌ ॥ ५३ 
681 >) बाल्कानिचयपीडन यथा सवर॑वारिपरिमन्थन यथा । 
उपरे च विविधा कृपियेथा क्ठेडिकेषु हि तथा वृथा क्रिया || ५४ 
आदिं करना, इत्यादि कार्यं जो पापश्रूति (वेदादि) कं आाश्रयसे कयि जाते है उनको समय 
मूढता के अन्तगंत समन्चना चाहिये । इस प्रकार कौ समयमूढता का वणन मै कहांत्क कर 
सकता हं ॥ ४९-५०॥ 
जिस प्रकार एकं गाय जिधर जाती है उधर उस के पीछे अन्य गायो का समूह चल 
पडता है, उसी प्रकार गतानु गतिक रप से जो अनेक अन्ञानियो कै द्वारा प्रवत्तित तीर्थं गमनादि 
के आधित कायं किये जाते ह वे तथा नदी, नद एव समूद्रसे स्नान करना, तलवार आदि 
शस्त्र, हिमाख्यादि पवेत, एवे रत्नो की आराधना करना, ओर लिवकिडिग, देहली ओर 
घट आदि कौ पूजा करना, इत्यादि कायं जो देख देखी धमं समञ्चकर कथि जाते है उनको 
रोकमृढता कहा जाता है । उनका कितना वणंन किया जा सकता है ? ] ५१-५२॥ 
अन्य शास्त्रो मे कहे हुए ये देवता बौर मखं जनो के द्वारा रचित इन्द्रजाल 
आदि के समान श्रमको उत्पन्न करने वारी इस प्रकारक क्रियाये यदि सुवित तक के सुख को 
दे सकती है, तो फिर निपुण पुर्पो का शरीरनाश्चक कण्ट, योगाभ्यास ओौर प्राणप्रिय द्रव्यका 
दान, यह्‌ सव निरर्थक ही सिद्ध होगा ॥ ५३ ॥ 
जिस प्रकार वाट्काको धानी मे पलना, पानी का मन्थन करना ओर ऊवर 


॥ ++ 9 9 0 8 


५०) 1 7 पापञास्त्रश्रवण 2 © मनमेदनसमयमूढ । ५१) 1 > अज्ञानलोकर 2 वृथा, 7 वृथा 
स्वं निष्फक मूढवयम्‌ । ५२) 1 नदी 2 स्नान वुडन वा, 7 ्रूडन 3 सूर्यंकान्तादि 4 ईक्वरलिढग 5 
घटादि, © उपंछी इति कोके । ५३) 1 2? मुरेरुकिं 2 पाखण्ड, 7 रवितवक्रता 3 ददन्ति 7 यदिचेत 
वित्तप्य॑न्त सौख्य ददति तदा मोक्ष निमित्त तदादि कथ त्रियते 4 पञ्चाग्नि-पत्रफरभोजनादि-मनशन 
५४) 1 मिच्यादृष्टिप्‌ । 
२३ 
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682 ) चन्द्रसूय॑पसिप॑सू विततः पूयते न कवरैर॑खं यथा | 
देव इत्यपि तथोविततो न वा दुःखदृरमवगम्यते सुखम्‌ ॥ ५५ 
683 ) तचे सक्रामिता भक्तिः द्ुभारम्भाय भाव्यते | 
न लोष्टे रत्नभावो हि रत्नभूति प्रभासयेत्‌ ॥ ५६ 
684 ) अयापि तुषकण्डनाररभत एव कथित्कणा- 
नयोपरकृपिक्रिया जनयते फलं देवतः । 
जलोन्मथनवाटुकापरिणिपी उनं भाव्यते 
१ ^~ ५) 
फलाय न तु जातुचिदधवति काप्यमीपु क्रिया | ५७ 


685 ) अपि च - 
भमि मे-जो कि उपजाॐ नही ह~ अनेक प्रकार कौ खेती करना ये कार्यं व्यथं है उसी प्रकार 
उपर्युक्त वले देनेवाले कार्यो सें प्रवृत्त करना भी व्यथं जानना चाहिये ॥ ५४ ॥ 

॥ जिस प्रकार श्वन्दरपरिवेष' व 'सूर्य॑परिवेष ' एसा कहने से मुख कभी प्रासो से पूणंनंही 
होता दै उसी प्रकार दिव ठेसा कने माच से भी दुख को दर करनेवाला सुख नही प्राप्त होता 
है 1 अभिप्राय यह दै कि यद्यपि परिवैवशब्दका अर्थं परोसना होता है तथापि प्रकृतमे "चन्द्र 
सूयं परिवेषः से चन्द्रमण्डल व सयं मण्डलरूप अथं अभीष्ट है, अत इस प्रकार के द्य्थेक शब्दोच्वा- 
रणस्रे जिस प्रकार कभी कुक्िका पूणं होना सम्भव नही दै उसी प्रकार देव कह जाने मात्रसे 
कारी व चण्डी आदि कुदेव कही जिनदेव के समान दुंख को दुर्‌ नही कर सक्ते है | ५५ ॥ 

यथायं तत्तव मे- सच्चे देव गुरु ओर चास्वर मे -कौ गई भक्ति जुभारभके ल्यि 
~ पुण्यप्राप्तिके च्यि- होती दहै। सो ठीक्त है - मदीक्रे देलेमे किया गया रत्नका सकट्प कुछ 
रतन कै वेभव को नही प्रगट कर सकता है 1 तात्प ~ जसे यथाथं रत्नोकी प्राप्तिसे जन समृद्ध 
होते दै वैसे ही परमायंभूत देव, गुरु व नास्त्र की भक्तिसे पण्य की प्राप्ति होती दहै।॥ ५६ ॥ 

भरूसाके कुटनसे किसीको तदुलकणो कौ प्राप्ति भले हो सके.क्षारभूमिमे वीज के वोनेसे देव- 
वशात धास्यकी प्राप्ति सम्भव हो सके, पानी का मन्यन करनेसे किसी को मक्खन मिल सके,तथा 
वाल्काके पीलने से किसी व्यक्तिको तेन की प्राप्ति भी सम्भव हौ सके। परन्तु कुदेवादि को मारा- 
धना, वन्दना एव यात्रादिक करने से कभी कुछ भी फल नहौ प्राप्त हौ सकता है । ये सव च्यायं 
सस्रारपरिश्ममणकी कारण रहै ॥ ५७ ॥ 

इसके अतिरिक्त-अन्य के निमित्त, आग्रह्‌ के वश अथवा खोकव्यवहारके स्यिभीकी 
[8 


५५) 1 मण्डलात्‌ । ५६) 1 करणीया । ५७) 1 क्लेरिकेषु । 





(मि 
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पराथंयुपरोधाद्रा ोकयात्राथमेव वा । 
उपासर्नममीपां' स्यात्सम्यग्दर्बनहानये ॥ ५८ 
686 ) तदुक्तम्‌- 
स्पशो ऽमेध्यमुजां गवामघदरो' चन्या विसत्ना दरुमाः" 
स्व्मश्छागवधाद्धिनोतिं च पित्न्‌ विभरोपमुक्ताशर्नम्‌ । 
आप्तीर्छ्यपराः सुराः शिखिहतं प्रीणाति देवान्‌ हवि - 
रित्यं फल्गु च दुजैयं च जगति व्यामोहविस्पूनितम्‌ ॥ ५८११ 
687 ) तथापि यदि मूढत्वं न त्यजेत्को ऽपि सर्वथा | 
मिश्रत्वेनानुभान्यो ऽसौ सव्र॑नाश्चो न सुन्दरः ॥५८# 


688 ) न स्वतो जन्तवः मर्या दुसीदासु' निनागमे | 
* तद्धितो = 3 4. 
स्वत्‌ एव प्रवृत्तानां तद्धितो ऽनुग्रहं मतः ॥ ५८४३ 
जानेवारी इनकी उपासना- भवति ~ सम्यग्दर्शन की हानि का - उसके विनाश का-कारण होती 
है ॥५८॥ सो ही कठा रै-- 


जो गाये अपवित्र विप्ठाका भक्षण किया करती है. उनका स्पशं पापको नष्ट करता हःचेतना 
शून्य -विदोष विचार से रहित पीपर जादि वृक्ष वन्दनीय हे"वकरो के वध सेस्वभं प्राप्त होता है, 
श्रादकमं मे ब्रह्मणो के दारा उपभूवत भोजन पितरोज्रो-मृत माता-पिता आदि पूरव॑नोको-तृप्त 
करता दै, कपट मे निरत रहनेवले देव आप्त है, तथा अग्निमेहोमा गया घृत आदि हुवनीय द्रव्य 
देवताभोको प्रसन्न करता हे, इस प्रकार को यह घोपणा मूखंताके वन की जाती है जो कि निर- 
थंक च लाभहीन है- (तात्पयं यह्‌ कि उपयुक्त सत्र कथन सूढ भिध्यादृष्टियोके द्वारा किया जाता 
है, जो भोले प्राणियो को धर्ममार्थं से च्युत करनेवाला है | ५८२१ ॥ 
यद्यपि इस मृढ्वुद्धि को दूर करना अभीष्टहैतो भी यदि कोई मढ इस प्रकार की मढता 
को पूणं ङ्प नही छोडना चाहता है, तो उसे मिश्चपने से अनुमति करना चाहिये । कारण यह्‌ की 
यदि उत्ते मिश्चपनेसे मान्य नही किया जायेगा तो सर्वनाश की सम्भावना है, जो सुन्दर नही कही 
जा सकती हं ॥ ५८४२ ॥ 
प्राणियो को दुष्परवृत्तियो मै तत्पर रहने के चयि स्वय प्रेरणा नही करनी चाहिये । 


। + 9 9 








५८) 1 परनि मत्तात्‌ 2 सेवनम्‌ 3 पिप्पङादीनाम्‌ 4 विनाशाय । ५८५१ ) 1 गवा गूयभक्षकाणाम्‌ 
2 पापहूर 3 एकेच्िया पिप्पलादय 7 पिपलादय 47 घ्‌ [तु] त्तिप्राप्नोत्ति 5 विग्रभूवतमाहारम्‌ 
6 सवन्ञा 7 धृतादिवस्तु होमयोग्यम्‌. 8 असत्यम्‌ । ५८५३) 1 दुप्टाशासु 2 तेपाम्‌ 3 प्रसाद 4 कयित; 
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689 ) रूप मन्पथहुन्मथ कुलमरकारो ऽपि मे भते 
जातेजातिकरी मपी ध्रनचति मेग्यि धने फिंकरः | 
स्वन्नो ऽप्यन्रुधो ऽस्ति बुद्धिविभवाच्छिल्पात्सरस्वत्यपि 
मीमो' मे वहतो रीति तपसः ख्यातास्तपस्वीक्षिनः ॥ ५९ 


690 ;) असन्रन्मदकुदालमाददते दष्टकिन्ददलनाथम्‌ । 
इत्थं व्यथकथायां मिथ्याहुकारङुयितनराः ॥ ६8० । युग्मम्‌ 


691 ) मिध्यादृष्िङ्गानं चरणममीभिः; समाहितः पुरुषः 
[आ [ख ४1 
टज्ननकर्पद्रुमवनवद्धिरिेद त्नायतनथुञ्ञ्यम्‌ ॥ ६१ 


692 ) देवतत्वगुरवो नु तादा ईद्जा इति नु चञ्चलां धियम, । 
वायुतरेगधुतपत्र सन्निभं शङ्कन त निगदन्ति सन्नाः ॥६२ 


कन = 


यदि वे जिनागममे स्वत प्रवृत्त होत्ते है तो जिनागमकथित देव, गुर व शास्त्रका स्वरूप कह. 
कर उनका हित करना अनुग्रह्‌ माना गया है ।। ५८५३ ॥ 

मेरा रूप कामदेव के हुद्यको पीडा देने वाला ह, मेरा कुर इस भूतल मे अकेकार 
स्वल्प है, मेरी जाति अन्य जातिको मलिन करनेवाली मषी (स्याही) के समान है, मूक्षे जो 
भोग्य धन प्राप्त हुजा है उमक्रे च्यि कुवेर भी मेरे सामने किकर- आज्ञाकारी सेवक-के 
समान है, मेरे वृद्धिवैभव के सामने सर्वज्ञ भी मृखं ह, मेरे जिन्पके सामने सरस्वती भो मूर्खां 
है, मृञ्चमे जो वक है, उसके मागे भीम भी निवंखु है, तथा मेरे तपसे तपस्वियो के अधिपति 
प्रसिद्ध हए है इस प्रकार ज्लूठे यभिमान से नष्ट हुए मनुष्य निरथंक कथा वार्ता मे सम्यग्ददोन 
खूप धरम की जड को उखाडने के ल्यि निरन्तर ग्वंरूप कुदाखी को ग्रहण किया करते ह 
( तात्पये, सौन्दर्य, कुल एव जाति आादिका गवं करने से सम्यग्दशेन का नाडा होता है। अत गवं 
नही करना चाहिये) 1 ५९-६० ॥ 

मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान यौर मिथ्याचारित्र तथा इनके धारक पुरुष ये छह अना- 
यतन- धमं के अस्थान- हँ ये सम्यग्दजंनरूप कल्पवृक्ष को भस्म करने के ल्यि दवाग्नि के 
समान ह! अत इनं को छोडना चाहिये ॥६१॥ 

देव, जीवादि तत्तव ओर गुरुयेजेमे किं आगममे निर्दिष्ट किये गयेरहै, वैसेहीरहै 


५९) 1 अष्टमदा ~ १ पस्य २ कुर 3 जाति ४ धन ईश्वर ५ बुद्धि ज्ञान ६ शिल्पि ७ वल ८ तपः 
2 7 चित्तमथक 3 मम कु 4 कुवेर 5 नित्पिविज्ञानलित्पादिज्ञानात्‌ 7 विज्ञानात्‌ 6 भीम पाण्डव. 
7 इति जष्टमदा 1 ६०) 1 निरन्तरमदयुक्तम्‌, ¬ वारवार 2 सम्यग्दङनकन्द । ६१) 1 मिथ्यादष्टि-ज्ञान- 
चरणे = ३ भिय्याद्शंनादि=३ तद्वन्त नरा =£ अनाश्रतन, 7 अष्टमे 2 त्याज्यम्‌ । ६२) 1 यादृक्ा 
जिनश्ासने तादृशा परमते 2.9 °सत्निभा० | 
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693) दुष्करत्रतविहायितादिकानिर्मितास्सुतन्‌ भो गजन्मनाम्‌ । 
@ 3 ¢ $ 
एसा मगुरुविक्रयायथा प्रायनं प्रकथयन्ति कार्क्षणाम्‌ ॥ ६३ 
694 ) नग्नत्वमरिनिमातौ मुन्यादितनुस्थिते' मनःकत्सा । 
ग्वे न। (५ 9 (~ 
द्रव्ये च पुरीपादौ विचिकित्सा दुरभिणि' भोक्ता ॥६४ 
695 ) कमनीयंमकमनीयं किमपि न माध्यस्यदगिनः पुंसः । 
परिणममानं ॐ 3 क 
परिणममानं द्रव्यं तथान्यथा रागिणो घटते ॥ ६५ 
696 ) कष्ट कल्पनंमथापि विक्ञ तां 
(3 किमपि £ 9 
डामरं किमपि वीक्ष्य दुदंनाम्‌ । 
भीयते मनसि हष्यति स्फुट 
यत्प्रजं सनमवाषटि तद्घुधेः ॥ ६६ 


या इस प्रकार के-अन्य मत मे निर्दिष्ट स्वरूपवाटे - है, इस प्रकार वायुके वेगसे इधर- 
उधर उडते हुए पत्ते के समान जौ चचन वृद्धि दती दै उसे सज्जन गक्रा नामका दोष 
कहते है 1 ६२॥ 

जैसे अन्नानतावश्च अगर नामक अतिनय सुगधिक चदन वेचकर उससे लकडियो की 
इ्च्छाकीजातीहै वैसे दुर्धर व्रतो के परिपालन गौर दान आदिक उत्तम कार्यो से सुन्दर 
शरीर गौर इन्द्रिय भ्मेप्रो से उत्पनच्च होनेवाे सुख की इच्छा करना, यह्‌ काक्षा टोषरहै } ६1) 

मुनि आदि सयमी जनो के चरीर से सवद्ध नरनपना व मकिनित्ता तथा विष्ठादिकं 
दुगेन्ध वस्तुओ को देखकर मन से ग्लानि करना, उसे विचिकित्सा नामक दोष कहते 
ह ॥ ६४ 1 

जो सत्पुरुष मध्यस्थता को देखता है- अभीष्ट वस्तु से राग मौर अनिष्ट वस्तुसे 
देष नही करता है ~ उक्तके स्यि स्वमावत. परिणमन करनेवाली कोई भी वस्तु न रमणीय 
प्रतोत होती है मीर न घृणस्पद भी । किन्तु इसके विपरीत जो रागी, द्वेषी पुरुष है उसे कोई 
वस्तु यदि रमणीय प्रतीत होतीहै तो कोई घृणास्पद भी ।॥ ६५ ॥ 

मिथ्या दृष्टयो केद्वारा सहन कयि जाने वाले कष्ट की कल्पना करके तथा 
उनकी विदत्ता मथवा भयानकं तप भादिको देखकर मन मे प्रेम ओर हषं उत्पन्न होना उसे 
विद्धान्‌ लोगो ने स्पष्टतया अन्यदुष्टिप्रल्ञसा दोष कहा है ।॥ ६६ ॥ 


६२३) 1 दानात्‌, 7 दानादि 2 इन्धनानाम्‌ प्रायेनम्‌ 3 ? > °विक्रयाद्‌ । ९४) 1 मलिनिमाप्र. 
भृति 2 यत्यादौ शरीरस्थिते मले, 3 घृणा, > चुगुप्ता 4 दृष्टे । ६५) 1 मनोज्ञम्‌ 2 कमनीयादिविचा- 
र्णा. 3 @ रागिणो हषं कुवन्ति । ६६) 1 पञ्चार्निनादिसाघनी 2. भिय्याज्ञानादि 3 मिष्यादृष्टीनाम्‌ 





१८२ ~ घमरलनाकर' ~ [| ९. ६७- 


697 ) उक्तकष्टगुणंसंगि दुरदलो' वातं करीव पुरतो जन जनम्‌ । 
स्तोति साभिनर्युद्गिरन्णुणान्‌ यद्वदन्ति तमिमं तु संस्तवम्‌ ॥ ६७ 


698 ) अनायतनञुश्रूषा सदायतनवजनप्‌ । 
कुदेवकिङ्गपाखण्डश्रतिसेवा त्रयस्त्विमे ॥ ६८ 


699 ) सद्‌ दृष्टयः किमपि कारणभराकरुय्य 
मन्वाच्माह्वनिकृष्टफलब्रदाथि । 
मौरध्यान्धकारितधियो विधाः स्वभावे 
यद्याचरन्ति तदिमे ऽपि भा भवन्ति ॥ ६९ । युग्भम्‌ 


700 ) तदुक्तम्‌- 


महयं पदााष्डौ तथानायतनानि षट्‌ । 
अष्टौ शडकादयध्रेति दण्दोपाः पर्चाविरशतिः ।॥ ८९१ 


701 ) एकमेव हि मिथ्यालं सदा दौपानिमान्‌ प्रति । 
पित मातयते किं च सङटुभ्विु ह्यते ॥७० 


उन्मत्त (पागल) मनुष्य के समान जो उपर्युक्त कष्ट सहने वाले भिच्यादुष्टि के 
गुणो की प्रत्येक व्यक्ति के आगे जभिनय (हाव-भाव) पूरवेक वचन से स्तुति कौ जाति है, उसे- 
अन्यदृल्टिसस्तव टेष कहते है ।। ६७ ॥ 

छह अनायतनो की सेवा करना, धमं के स्थानभूत जिनदेव, निर्ग्रन्थगुर, शस्व एव 
तद्भक्तो का त्याग करना, तथा कुदेव, कुगुरु व पाखण्डपूणं आचरण की सेवा करना ये तीन 
तथा जिनकी वृद्धि मूखैतावज अज्ञान अन्धकारसे दूषितहु्ई है तथा जो आलत्मस्वभाव से 
विमुख हए है टैसे सम्यग्दृष्टि जन किसी भी कारण का विचार कर के युद्धमे कुछ निकृष्ट 
फल देने वकते मिथ्णादृष्टियो के मन्त्रादिको कायदि उपयोगकरतेहै, तो वे भी सम्यग्दशेन को 
मलिन करते हे 1 ६८-६९ ॥ वही कहा है- 

तीन मृढत्ता, जाति व कुर आदि विषयक आठ मद, छह अनायतन अौर शकादिक 
आठ दोप ये सम्यग्दशंन के पच्चीस दोप है ॥ ६९४१॥ 

अकेला मिथ्यास्व ही उपयुक्त सव दोषो के माता पिता के समान तथा वहं उनका 


1 + 9) 9 

६७) 1 निन्यगुण 2 मिथ्यादृ्टिन 3 वात्तूल.  वातरोगी वात्ुलवत्‌ 4 2, वै यजन 5 सविनयम्‌ 

६८) 1 दमे त्रय॒ १ अनाश्ञुभ्रूपा २ मायतनत्यागी ३ कुदेव-पाखण्ड कुलिडसेवी। ६९) 1 सम्रामादिजय' | 
७०) 1 मातापितावद्‌ भात्ति। 





«~ ~~ 








४ 


९. ७४] ~ सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकारानम्‌ - 


702 9) रेकान्तिकादिभिदया पफल पञ्चधोक्तं 
2 (= 
तंत्सप्तधापि कथित भवतादनन्तम्‌ । 
सव्ञनाथमतदरितनीवभपवे 
सवं पदा इव पदे' कर्णिः प्रविष्टाः ॥ ७१ 
703 ) नित्यो ऽनित्यो जडो बारा कता ऽकर्ता ऽगुणो गणी । 
एको ऽनेको जगद्रचापी सृक्ष्मो ऽमा रकमकः ॥ ७२ 
704 ) नान्याद्गं जगननित्यमेवपाया नृणां मतिः । 
श्वि [५ (= अ 
सम्यक्परोदियुपारूढा पतमेकान्तिक जिनः ॥ ७३ 
705 ) ऊध्ववमात्रमचरोक्य विचिष्टदेशे 
स्थाणोनरस्य खल्‌ नीडजनीडयुख्यान्‌ । 
पाददिकानवयवान्चियत विषात्‌ 
संनतं एव हिं यथा पुरुपो विद्रात्‌ ॥ ७४ 


कुटुम्बी ओौरमित्र जंसाभीटै।1७०॥ 


१९८१ 


वह्‌ मिथ्यात्व एेकान्तिक आदि- एकान्त, सशय, अज्ञान, ब्यृदुग्राहित ओर विनय- 
के भेदसेर्पाच प्रकार का अथवा सात प्रकारका कहा गयाहै। विशेष रूप से उसके अनन्त 
भेद भी दहो सकते है । सर्व्न के द्वारा निर्दिष्टमतसे जो जीवका परिणाम दूर-विमुख-रहता 
है उसका नाम मिथ्यात्व हे । जिस प्रकार हाथी के पावि मे अन्य सवर्पोव समाविष्ट होतेहै, 
उसी प्रकार उक्त स्वरूपवाले मिध्यात्वके भीतर सव ही पद- अतत्व श्रद्धान विशेष प्रविष्ट 


होते है ॥ ७१॥ 


। आत्मा स्वंथा निप्य ही है, अनित्य हीह, जडदहीहै, कर्ताही है, अकर्ता ही है, गुंण- 
रहितहौ है, गुणी ही दहै, एक दी है अनेक ही है, जगत्‌ को व्याप्त करनेवाला- सर्वव्यापक 
ही है, सुक्ष्मदही है, अकर्मा -पप मोर पुण्य से रहित- ही है, अथवा सक्मंक~ उन से सहित- 
ही हैः इन से भिन्न स्वभाव वाला नहौदहैः स्री जो प्राय मनूष्यो की धृष्ट वृद्धि दुराग्रह से 


परिपुणं होती है उसे जिनेदवरो ने एकान्तिक मिथ्यात्व कहा है ॥ ७२-७३॥ 


जिस प्रकार कोई मनुष्य, मनुष्य गौर ट्‌ढठ मे समान ङ्प से पायी जानेवाी केवल 
उचाई माव्रको दुर से देखकर विशेष रूप से मनुष्य के पाव आदि अवयवो ओर ट्‌ढ मे अव- 


कि कोक 0 त 00०० 0 ७०0० ०० ८0०७०७०५ 


७१) 1 भेदेन, 7 नामान 2 मिथ्यात्वम्‌ 37 यथा सर्वे पदा हस्तिन पदमध्ये [ प्रविष्य तथा 
जिनम ] तमध्ये सवे करुमता 1 ७३) 1 7 नित्यमिथ्यादृष्ट 2 7 एकान्तेन । ७४) 1 72 खण्टो वा पुरुषो 


वा 2 नीडज पक्षी 3 नीडजपक्षी गृह्‌ धूसर प्रभृतीन्‌ 4 सदेह करोति । 


१८४ ~ धम॑रत्लाकरः - [ ९. ७५- 


106) समप्रन्यवहारेषु तथा दृरतरं नरः 1 

संशेते परमाय यत्तत्सांशयिकयुच्यते ॥ ७५ । युग्मम्‌ 
707) तद्‌ क्तम्‌- 

सरसि वहुशस्ताराच्छायां दश्चन्‌ परिव्न्चितः 

कुुदविटपान्वेपी दंसो निश्चासुं विचघ्त णः । 

न दक्षतिं पुनस्ताराशङ्की दिवापि सतोत्पठं* 

कुहर्कचकितो रोकः सस्ये ऽप्यपायमवेक्षते ।। ७५४१ 
708) न हि वमति यथोर्ध्वं नोत्सृनेदप्यधस्ता - 

दतिरुनितशरीरो मूढया ना विपृच्यां । 

५० ५१ न 

अहितरितचिचारे ऽप्याचर चत्तथेव्‌ 

3 = _ = भ मुच्छिनन मौ = 4 

भणिगदितमिद तन्म्‌इषुच्छिनमोढवै ः* ॥ ७६ 


~ 





[1 "~~~ ~ 


स्थित पक्षी व उन के घोसने आदि का परज्ञान नहो सकनेसे "यह पुरुषदैयाट्‌ढ है" एसा 
सन्देह करने कगता है उसी प्रकार समस्त व्यवहार मे परमाथं के- मोक्षमागे के- विषय मे 
अतिशय दूरवर्ती होने से जीव को जो (अगमम जो तपञ्चरण आदि से अनक बृददधियो की 
सिद्धि व मोक्षसुल्ल की प्राप्ति निर्दिष्ट कौ गई है वह्‌ क्य। यथार्थं है अथवा यो ही क्लेश जनक 
है" इत्यादि प्रकार का सदेह हु करता है, उसे साशयिकं मिथ्यात्व कहा जाता है ॥ ७४-७५। 
सांशयिक मिथ्यात्वी को सप्यमे भी विर्वाप्त नही रहता है इसका दृष्टान्त से 





खुलासा- । 
रात्रिमे तालाव के भीतर कुमुद (रात्रीविकासी कमल) केनालको दृढने वाला 
चतुर हस चूक अनेक वार तारा के प्रतिविव को कुमुदं समन्लकर खाने के ल्यि दौडता हुमा 
प्रतारित हुमा है-व्गागयादहै । इसीसे वहदिनमेभी उन्ही ताराभो कौ शका सेदिन- 
विकासी उत्तम कमल कोभी नही खातादहै। सचरहै- कपटसेडरा हुआ मनुष्यसत्यमे भी 
अनर्थं को देखा करता है ॥ ७५५१॥ 

जिस प्रकार मूढ विषूची (अभीं विशेष) रोगसे भअत्तिशय पीडित शरीरवाला 
मनुष्य न वमन करतादहै ओौरन विरेचन भी करता है ~ गुद्दधार से भी मल निकरार्तादै। 


को त की 409 क थि ध 9 ७. ७५७१७ 
५ 


७५)1 सेह करोति, 7 व्यवहारेषु निस्चयेपू सशय करोति । ७५५१) 1 ? 7 खण्डयन्‌, 2 रातिपु, 
3 ? 7 खण्डयति 4 कमलम्‌ 5 कपटयुक्तपुरुप । ७६) 1 न विरेचयति 2 रोगशरीर. 3 कथितम्‌ 4 जिनै। 


९.७९ † ~ सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ - १८५ 


709) नात्यन्धकस्य युकुटं किंरु रौहमेव 
हैमं न्यवेदि निभृतेश्च तथेति तस्य । 
तत्त्व तथौ समधिगच्छति यत्त दैवात्‌ 
दग्राहतिं गदितमेतदनिन्व वोधे; ॥ ७७ 


710) जिन्धो न करिचदिह वन्यतमस्तु सर्वो 
दैवो ऽसुरर्च जननी च जनी च सा स्यात्‌ । 
इत्थं विघुग्धमतितत्वमनात्मनोन- 
मेतत्त वेनयिकमभ्यधितादिदेवः ॥ ७८ 


711) जीवानां सहना भवन्ति हि यथाहारादिसन्ना दृढा 
नीरूपं परमाणुथिषिरहितं द्रव्यं समग्रं यथा | 
तद्रद्ुत्सितपतत्वदे वगुरपु स्वाभाविकी रेयुषी 
यत्तद्‌ दुस्तरमीरितं जिनवरैः साक्षाद्‌ गृदीतेतरम्‌ ॥ ५९ 


उसी ्रकरार अहित बौर हित के विचार मे जो आचरण किया जाता है, अर्थात्‌ जिस से 
जीव को हित गौर अदित का ज्ञान नही होताहै, ठेसा जो मिध्यात्व भाव होता है, उसे सूढ 
भाव को नष्ट करतेवाके जिनेन्वरो ने मूढ मिथ्यात्व (अन्नान) कहा है ॥ ७६॥ 
किसी जन्मान्ध राजकुमार का मुकुट ठोहेसे ही वनाया गया था, परन्तु विनीत जन 
उसे सुवणं का हौ वतकातेथे 1 तथा वह्‌ राजपुत्र भौ उनके कहने से उसे सुवणं का ही मानता 
था । इसी प्रकारसै जो दुरो के कहने से दववश वस्तुस्वरूप कौ अन्यथा समञ्चता है, यह्‌ 
व्यद ग्राहित मिभ्यात्व दै । एसा प्रशसनीय ज्ञानवाठे जिनेव्वसे ने कहा ह ॥ ७७ ॥ 
जिस प्रकार कोई पुरुष यह्‌ मानता है कि यहा निन्दनीय कोई भी नही है, किन्तु चाह 
देव होया असुर (दत्य) हो भौर चाहे माताहौयापृत्र वधू भीक्योनहौ,ये सव ही समान 
रूप से अतिशय वंदनीय है, हसी प्रकार मूढवृद्धि पुरूपका जो तत्त्व है-देव -कुदेव एव सद्गुर- 
करगुरु आदि मे कुच भेद न करके सव को समान ल्प से विनय करना है-इसे भगवान्‌ भादि 
जिनेन्द्र वैनयिक मिथ्यात्व कहा है, जो आत्मा का अहित करनेवाला है ॥ ७८ ॥ 
जैसे प्राणियो के आहार, भय, मेथून ओर परिग्रह ये चार दृढ सन्नाये- अर्भिराषाये- 
स्वभावमेदहीदह्ोतीदहै;, तथा जैसे परमाणुमो को छोडकर अन्य सपुणं आत्मा व आकाशादि 
द्रव्य नीरूप हं । स्पश, रस, गध व वणे गुणो से स्वभावत रहितै, वपे ही कृत्सित तत्त्व, 
देव एव गुरुमे जो स्वाभाविक वृद्धि होती है उसे साक्षात्‌ जिनेन्द्र देव ने गृहीतततर- चिना पसेप- 
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७७ ) 1 7 यया 2 ? °दनिन्दवौवै, केवलन्ञानिभि । ७८) † °साम्यात्‌ 2 ? भमतिमत्व | 
२४ 


[क , 
९८६ ~ ध्मरत्नाकरः ~ (९. ८०~ 


712) इत्थं पानीयदानं हृतवहद्वनं तपेणं स्यादरिपतणा- 
मित्यं वा द्रदक्षाहौ मृतवत्ति स्वजने मेखनं यतियत्रणाम्‌ । 
गोरका तीथदेवत्रतगणनिख्यस्तत्रदानं विधाना- 
दित्या्यन्योपदेशालप्रमवति करमतं यच्च तद्‌ ग्रादितं स्यात्‌ ॥ ८० 


713) एेकान्तिकाच्चन्द्रमति्यथा सन्यजोधर; संजयतो ऽथ मोद््यात्‌ 
एकेच्ियाच्रस्तदसन्निनस्च च्य॒द ग्राहि ताः पञ्च कुदश्नानि ॥ ८१ 


714) स्वाभाविकोच्छम्भृदरिद्िपन्तो 
विद्याधराः के ऽपि च के ऽपि देवाः) 
र्नत्रयार्चय॑विलोकिनो ऽपि 
परिष्वजन्ते न च त्यजन्ति |! ८२ । युग्वम्‌ 
715) सभोमो भ्रादिताम्डजे श्वभ्रे च चक्रराज्छनः। 
उक्तं मागमे ऽपीत्यं प्रायोवत्त्या निदशनम्‌ ॥ ८३ 
देश के चला माया- (गगृहीत } मिथ्यात्वं कहा दै, जो दुस्तर दहै- कष्ट से नष्ट होनेवाला 
है॥७९॥ 
इसी प्रकार पानी देना, अग्नि मे हवन करना, पितरौ को तर्पण करना, किसी 
स्वजन के मरनेपर वारह्वे दिन मे पितरो का मेटन करना, तथा एक गायको सव तीथं, 
देव व ब्रतसमृह्‌ का घर मानकर योग्य विधिसषे देना दत्यादिक उपदे से जो कमत -मिश्यात्व- 
उत्पन्न होता है उसको प्रहित सिथ्यात्व जानना चाये ॥ ८० ॥ 
चन्द्रमति- योधर की माता - टैकान्तिकं मिथ्यात्वं से यगोधर राजा सशय 
सिथ्यात्व से एकेन्दरिय आदि पाच प्रकार कै मूढ प्राणी मिथ्या के व्युद्श्राहिति (वल) 
इर्‌ दै ५८१॥ 
शभू, हरि (नारायण) प्रतिशत, कोई विद्याधर भीर कितने ही देव ये स्वाभाविक 
अगृहीत-मिथ्यात्व के वञीभ्रत होकर रलव्रय के माहाप्म्य को देखते हुये भी ` मिथ्याल का दी 
- आलिगन करते है, उसका त्याग नही करते है ।, ८२ ॥ 
चक्रवर्तीं सुभौम गृहीत मिथ्यात्व के वज होकर नरक मे सुख को. प्राप्त हा इस 
प्रकार महुगम मे वहुत केर के ये उदाहुरण कहु गये है | ८३ (1 १: 


८१) 1  “एक्ान्तिकाद्रक्रमति्यंया 2 ग्राहिण ! ८२) 1 स्वीकुर्वन्ति 2 मिथ्यात्वम्‌ । ८३} 1 
। सेवित्तवान 2 रके 3 सौख्यम्‌, 4 दष्टान्तम्‌ ] , ४ 
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716) अन्तरडगपरीणामान्‌ विश्ववेदी विबुध्यते । 
निदर्शंयन्तु विदांसो वि्गायेति यथायथम्‌ ॥ ८४ । युग्मम्‌ 
717) भङः ग्यन्तरेणोक्तं सप्तधा- 
एक्किक्को तिण्णि नणादो दो य ण इच्छं तिवग्गो य । 
एक्को तिण्णि ण इच्छ सत्त वि पावंति मिच्छत्तं | ८४४१ 
7189 असिदिसदं किरियाणं अकिरियाणं च होई चुरुसीदी । 
सत्तट्टी अण्णाणी वेणड्याणं च वत्तीसं ॥ ८४४२ 
719) अनन्तयुक्तं यथा- 
जावदिया वयणवहा तावदिया हति चेव णयमग्गा । 
जावदिया णयवादा तावदिया रहति (चेव) परसमया ॥ ८४४३ 
720) खभ्रतिर्य॑ङन देवेषु भूतमाविमवन्ति सः 1 
वृणीते सव॑दुःखानि मिथ्यात्वं यस्य मानसे ॥ ८५ 





, अन्तसंग परिणामो कोतो सर्वज्ञ ही जानत्ता है । विद्धान्‌ यथायोग्य जानकर दृष्टान्त 
के रूप मे दिखलवे ।॥ ८४ ॥ ठ 
प्रकासन्तर से भी मिथ्यात्वे के सात भेद होते है । तीन जन सम्यग्दशंन, सम्यग््नान 
ओर सम्यक्‌ चारित्रमे से किसी एकर को स्वीकार नही करते है । इसी प्रकार अन्य तीन जन 
उनमेसेदोदोको- स्वीकार नही करते है । तथा एक जन उन तीनोकोही स्वीकार नही 
करता दै! इस प्रकारये सातो जन मिथ्यात्र को प्राप्त होते है ॥ ८४१ ॥ 
मिथ्यात्र के वहुत भेद भी कह गये है- क्रियावादिमिध्याच्ियो के एक सी अस्सी 
(१८०), अक्रियावादियो के चौरासी (८४) अन्नानियो के सडसठ ( ६७ } ओर वैनयिक्र 
मिथ्यात्वियो के वत्तीस (३२) भेद टै । ८४२ ॥ 
उसके मनन्त भेद भी कटै गये है जितने वचन के भागं है उतनेही नय के मां है 
ओौर जितने नयवाद है उतने ही परसमय है | ८४३॥ 
जिस जीव के मन मे मिथ्यात्वं अवस्थित है वह्‌ भूत, भविष्यत्‌ गीर वतमान इन 
तीनो कालो मे प्राप्त होनेवाखी नारक, तियच, मनूष्य मौर देव पर्यायो को प्राप्त करके सब 
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721) मिथ्यात्वोत्करप॑तो नष्टे नेत्रे संघध्रियो ऽप्यसौ । 
प्राप्तकालो परीचिरुच वथ्राम सुचिर भवे ॥ ८६ 


722) मिथ्यामावपर भवविमवात्‌ संविभान्येति दौपान्‌ 
नानादुःखभ्रणयनसदान्‌ विरवविश्वासभाजाम्‌ । 
आधिव्प्राधीनिव मृतिमिव त्यक्तु मीदध्वमेतान, 
मुग्धा माध्वं जययुनिमहो श्रयध्वं समृद्धये ॥ ८७ 


इति श्री-सूरि-ग्री- जयसेनपिरचितं धमरत्नाकरनामकास्े 
सम्यक्त्योत्पत्तित्रकात्तकवर्णनो नाम नवमो ऽवसरः ॥ ९॥ 


~-----~ 


दु.खो का स्वीकार करता है-अनेक प्रकारके कष्टो को सहता रहा है, सहेगा मीर सह्‌ 
रहा है 1 ८५ ।। 

मिथ्यात्वं के उत्कपं से- उसकी प्रवता से-सघश्रीके दोनो नेतर नष्ट हो गये ओर 
वह्‌ मरकर दीघंकाल तक ससार मे घूमता रहा । तथा भरत के पृ्र मरीचीने भी उसी 
मिथ्यात्व के उत्कपं से मरकर दीं काठतक ससारमे भ्रमण किया ।॥ ८६॥ 

मिथ्यात्वं भाव से उत्पन्न हृए्‌ वेव से छोक के विद्वास के भाजनभूत प्राणियो कौ 

अनेक दु रोको उत्पन्न करने मे समथं एसे दोप होते दै, एसा विचार कर कै मानसिक न्यथा 
व रोग तथा मरण के समान इन दोपोका त्याग करने के लिये इच्छा करना चाहिये । हे मूढ 
जन, गुण समद्धि क लिय जयमुनि का भाश्चेय ग्रहृण करो ॥ ८७ ॥ 


इस प्रकार नौर्वां अवसर समाप्त हुआ ॥ ९॥ 
[1 


८७} 1 ए °इति नवमोवसर । 


[ १०. दशमो अवसरः ] 
[ सम्यक्त्वाडगनिरूपणम्‌ ] 


723) िसमयविषयत्रिजगद्गृह्मदीपम बोधहेतुर्या । 
करमैधानलचरणपर॑भरूसियं पातु मां दष्टः ॥ १ 

724) निसर्गाज्जायते भव्ये ऽधिगमाद्नं क्वचित्‌ । 
संनि पर्याप्तपञ्चाप्षे कारलन्ध्यादिभागिनि ॥ २ 


जो दृष्टि- सम्यग्दर्शन तीनो कालो को विपय करनेवाले तीन लोकरूप गृहं को 
ग्रकारित करने मे उक्करष्ट दीपक का काम करनेवाले सम्यगन्नान काकारणदहै तथा जो कर्मं 
स्प इन्धन को अग्नि के समान भस्म करनेवाले भम्यक्‌ चारित्र का उत्पादक है वहु सम्यण्दज्ञन 
मेरा रक्षण करे । १॥ 

वह सम्यग्दर्शन काकव्धि आदि को प्राप्त कर लेनेवाले किसी सज्ञी प्चेन्िय 
पर्याप्त भव्य जीव के निसगं से-परोपदेदा के विना-अथवा अधिगम से-परोपदेशपूवंक-उध्पन्न 
होता है । तात्पर्य-गुरु के उपदेश के विना जो सम्यग्दंन प्राप्त होता है उसे निसग॑ज सम्यग्दश॑न 
तथा हितैषी गूर आदि के सदुपदेशसे जो सम्यग्ददोन प्राप्त होता है उसे अधिगमज 
सम्यग्दक्षेन कहते है । जिस जीवको हिताहित का विचार होता है तथा जो रिक्षा, आलाप 
ओर उपदेश आदि को प्रहण कर सक्ता है उसे सन्नी कहते दै । आहार, शरीर, इन्द्रिय 
दवासोच्छवास, भाषा ओर मनये छह पर्याप्तिरयां हैँ । जिस जीवकी ये पर्यप्तिर्या पूणं हो 
च्‌कती ह वह पर्याप्त कहराता है । इस प्रकार जो जीव भव्य होता हुआ पचेय, सन्ञी ओर 
पर्याप्त है वहौ सम्धग्दशंन प्राप्ति के योग्य होता है॥ २॥ 
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१) 1 इन्वन, 2 उत्पत्ति, 3 सम्यग्दर्शनम्‌ । 


१९० ~ धर्मदलाफर ~ [ १०. ~ 


725) पुद्गरा्धपरावतदवं मो्तगती पुमान्‌ । 
तिकौरिकरोटिमध्ये हि रयापितेप्वप्टकरममु \ ३ 


726) अन्तरे ऽर परीणामयुद्धिनो ऽ्ध्थितिं दहन्‌ । 
वर्धमानो ऽनिघं चरदध्ा ्यनन्तगुणयाप्रणी; ॥ ४ 
727) वप्ता्रस्तप कृतिजरसयपनष्निन्‌ कमैन्यायम्‌ | 
स्थित्यनुमागोन्टियंः करणे तयसरनु तिक नाम ॥ ५ 
728) अनन्तगुणया न्‌ द्वा वघ्तन्‌ कर्मयि केवलम्‌ । 
स्वरपस्थितिरसोन्िसयै" तनौ 2यूव' कगेति सः" ॥ ६ 
729) २ बदातयसेणामदेनमे चानिनुनिकम्‌ । 
एपायन्तर्महर्तो हि काखः प्रत्ये कमीरितः ॥ ७ 
730) आयन्तरान्तसार्पेन 2 रणेनापवरतयेत्‌ । 
उन्तरमृहूततो मिध्याभावानन्तासुवन्धिनः 


अ्ंभुद्ल परावर्तन काचतके पर्चात्‌(भीनर ) मोक्षन्ले प्रात ठोनेवान्र त्ेष्ट भव्य जीप 
आले (सात) कर्माकरो तीन कोठाकोयि (7) (अन्त कौदयकोटि) कैः नौनरस्यापिन करके ठम 
वीचमे परिणामाकी विगुद्धिे पापकर्मोफी रिथिति कौ भरम करना हुजा उत्तरोत्तर अनन गुणौ 
वियुद्धिते निरतर वृष्धिगतत होता टै । उस नमय वह्‌ ल्विति आर अनुमान कोदहीन करनेके लिय 
प्रनस्त प्रकृतियोके भनरुभाग की वृद्धि ओर अप्रगन्त्त प्रकतियोक जनुभागगरो हानिको कर्नेवाये 
जिस प्रथम करणको करता द उसका नाम अघप्रवृत्तकरण टे। तप्पचात्‌ कमंको केवल वाचता 
हा वह्‌ अनन्तगुणी विशगुद्धिसे उत्तरोत्तर वृद्धिगत होकर कमं कौ णेप रही सत्तिशव स्तोक- 
स्थिति ओर अनुमागको क्षीण करने कें च्वि दरूमरे अपू्वकरण को करता द । इसके पञ्चात्‌ वह्‌ 
निमंर परिणामोके निमित्त तीसरे भनिवृत्तिकरणवो करता है । उन तीनो करणोमे प्रत्येक का काल 
अन्तमूहूतं मात्रं कठा गया है । जनिवृत्तिकरण कारका सव्यात ब्रहुभाग जाकर अन्तरनामक करण 
नके ह्ारा- जिसके कि द्वारा मिश्यात्वप्रकृतिकी अधस्तन व उपरिम न्थित्तियोको छोडकर मभ्य 
.की जन्तरमृहूतं मात्र स्थितियोके निपेकोका परिणाम विनेपसे यभाव किया जाता -अन्तमृहूतमे 
मिथ्यात्वं व अनन्तानुवन्धी चतुष्टयका अपवतन करता है । उस समय वह्‌ उक्त अनन्तानुबन्धो 


1 


[1 


(4 





३) 1 मोक्षज्ञात्वा । ४८} 1 पापम्‌ 2 गुणी वर्धमान सन्‌ 3 बुद्धघा 1 ५) 1 विनालाय! ध ६) 
1 यनुभाग 2 विनालाय 3 करणम्‌ 4 स जीवः। ७) 1 निर्मलम्‌ उञ्ज्वल बा । भ 


( ६५ 


-१०. १२ } ~ संम्यकत्वाडगनिरूपणम्‌ - १९९ 


731) भिष्यात्वं सम्यङ्मिथ्यात्वं सम्यकतवान्वर्थनामभिः । 
भिन्नं मिथ्यात्वमुक्तेस्तेः परशमय्य करूधादिभिः" ॥ ९ 
732) अन्तमीहु तकं लाति दशनं भथ" ततः । 
=. 3 [+ ७ 4. 
पृष्ठतो ऽस्य ति मिभ्यालवं दिनास्तस्य तमो यथा | १० 
733) ततो ऽनु व्रेदकं लाति सम्यक्त्वं को ऽपि वेगतः | 
क्षायिक को ऽपि शुद्धात्मा नात्र कालो नियम्यते ॥ ११ | लकम्‌ 


734) तदनु यदि क्षपयित्वा ता साति क्षायिकं तदा जेयम्‌ । 
उदयक्षयसदुपदमे षण्णां चुद्धोदये मिश्रम्‌ ॥ १२ 


735) तुर्यादारभ्य सर्वेष गुणपु क्षायिक विदु 
शमान्तेप तदाद्यं स्यषटेदक चतुपं स्थितम्‌ ॥ १३ 


~~-----~ --- ~~~ 


क्ोधादिको के साय भिथ्यात्व, सम्यडमिथ्यात्व ओर सम्यक्त्व इन साथंक नामो से खण्डित-इन 
तीन भेदसूप किये गये-मिथ्यात्व (दलेन मोह) को उपश्चमाकर अन्तगतं मात्र स्थितिवाक प्रथम 
(ओपश्चमिक)सग्यग्दर्शन को ग्रहण करता है । इसके पश्चात्‌ जसे सूयं के अस्त होने पर अन्धकार 
प्राप्त होता है वेसे ही उस सम्यग्दशंन के नष्ट हौ जाने पर्‌ पृन्हा मिय्यात्वको प्राप्त होता है । 
तत्पर्चात्‌ कोई भव्य जीव शीघ्र ही वेदक सम्यग्दभेनको ओर कोई विशुद्ध जीव क्षायिक सम्ग्द- 
न को ग्रहृण करलेताहै। इन सम्य्दशनोके ग्रहण करनेमे कोई कालका नियम नही है ३--११ 

यदि कोई शुद्धात्मा भव्य द्शनमोहकौ सम्यक्त्वादि तीन प्रक्रृतियो ओर चार अनन्ता- 
नुचन्धी कषायो का क्षय करता है तो उस समय उसके क्षायिक सम्य्दचंन जानना चाहिये । तथा 
चार अनन्तानृवन्धी, मिथ्या ओौर सम्यङमिभ्यात्व इन छह प्रक़ृतिर्यो के उदय, क्षय च 
सदवस्थारूप उपशम ओौर शुदध-सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेपर मिश्र क्षायोपशमिक सम्य- 
ग्दशेन- जानना चाद्ये ॥ १२॥ 

क्षायिक सम्यक्त्व चौथे गृणस्यान से केकर चद्व गणस्थान तकं सव गुणस्थानो मे 
सम्भव है । पहिला ओौपमिक सम्यग्दशंेन चौथे गुणस्थान से ठेकर दामान्त गुणस्थानो मे-उप- 


रान्तकषाय गूणस्थान तक्‌ आठ गुणस्थानोमे-सम्भव है । तथा वेदक सम्यग्दशंन चीथेसे सातवे 
गुणस्थान पर्यन्त सम्भव है ॥ १३ ॥ 


भि भ न 0 क ०0००७ 


~ 1 ९) 1 सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रकृति. 2 कोधादिकषाये । १० ) 1 गृह्त्ति 2 प्रथममुपदामम्‌- 3 
दषून॒स्य 4 सूर्यास्तस्य । १२) 1 प्रकृतीः । १३) 1 चतुर्थगुणरथानात्‌ 2 गुणस्यानेष्‌ स्वेषु 3 कथयन्ति 
14 प्रासान्तेषु, अस्य॒ को ऽयं -चतुथगुणस्थानादेकादशोपशमगुणस्थानपर्न्तम्‌ 5 गाधम्‌ उपशमसम्यक्त्वम 6 
वेदक चतुथेगरुणस्थानात्‌ सप्तमपयंन्तम्‌. 7 चतुर्गणस्थानेषु भवतति । ` 


१९९ । ~ धमंरलाकरः - | १०. १४ 


736) साधनं द्वितयं तेष साध्यं घ्ायिकपुच्यते | 
लघ्वी स्थितिं समस्तानामन्नमीहू तिकी विदः ॥१४ 


737) व्येष्ठामाद्यस्य तामेव दरे पटुषष्टौ तरयामपिं 1 

वेदस्य त्रयस्वि्न्सानराणां जगुः" पराम्‌" | १५ 
738) पूव कोचदरियेनामा क्षायिकस्येषदृनिकराम्‌ 1 

भवतो द्यकयस्यास्य प्रत्यक्षे केवटेतिनाम्‌ ॥ १६ । युग्मम्‌ 
739} तदुक्तम्‌- 


वचनैर्ेतु भिर्युकतेः स्वेन्ियभयावैः । 
ज्‌ गुष्साभिस्च वीभत्सेनेवं भायिकदृक्चरम्‌ ॥ १६४१ 


740 ) पढमं पटमं णियदं पमं विदि्यं च सच्वकाख्छु । 
खाऽयसम्मत्तं पुण जत्य जिणा केवलं काक ॥१६४२ 


उक्त तीन सम्यग्दर्शनोमे गौपशमिक मौर क्षायोपगमिक (वेदक) सम्यग्दर्नन येदो 
साधन तथा श्चायिक सम्यग्दर्शन साध्य कहा गया है 1 इन तीनो सम्यक्त्वोका लघु (जघन्य ) 
कारु अन्तम्‌हू्तमाच्र कहा गया हं । १४ ॥ 

उक्छृष्ट स्थिति प्रथम (मौपज्ञमिक } सम्यक्त्वव पूर्वोक्ति बन्तमूहुतं मात्र ही समन्नना 
चाल्य । वेदक सम्यक्त्वकी उक्कृष्ट म्थिति दो छचासठ- (१३२) सागर प्रमाण है 1 क्षायिक सम्य- 
ग्ददानको उच्छृष्ट स्यिति ये पूर्वं कोटि यधिक ततस सागर मे कुछ-दो अन्तमृंहूत च (माठ वर्प} 
कम ह! यह्‌ स्थिति ससारकी अपेक्षा से कठी गई हे । वेसे वह्‌ अविनश्वर है जो केवलियोकिं 
ध्रत्यश्न है ॥१५- १६॥ 

सोही कहा हे, 

क्षायिक सम्यण्दुप्टि सव इन्द्रियोको भय उत्पन्न करनेवाले युक्तियुक्त वचनौसे, धृणा 
या निन्दासे तथा चयानक दुद्योसे मौ विचलित नही होती द । तात्पर्यं यह कि क्षायिक सम्यक्त्वक 
उत्पच्च हो जानेपर कितनी ही प्रतिकूल सामग्री क्योन उपस्थित हो, किन्तु वह्‌ कभी नष्ट नही 
होती है 1 १६१ ॥ 

प्रथम -जौपरमि क सम्यक्त्व प्रथम्‌ नियत है, अर्थात्‌ अनादि मिथ्यादृष्टि जीव .के सव 
प्रथमं वहं जौपश्चमिक सम्यक्त्व ही होता है- अन्य क्षायोपञ्चमिक व क्षायिक सम्यक््वो मे से को 
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१८) 1 तेषु त्रिपु स्म्यच्त्वेषु मध्ये द्वितीव वेदकोपशम साधन क्षायिक साध्यम्‌ 2 त्रचाणा सम्य 
क्त्वानाम 3 जानीहि 1 १५) 1 उक्छष्टा स्थितिम्‌ 2 उपशमसम्यक्वस्य. 3 ता पूर्वोक्ता मर्घ॑पुद्गरलार्वतं- 
स्थितिम्‌. 4 त्रयाणा सम्यक्त्वानाम्‌ 5 क्षायिकृस्य 6 कथयन्ति 7 उक्कृष्टाम्‌ । १६५१) 1 क्षायिकंद्शंनम्‌ । 


~-१०. १९1 - सम्यक्त्वाडगनिरूपणम्‌ - १९३ 


741 ) उपशमकरो दृ ङमोहस्याखिलाघु गतिष्विति 
क्षपयति पुनः कर्मावन्यां स यः समभूःटूवी । 
नयति हि पुननिष्ठामेतता चिना नियमं सदा 
क्वचिदपि न वा मिश्वस्योक्तो जिनैनियमो भवेत्‌ ॥ १७ 


742. ) तत्तवास्तिकायषडद्रव्यपद्‌ाथंविनिवेदकः । 
व [य्‌ 1 
भरमाणनयनिक्षेपैः सुरिदंजंन॑कारणम्‌॥ १८ 


743 >) बाह्यानि कारणान्येवभरायोष्युक्तानि दने 
अन्तराणि क्मादीनि कथितानीह कमंणाम्‌ ॥ १९ 


744) उक्तं च- 

नही होता। ध्रथम जौर द्वितीय गौपशमिक गौरक्षायिकयेदो सम्यक्त्वसवही कामे हो सकते 
है- उन के ल्य कोई कालका नियम नही ह किन्तुक्षायिक मम्यक्त्वे जिसे कालव कषेत्रम 
केवली जिन विद्यमान हौ उसी कालमे वक्षेत्र मे उत्पत्ति कै उन्मुख होता है]॥ १६४२ ॥ 

दशन मोहका उपशम करनेवाला जीव सव (चारो) गतियोमे सम्भव है! जौ जीव 
क्मभूमि मे उत्पन्न हा है वही दशंन मोहका क्षय करता है ~ अन्यत्र उस दशन मोहकेक्षयकौ 
सम्भावना तह है । अभिप्राय यह्‌ है कि कमंभूमि मे उत्पन्न हुमआाजीव ही केवली के साचिघ्यमे 
दर्शनमोह्‌ के क्षय को प्रारम्भ करता है । परन्तु निष्ठापन (पूर्णता) उसका अन्यत्र भी सम्भव है, 
उसके च्यि कोई गत्ति आदिका चियम नही है । जनेश्वरोने क्षायोपगमिफ सम्यग्दशनका किसी 
क्षेनादि की अपेक्लासे नियम नही कहा है, वह्‌ सर्वव उत्पन्न हो सकता है ॥ १७॥ 

जीव, अजीव आखव, वन्ध, सवर, निज॑रा यर मोक्ष ये सात तत्तव, जीव, धर्म, अधमं, 
आकाश भौर पुदुगक ये पांच अस्तिकाय, तथा इनके साथ काठद्रन्यको लेकर षदटुद्रव्य एव 
पूर्वोक्त सप्त तत्त्वो मे पुण्य व पाप मिलाकर ना पदाथं, इनका उपदेश जो प्रमाण, नय मौर 
तिक्षेपके आश्रयसे करता है वह गुरु सम्यग्दभेन कौ उत्पत्तिमेकारण होता है। ऽस प्रकारये 
सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमे बाह्य कारण कहै गये ह । तथा उसके बन्तरग कारण कमकि~- दर्शन 
मोह्‌ की तीन भौर अनन्तान्‌ बन्धी चतुष्टय इन सात प्रकृत्तियोके ~ उपम आदि कहे गये है- 
॥ १८-१९ ॥ 

कहाभीदहै. 
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जवः 


१८) 1 जाचायं 1 १९) 1 ° णाययेव प्रायाणि । 
रप्‌ 


१९ ~ धमरताकरः - ( १०. १९*१- 


आसन्नभव्यताकर्म॑हानिसंनित्वर॒द्धिपरिणामाः | 
सम्यक्त्वहेतुरन्तर्बाहयो ऽप्युपदेशकादिक्च ॥ १९४१ 
745 ) अबुद्धि पुवापेक्षायामिष्टानिष्ट स्वदेवतः | 
बुद्धिपूद॑न्ययेक्षायामिष्टानिष्ट स्वपौरुषात्‌ 1 १९४२ 
746 ) सरागं शमसंवेमानुकम्पास्तिक्यलक्षितम्‌ । 
आत्मञ्चुद्धिकरं जेय बीतरागं तु दहनम्‌ । २० 
747 ) यद्रच्छवितरतीन्द्रिया करयितुं पुंसः स्फुटं पाते 
संभोगे रमणीजनेन तनयोतपस्या विपदेयंतः । 
पारन्धोदर हनादिभि'ऽच नियतं तद्रच्छमाचेैस्तु तैः 
सम्थण्दशंनमात्परूपमपि सन्निर्णोयते प्राणिनाम्‌ ॥ २१ 
748 ) उक्ताः परक्षमा्याः - 





आसच्भव्यता- कुछ ही धवोमे निर्वाण ध्ाप्तिकी योग्यता, कमंहानि-सम्यक्त्व के प्रति- 
पक्षभ्रुत मिथ्यात्व आदि कमं प्रकृतियो का यथासम्भव उपरम, क्षय अथवा क्षयोपरम, सञित्व- 
शिक्षा, क्रिया व आक्पादि ग्रहण की योग्यता, मौर परिणामो को निमेखता, ये सम्यक्त्व की 
उत्पत्ति मे अन्तरग कारण तथा गुरु का उपदेरा ादि-जातिस्मरण व॒ जिनप्रतिमाद्नन आदि- 
वाह्य कारण है ॥ १९४१॥ 

इष्ट ओर अनिष्ट जव अवुद्धिपूरवंक प्रयत्न के विना ही होते है, तव वे अपने दैवसे- 
दईैवकी प्रधानता भौर पर्षथ की गौणतासे- होते ह, एसा समन्नना चाहिये । ओर जववे 
इष्टानिष्ट वुद्धिपूरवंक प्रयठन करने पर होते है तव वह॒ अपने पौरूषसे-पुरूषायं को प्रधानता ओर 
दैव की गौणता से -टोते है, एेसा समक्षना चाहिये ॥ १९२ ॥ 

, वह सम्यक्त्व सराग ओर वीतरागके भेंदसे दो प्रकारका है। उनमे जो सम्यक्त्व प्रम, 
सवेग, अनुकम्पा ओर आस्तिक्य इन चिन्ह से पहचाना जाता है वह्‌ सराग स्म्यग्दर्शंन है । तथा 
जो जात्मशुद्धि मात्रको करनेवाला सम्यक्त्व वीत रागके -उपशन्तमोहादि गुणस्थानवतिं जीवोके 
-दहोता है उसे वीतराग सम्य्दशन जानना चाहिये ॥ २० ॥ 

स्तरीके साथ सभोग करने से होनेवाले पुत्र कौ उत्पत्तिसे, विपत्तिसमय मे धयं 
धारण करने से तथा प्राख्धघ कार्यं के निर्वाह आदिक हेतुज से जिस प्रकार पुरुषकी अतीद्धिय 
(यदृश्य ) शक्ति स्पष्ट जानी जाती रै, उसी प्रकार मत्माका स्वरूपभूत वह प्राणियोका सम्य- 
ग्दक्षन भी उक्त प्रशम, सवेग, अनुकपा भौर आस्तिक्य आदि हैतुभो से निश्चयसे जाना 
जाता दहै 1 २१॥ 
प्रगम आदि गरुण इस तरह क गये है ¦ 


खि त चि 0 थ स 0 00००309 क 


२०) 1 सम्यक्त्वम्‌ । २१) विवाहादि । 


~ १०, २१५५ ] - सम्यक्त्वाडगनिरूपणम्‌ ~ १९५. 


यद्रागादिषु दोषेषु चित्तवुत्तिनिवरहणम्‌ । 
त राह; मश्षम प्राज्ञाः समस्तव्रतभूषणम्‌ | २१४१ 


749 ) शारीरमानसागन्त्रेदनापर भवाद्धवात्‌ । 
स्व्नेन्द्रनालसंकल्पाद्धीतिः सवेग उच्यते ॥ २१४२ 


750 ) सत्वे सर्वत्र चित्तस्य दयार दयार्वः । 
9 = (व्‌, 
धर्मस्य परमं मूरमनुकम्पां परचक्षते ॥ २१४३ 
751 ) आप्ते श्रुते तरते तत्ते चित्तमस्तित्वसस्त॒तम्‌ । 
आस्तिक्यमास्तिकं सक्तं मुक्तियुकितिथरे नरे ॥ २१४४ 


752 ) षहुयोक्तम्‌- 
आन्नामा्गसमुधवशुपदेशात्मूत्रवीजसं पात्‌ । 
विस्तारार्थाभ्यां भवंपवपरमावादिगादं" च ॥ २१४५ 


रागद्धेषादिं दोषोकी भोर से चित्तवृत्तिको हटाना इसे विद्धान्‌ लोग प्रशम कहते हैँ 1 
वह्‌ सपू्णं ब्रतोका अलकार है--उन्दे विभूषित करनेवाला है ॥ २१५१ ॥ 

ल्ारीरिक, मानसिक एव आगन्तुक अकस्मात्‌ प्राप्त होनेवलि-- द्‌ खो के उत्पादक 
एसे स्वप्न व इन्द्रा के सदृश ससारकीओओरसे जो भय होता उसे सवेग कहा जाता 
है ॥२१४२ ॥ 

सवी प्राणियो के विषय मे जो अन्तकरण.मे दया का भाव रहता है उसे दयाल 
जन धर्मं का उत्तम मूृकु-माधारभूत अनुकम्पा कहते ह । वह अनुकम्पा धमेरूप वृक्ष की उक्छृष्ट 
जडके समान है ।२१२॥ 

रागद्रेषादि दोषो से रहित देव, उसके द्वारा कहा हुजा अ्रागम, अहिंसादि ब्रत तथा 
जीवादि तत्तव, इनके अस्तित्वविषयक जो चित्त मे प्रशस्त दृढता होती हैउसे मास्तिको ने 
मास्तिक्य गुण कहा है । वह्‌ आस्तिक्य गण मुक्ति को युकित से घारण करनेवाले ~ युरवित- 
पूर्वक मुक्ति के विषय मे आस्था रखनेवाले मनुष्य मे रहता है ॥ २१४४ ॥ 

वहुधा कहा गया है- 

आज्ञासम्यक्त्व, मागंसम्यक्त्व, उपदेशसम्यक्त्व, सूत्रसम्यक्त्व, वीजसम्यक्त्व, संक्षेप- 

सम्यक्त्व, विस्तारसम्यक्तव, अथं सम्यक्त्व, अवगाढटसम्यक्त्व भौर परमावगाढसम्यक्त्व, इस 
प्रकार सम्यग्दरनकेये दस भेद ॥ २१५५॥ 


1 





२१५१) 1 निग्रहणम्‌ 27 कथयन्ति 1 २१५२} 1 २० मानसाना तु वेदना, 7 कथ्यते । २ १५४) 
1 स्वे ! २११५५) 1 उत्पन्नम्‌ 2 मवगाढ परमावगाढ सम्यक्त्व । 


१९९ ~ धर्मरत्नाकरः - [ १०. २२- 


अस्याथः- भगवदर्हसणीतागमानून्ञा आज्ञा } रतनत्रयविचारसर्गो मार्गः । पुराण- 
पुरुष चारतश्रवणाभ्िनिवेक्ञ उपदेशः । यतिजनाचेरणनिरूपणपात्रं भूम्‌ ! सकरसमयदल- 
सूचनाग्याज बीजम्‌ ! आप्तथरतव्रतपदाथंसमासारापोपकेपंः संक्षेपः । द्रादशषाङगचतुदभ- 
पूवप्रकीणकमेद विस्तीणे्ताथसमथेनपरस्तारो विस्तारः | प्रवचनविषये स्वपत्ययसमर्थोऽ्ः 
त्रिविधस्यागमस्यं निःशेपततो ऽन्यतमदेश्ाचगाहावलीढमवगाढम्‌ । अवधिमनःपयंयकेवला- 
धिकपुरुपम्रत्ययप्ररूढं परमावगाढम्‌ । 





इसका अथं 

१) भगवान अरहत के द्वारा उपदिष्ट आगम कौ जनुमोदना करने का नाम अल्ला 
है! उस अज्ञा के निमित्त से जो तत््वश्रद्धान होता है उसे आज्ञासम्यक्त्व कहा जाता है) 

२) रत्नत्रय विषयक विचार की उत्पत्ति का नाम मागं व उससे होनेवाौ तत्त्व- 
रुचि को मागंसम्यक्त्व जानना चाहिये । 

) शलाकापुरपौ के चरित्र के सुनने के भ्भिप्रायका नाम उपदेश ओर उससे 
होनेवाटी तत्त्वरुचि का नाम उपदेशसम्यक्त्व ठै । 

४) जो मुनिधमं के निरूपणका पात्र है उसे सूत्र ओर उसके आश्रयसे होनेवाङे 
श्रद्धान को सूत्रसम्यक्त्व कते है 1 

५) समस्त आगमो का सूचक जो पद है उसका नाभ बीज है । तथा उसके 
आश्रय से जो तत्वश्रद्धा उत्पन्न होती है उसे वीज सम्यक्त्व सम्षना चाहिये 1 

६) भाप्त, श्रुत, ब्रत, ओर पदाथं के सक्षेपक्प कथन के प्रयत्नका नाम सक्षेपव 
उससे होने वा तस्व श्रद्धान का नाम सक्षेपसम्यच्त्व है। 

७) बारह्‌ अग, चोददह्‌ पूवे ओौर प्रकोणंक इनभेदोमे चिस्तीणे श्रत के अथं के 
समर्थक प्रस्तार का नाम विस्तार दै तथा उससे जो ततत्वरचि होती है उसका नाम विस्तार- 
सम्यक्त्व है 

८) जो प्रवचन के विषय मे अपने को ज्ञान कराने मे समथ अथंहै उसके आश्चयसे 
होनेवाखी तत्तवरुचि को अथत्षम्यक्त्व जानना चाहिये । 

९) केवर, श्रुतकेवरी अर आसात्तीय जाचायं विरचित तीन प्रकारके भगम मे 
पूणैतया किसौ एक का परिशीरन करने से जो तत्तवश्वद्धा उसन्न होती है उसका नाम अवगाढ- 
सम्यक्त्व है । 

) अवधि, मन पयेय ओर केवर ज्ञानसे अधिक पुरुष के प्रत्यय सेजो सम्यक्त्व 
, होता है वह परमावगाडसम्यक्त्व कटा जाता है 1 


गद्यम्‌) 1 > प्रान 2 > खकोच बआाक्षप 3 परमागम-शन्दागम-युक्त्वागमरूपस्य । 


~ १०, २५ ] ~ सम्यक्त्वाद्गनिरूपणम्‌ - १९७ 


753 ) श्रद्धातुपरिणामानां श्रद्धेयानां विभेदतः । 
असंख्यातमनन्तं च सम्यक्त्वं यतयो जगुः ॥ २२ 
754 ) संख्यातं वाप्यसंख्यातमनन्तं वस्तुदशेनम्‌ । 
्रन्यजातं यथाकाचये विति त्रिविधे (१) ऽखिरम्‌ ॥ २३ 
755 ) श्रेणिकक्षितिपतिर्यथा वहन्‌ सायिकं तदनु रेवती परम्‌ । 
आदिरजतनुजाः सुदशेनाच्छिभियुः* शिवपदं क्षणादपि ॥ २४ 


756 >) ये मिथ्यातवङलोद्धवा बहुविधा दोषाः पुरा बणिता - 
2 
स्तत्वन्दक्षपणक्षमान्‌ पुरुगु्णाननिःशङिकतत्तवादिकान । 
सम्यग्दरगनचक्रवतिंपदबीसंबृ दधि सेवानृगान्‌ 
[| [| | ५ ५ ०4 5 
सेवध्वं सततं यदीच्छथ सुखं संसारद्रं नराः ॥ २५ 
757) पसेक्तस्थोक्तररोकेनिःशङिकित चादयः कथ्यन्ते । यथा- 


श्रद्धा करनेवाले के परिणाम ओौर उस श्रद्धा कै विपयभूत जीवाजीवादि तत्व इनके 
भेदो से उस सम्यक्त्व के थसख्यात जौर जनन्त भी भेद होते दै एसा मुनिजनोने कहा है ॥ २२ ॥- 

उस सम्थग्दशंन के सख्यात, असख्यात ओर अनन्त भेद रह सकते है, क्योकि उसका 
विषयधूत तीन प्रकारका द्रव्यसम्‌हं अनन्त आकाज मे निश्चय से रहता है ॥ २३॥ 

श्रेणिक राजा क्षायिक सम्यक्त्व को धारण कर मोक्षपदको प्राप्त हुञा है । तत्प- 
चात्‌ रेवती रानी भी उस उक्छृप्ट सम्यक्त्व को धारण कर मूवितिपदको प्राप्त हुई है। 
भगवान्‌ ऋषमदेव के पुत्र भौ उस सम्य्दशंन के प्रभाव से क्षणमे मृक्तिको प्राप्त 
हृए है 1 २४॥ 

हे भव्य जनो । यदि तुम ससार से दररवर्तौ सुख को-निर्वाध मूवितसुल को- प्राप्त 
करना चाहते हौ तो सम्यग्दशंन के जगमूत नि गकिततत्व मादि महान्‌ गुणो की निरन्तर आरा. 
घना करो । कारण कि ये गुण मिथ्यात्वके ससग से उत्पन्न होनेवके जिन वहत प्रकार कै 
दोषो का ऊपर वणेन किया गया है उनके निर्मूल करने मे समथं होते हुए सम्यग्दशैनरूप चक्र 
वर्ती पदवी के सवरधन के ल्यि सेवक समान ह उस सम्यग्दशंन रो विशुद्ध करके उसे ससार 
परपराके विनष्ट करने मे समर्थं करनेवले है ॥ २५ ॥ 

अन्य माचायं कथित व स्वरचित रटोको से उन नि गकितत्त्वादि गुणोका वर्णेन 
किया जाता है- 


[> 


क 








२२) 17 उत्तममध्यमजघन्याना 2 7 कथयन्ति 1 २३} 1 द्रव्याणा समूहम्‌, 7 षडद्रव्यसमूह्‌ 1 
२४) 1 शोभनसम्यक्.वात्‌, > पृत्रा अरहतदशं नात्‌ 2 शिवपदं सम्धिता । २५ ) 1 तेषा दोषाणाम्‌ 2 
मादिगुणान्‌, 3 यूय यदि द्रच्छय 4 मोक्षमुखम्‌ 5 हे नरा; । ` 


१९८ ~ धमं रलाकरः - [ १०. २६- 


सकरमनेकान्तासकमिदयुवतं वस्तुनातमखिरन्नं ` । 
तचान्ययेति मनते यो ऽसो निःजङ्िकितो भवति ॥ २६ 


758 ) एककस्य मम नास्ति रको व्याधितस्य मरणे वतक्षतौं । 
क [+ ~ ० [} शडिकर्त 

विष्टपे य इति नो विचिन्तयेत्‌ तं बदन्त्यभयक्षडिकर्तँः जिनाः ॥ २७ 
759 ) अहमेव भवेदेवस्ततवं तेनोक्तमेव च । 

व्रतं दयाद्यमेव स्यान्धुक्त्ये यो ऽन्यो हयन्नडिकतः ॥ २८ 
760 ) चार्वाक्रादिमतप्रकारिनि महास्याद्रादनिणाशिनि 

वाटिच्छयनि [. [1 

च्छअनि' नाकसबनिः सभासंमोहढानात्मनि । 

रूपाप्यायिनि ूवेनन्मनमहैरानुचन्धायिनि, 

निःशङ्को ऽगददुत्तरं नृपपति वंजायुधाख्यो यथा ॥ २९ 
761 ) विज्ञाय त्च भविरोक्य शरन्‌. दृष्ट्वा स्वय पा्युपस्थितं च | 

दोलायमानो हदि जायते यो रितो द्यसावत्र परत्र च स्यात्‌ ॥ ३० 


सर्वज्ञ वीतराग जिनेन्द्रने इस समस्त-वस्तुसमूह को जो अनेकान्त स्वरूप कहा है वह्‌ 
अन्यथा-मिथ्या- नही है एसा जो मानता है वह्‌ नि गकित अगका धारक है ॥ २६॥ 

मै अकेला व रोगसे पीडित हं । मरण समयमे तथा व्रतके नाके समय मे इस 
जगत मे मेरा कोई रक्तक नही है, एेसा जो मनमे विचार नहौ करेगा-करता है उसे जिनि 
भगदान्‌ भयश्ञका से रहित करते है ॥ २७ ॥ 

इस जगत्‌ मे अरहन्त ही देव ओर उनके हारा निर्दिष्ट स्वरूप ही तत्त्व है, ओर दया 
जिस मे मख्य है वही व्रत मोक्षप्रद है, एसा जो अन्य मानता है वह्‌ शका से रहितदरहै- निः 
शकित अगका धारक दहै 1 २८॥ 

जो स्वगेवासी कुटिल्वादी देव, चार्वाक आदि मतो को प्रकाशित करनेवाला महान्‌ 
स्याद्‌वादका नायक, सभा को मृग्ध करनेवाला, सौन्दयं से सन्तोषजनक ओर पूवेजन्म मे प्रादु- 


नूत वैर से सवद्ध था, उसके आनेपर वज्रायुघ नाम के राजाने नि शक दहो कर उसे उत्तर 
दिया ॥२९॥ 


तत््वकी जानकर भी जो गत्रुमो को एव स्वय उपस्थित हुए पात्र को देखकर मन मे 
शंकित होता है, वहं इस रोक मे गौर परलोक मे भी रिक्त ही रहता है! ( उसेनतो इस 
लोक मे तत््वज्ताका कुछ फल प्राप्त होता ह ओौर न परलोक मे भी) ॥ ३० ॥ 





२६) 1 प) सर्वतः 2 वस्तुजातम्‌ 1 २७) 1 उपसर्गो, 7 सत्या 2 तरिभूवने 3 नि शिकतम्‌ । 
२९) 1 वादमिषे 2 देवतागृहे च्याल्ये इव्यथं 3 रूपेण सुखदायिनि, ” व्यापके 4 कदिचिद्‌ राजा 5 
इन्द्र । ३०) 1 कर्मशयून्‌ 2 7 पात्र प्रति दान न ददाति स एवासं [ रि क्तः 3 भवेत्‌। 


- १०.३५ ] ~ सम्यक्त्वाडगनिरूपणम्‌ - १९९ 


762 ) मूनेधियां वणिक्माप्य शिक्ये चारुह्य शङ्कितः | 
44 =) 
चौरस्तु तां वशीकृत्य निःशङ्कः प्राप तत्फलम्‌ ॥ ३१ 


763 ) इह महाविभवादिकमक्षयं परभवे धनदत्वयुपेन्द्रताम्‌” । 
क्षितिपतित्वसुरेश्वरतादिकमभिरषेन' कुदशं नकोतुकम्‌ ॥ ३२ 


764 ) हस्ते चिन्वापणिरयंस्य भाङगणे करपपादपः | 
कामधेनुरधने यस्य तस्य कः प्ार्थनाक्रथः ॥ ३३ 


765 ) उदिता सँ माणिक्यं चक्रिराज्य किारकैः" । 
विक्रीणीते स सम्यक्त्वा इच्छेद्टवजं सुखम्‌ ।! ३४ 


766 ) निशशेषकामितसुखप्रतिदानदक्ष- 
स्थाने निराज्कुरतया ननू चित्तवृत्तिः | 
यस्यास्ति तं नरर्माण सयुपाश्रयन्ते 
सर्वा; भियो नरनिधि तु यथा सबन्त्यः ॥ ३५ 


( धर्सेन नामक ) वैश्य किसी मुनिराज से (माका गामिनी) विद्याको ठेकर शकित 
होने के कारण सीके पर चढकर भी उस विद्या को प्राप्त नही कर सका । परतु निःशंक अजन- 
चोरने उस विद्या को अपने अधीन करके-सिद्ध करके उस के फल को प्राप्त किया ॥ ३१॥ 

सम्यस्दुष्टि जीव को इहखोक मे अक्षय प्रहावैभवादिक तया परभव मे कवेर के पद्‌, 
उपेन्द्र (न््रायण } के पद, चक्रव तित्व अ।र इन्द्रपद आदि की इच्छा नही करना चाहिये तथा 
कुदेन से कु कौतुकयुक्त वातो की चाहं नही करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

जिस के हाथ मे चिन्तामणि, आंगन मे कल्पवृक्ष जर धनमे कामधेनु है उसे दूसरेके 
पास याचना करने की क्था आवश्यकता है ? कुछ भी नही ॥ ३३ ॥ 

जो सम्यग्दडंन से सासारिक सुख की उच्छाकरतादहै वह्‌ मानो छक दारा माणिक्य 
रल को तथा कौडियो कै द्वारा चक्रवर्ती के राज्य को वेचता है, एसा समञ्चना चाहिये ॥३४ ॥ 

जिसकी मनोवृत्ति सपूणं इच्छित सुख को देने मे समथं स्थान मे व्याकुलता से रहित 
है- जो जुद्ध सम्यग्दृष्टि सासारिक सुख के च्यि व्याकुल नही होता है- उस महात्मा का सम्प- 
त्तियां इस प्रकार से आश्रय लेती है जिस प्रकार की नदियां समुद्रका आश्रय केती है ।॥३५ ॥ 

३१) 1 सम्यडः मन्रम्‌ 2 श्रेष्ठिनः सकशान्‌ मुनेर्वा सकाश्चात कश्चिद्‌ वणिक्पराप्य 3 शिक्ये 
मार्य सशडिकत निष्फलो जातः 4 ए विद्याम्‌ 5 तस्या विद्याया , 0 मोक्षफलम्‌ । ३२ ) 1 मत्र मवे 
2 विष्णुताम्‌ 37> सदृष्टिः 1 ३८} 1 तक्रेण इति लोके 2 7 नरः 3 ए7> सद्यः प्रसरता महिपौ दुग्धपेवसी । 

३५) 1 श्रिय आश्रयन्ति सवन्त्य नयः । 





+ 


=^] क 
767 ) हास्यात्‌ पितुश्चतुर्थे ऽस्पिन्‌ चते ऽनन्तमती स्थिता 1 
निःकाङक्षवर तमास्थायं करप दादशमाविक्षत्‌ ।॥ ३६ 


768 ) उपेन्ट्राः परत्युपेन्द्रारच काडाक्षाभरवशीकताः | 
पुराणेषु प्रसिद्धानि भेजदु खानि कानि नो ॥ ३७ 


769 >) श्रीविजयो ऽमिततेना महाकाडक्षापकाङक्षकौ 
[3 ८ = _ 5 
पद्विशतिग्रमाणाहःकृतप्रायोपवेरनौ ॥ ३८ 


770 ) कल्पे चयोदशे स्थित्वा ततछ्च्युता कमादिभे । 
जगाम्‌ माधवे; इवभ्नं रामो ऽप्यच्युतयुत्तमम्‌ ।॥ ३९ । युग्मम्‌ 


771 >) तीव्रं तपो जिनवरेविहितं मुनीनां 
सवादमन्द्रिमिदं न भवेत्तथा हि | 
आचाममज्जनविकर्तननाग््ययोगा- 
ृ्व॑स्थभुदितत' इति भरवदन्त्यविङ्गाः | ४० 
पिता की हसौ से अनन्तमतीने चौथे ब्रह्मचयं ब्रत को धारण किया व इच्छारदित 
उस ब्रतमे स्थिर होकर सहार स्वगं मे देव हुई ॥ ३६॥ 
तीत्र इच्छामो के अधीन हो कर नारायण गौर प्रतिनारायण पुराणो मे जिनका 
वर्णन कियाहै एेसे कौनसे द्खो को नही प्राप्त हुए है? पात्पयं यहं कि नारायणव प्रति- 
नारायण अतृप्त रहने के कारण नरक दु. भोगते ह । निदान से उन कोभोगो की तीत्र 
अभिलाषा निरन्तर वनी रहती दै 11३७ ॥ 
उत्कट इच्छा से सहित त्रिपृष्ठ नारायण का पुत्र विजय गौर उस्र से रहित अक- 
कीर्षिका पत्र अमिततेज ये दोनो छब्बीस दिन पयंन्त प्रायोपवेश्ञन सन्यास को करके तेरहवे 
स्वगे मे उत्पच्च हुए । वहा रहकर आयु के अन्त मे मरण को प्राप्त होनेपर विजय अनन्तवीयं 
नामका नारायण हौ कर नरक कोगया ओर अमिततेज अपराजित नामका वच्देवहौ कर 
उत्तम अच्युत स्वगं को प्राप्त हया ॥ ३८-३९ ॥ 
तीथकरो ने मुनियोके ल्यि जिसघोरत्पका विधान कियाद व्ह प्रमाणक 


३६) 1 २? ब्रह्मचये 27 स्थित्वा 1 २७) 1 नारायणा 2 प्रतिनारायणाः, 7 हरिमिति 
हरिः 3 प्रापु सेवयामासु 1 ३८) 1 त्रिपृष्ठनारायगपुत्र , प्रथ [म] नाम 2 मर्ककीतिविद्याधरपुत्र 
3 कादक्लासदितकाडक्षारहिती 4 दिनानि 5 कृतघन्यास्तौ, 7 दिनपड्विशवि प्रायोगमरण कृत्वा । ३९) 1 
शान्तिनाथचरितवरे प्रसिद्धकथात्र । ४०) 1 छदिते जलादि माचमन तथा स्नान न कुर्वन्ति, नग्नाः ज्रमन्ति 
ऊध्व मञ्जन्ति, 72 केचित्‌ परमतय वदन्ति स्वँ रम्य तयापि उष्वंमोजन नागन्य स्नानरहित आचमन- 
रहित यत्‌ तत्‌ दुपणम्‌ 2 अज्ञाः, 9 भन्ञातगुणा 1 





-१०. ४२४१] ~ सम्यक्त्वाड्गनिरूपणम्‌ ~ २५९१ 


772 ) दोपरेकमपर्यन्तः सवन्नगदितागमे । 
१५१ विविकित्यन्त्यंस य 
इति दोषचतुष्करेण ्त्यसद्ृशंः ॥ ४१ 
773 ) सच्छरतात्युशरुतं शीलमसदहीः श्रयितुं नराः । 
निवोधितु" तदर्थं च स्वदोपादृद्‌ षयन्त्यतः ॥ ४२ 
174 ) तदुक्तम्‌ - 
जउवुद्धी ण हु धिष्पद्‌ मरिणो गुणणिग्पहो ण कुसलाणं | 
णीं ण णहं सा णायणस्स तेयस्स' चिणियद्टी ॥ ४२४१ 
775 >) तत्रत्यं समाधीयते- 


स्थान-प्रामाणिक व ग्राहचय-नहौ है । वह्‌ इस प्रकार से-इसका कारण यह्‌ है कि मुनिजन 
आचमन भौर स्नान से रहित होकर नन रहते हव स्वस्थ हो कर-खडे रह कर-भोजन 
करते है । इस प्रकार यक्ञानी जन जिनोपदिष्ट तपद्चरण के विषयमे इन चार दोषो को प्रगट 
करते है ।1४०॥ 

उक्त मिथ्यादृष्टि जन सवेज्ञ प्रतिपादित आगम मे-जिनागम के विषयमे -दोष का 
ठेश भी न देखकर उपर्युक्त चार दोपो को निर्दिष्ट करते हुए घृणा प्रदनित करते है ।॥४१॥ 

जो मनुष्य समीचीन भ्रूत से उत्तम शास्त्र, ज्ञान ओर गीर (सदाचार) का आश्रय 
लेने मे तथा उसके अथे को समन्चाने के छ्यि असमर्थं होते है, वे उसीयिये अपने दोपके कारण 
उसे दुपित करते दहै ।॥ ४२॥ 

सोदहीकहादै- 

यदि जडबुद्धि मलिन पुरुप विद्धानो क गुणो को नही ग्रहण करता है तो इससे उनके 
गुणो का निग्रह~नार-नही समञ्चना चाहिये । उदाहरणार्थ -रूपसे रहित आकाश नीला नही 
है, फिर भी जो वह्‌ नीला दिखता है, यहं नेत्रो के तेजकी उपरत्ति-दोप-है न किं आकाश का | 
ताप्पयं यहु कि जिन को गुणियो मे दोष दिखते है ओर जो उन्हे ग्रहण नही करते है इसे उन 
जडवृदधियो का ही दोष समन्नना चाहिये ।।४२६१॥ 

वहां इस प्रकार समाधान किया जाता है । 


[ + 





४१) 1 निन्दा कुवन्ति, > निन्दन्ति 2 मिथ्यादष्टय । ४२) 17 शीलत्रतरक्षणे अक्षमर्था 2 आग 
माथं ज्ञातुम्‌ असमा; । ४८२५१) 1 जाकशिम्‌, 7 पनी 2सा ऋद्धि. निजद्धि 3 नेत्रजनिततेजसः, 
नायनस्य ठेजस , 7 हसस्य, 1 सिवा ~ 

२६ 


२०२ ~ धर्मरट्नाकरः - [ १०. ४३- 


विश्वस्मस्तीथतोयंन्यश्चचितनुमरव्याप्तदेदीन्यरोषं 
तै शुद्धिस्तानि पीत्वा पुनरपि शुचिता तैरहो इन्द्रनारम्‌ । 
6 गौरस्य ५ 3 ५ [) 
स्नेहं स्नेह्य हि गोयं गुडमपि ठवणं स्वादु वाञ्छन्ति कतुं 
तेनैव प्राप्तमित्थं जनचरितमिदं निर्विचार सुरम्यम्‌ ॥ ४३ 
776 ) यदेवागमजुद्ध स्यादद्धिः श्नोध्यं तदेव हि । 
५ [ख्‌ ट ५ 
अदगुरो सर्पदष्टायां न हि नासा निकृत्यते* ॥ ४३१ 
777 ) निष्यन्दादिविधौ वक्रे यद्पुतत्वमिष्यते । 
तरि व॑क्वापवित्रत्वे शोच॑ नारभ्यते कतः ॥ ४३४२ 
778 ) स्वस्यान्यस्य च कायो ऽयं वददिछायौमनोहरः । 
अन्तविचायं माणः स्यादौ दुम्बरफलोपर्मः ॥ ४२४२ 





इस जगत मे तीर्थो का पानी पूणं रूप से अपवित्र शरीरो के मैल से व्याप्त होता है, 
फिर भी उस पानी से शरीर कौ शुद्धि होती है तथा उसको पीकर उससे पवित्रता प्राप्त होती 
है, एसा मानना इन्द्रजाररहै । जोग स्नेहकोतेरुव धी आदि स्निग्ध पदार्थो को युन स्निग्ध 
करना चाहते है, गुड को पुन अधिक स्वादु मिष्ट करना चाहते हैँ तथा नमक को स्वादिष्ट 
वनाना चाहते रँ । इससे एसा निष्कषें निकला कि यह्‌ लोकचरित विना विचार कै ही अतिशय 
रमणीय है । (विचार करने पर यह्‌ रमणीय सभव नही है) ।। ४३॥ 

जो जागमसेशुद्धहोर्सेही जलसे जुद्ध करना योग्य है। उदाहुरणार्थं सपंके 
दारा अगु के काटे जाने पर बुद्धिमान मनुष्य उसी अगु को काटा करते हन कि नासिका 
को 1४८२१ 

मुंह से कार आदि गिरनेपर यदि उस मे अपवित्रता मानी जाती दहतो उस मुख के 
अपवित्र होने पर शौच-स्तान-क्यो नही करिया जाता है? अर्थात मुख के अपवित्र होनेपर 
उसकी ही युद्धि की जाती है, न सर्वग स्नान ॥४३४ २॥ 

अपन ओर दुसरे काभी यह्‌ शरीर वाह्य कान्तिसे मनोहर दिखता है । यदि इसके 
भीतरी भाग का विचार क्रियाजायतो यहं उमर फलके समान बाहिरि सुदर पर भीतर 
कीड से व्याप्त होकर घृणास्पद ही दिखेगा ।४३४३॥ 


[+ ^ 0 





४३) 1 जलानि 2 7 तीयेनोयानि 37 मधुर गुड क्वण कथयन्ति । ४३५१) 1 7 तोव॑ 2 
नासिका 3 छिद्यते । ४३५२) 1 7 वात्तस्ररणादि अवसरे 27 पुरुषः । ४३५३) 1 स्वस्य आत्मीयः 2 
अन्यस्य परस्य 3 ?२०वहिश्छायमनोहुर 47) उवरफलरुयमाना । 


- १०. ४३५९ | - सम्थक्त्वादगनिरूपणम्‌ - २०३ 


779 ) दशंनादेहदो ष्य यस्त्चायं जुगुप्सते । 
स रोदे कालिकादोषानूनं ुञ्चति काञ्चनम्‌ ॥ ४२४४ 


780 ) तंदैतिहये च देहे च याथात्म्यं पश्यतां सताम्‌ । 
उद्रेगाय कथं नाम चित्तवुचिः प्रनायताम्‌ ॥ ४२४५ 


781 ) ब्रह्य चर्योपपन्नानामध्यात्माचारचेतसाम्‌ । 
तीनां [| १ 
यतीनां स्नानमप्राप्तं दोपे सस्यं विधिमंतः | ४३६ 


782) संगे कापारिकात्रेयीचण्डारकवरादिभिः | 
आप्लुत्य दण्डवत्सम्यग्नपेन्मन्त्रषुपोषितं; । ४२३४७ 


783 ) एकान्तरं विरात्र वा कृत्वा स्नात्वा चतुथेके | 

दिने शुध्यन्त्यसंदेदमतो त्रतगताः च्यः ॥ ४२३४८ 
784 ) विकारे विदुषां देषो नाविकारे ऽनु वतते । 

तन्नग्नत्वे निसर्गे को नाम दवेपकन्पषः | ४३४९ 


जो देहं के दोष को देखक्रर तत्तव से-दरीरधारी कै सयमादि से-घृणा करता है वह 
पुरुष रोहे मे कालेपन को देखकर निञ्चय से सुवणं का त्याग करता है, एसा समन्नना चाहिये 
॥४३४।। 

जो सप्पुरुष तपस्वी के उपदेश ओर उसके शरीर मे यथाथं स्वरूप को देखनेवके है 
उनकी मनोवृत्ति भला उद्धिगन क्यो होगी ? अर्थात्‌ उनके यथाथं स्वरूप को देखनेवारो के 
चित्त मे उनके प्रि गुणानुरागही होगा, न कि घृणाभाव 11४३५] 

जो महषिजन ब्रह्यचयं मे तत्पर हैँ तथा जिनका मन अपने आत्मस्वरूप मे मग्न है 
उनके किए स्नान का विधान नही है, परतर स्नानयोग्य दोष के होने पर उनके किए भी स्तानका 
विघ्ान किया गया है 1 ४३१६॥ 

अपने पास मनुष्यो के कपारु को रखनेवाले, ऋनुमती स्त्री ओर चाण्डा व भील 
आदि का स्पशं हौनेपर दण्ड के समान खड़े होकर स्नान करना चाहिये ओौर उपवासपूर्वेकं एकं 
सौ आड वार पचनमस्कारमत्र का जप करना चाहिये ॥ ४३२७।। 

जो त्रत धारण करनेवाली स्त्रियाँ है, वे ऋतुकाल मे एकान्तरोपवास अथवा तीन 
उपवास कर चौथे दिन मे नि स्य शद होती है ।४३४८॥ 

नग्न रहनेपर यदि किसी प्रकारका इद्रियविकार दि होतादहैतो विद्धानो का उस 





४२५४) 1 परमार्थाय 27 धातौ] ४३५५) 1 देहस्वभावं पू्वक्ति ज्ञात्वा यः तस्य अपर न । | 
४३५६) 1 अस्य स्नानस्य । ४३५७) 1 तुव [,म ] ती, 7 पूष्पित्तकामिनी. 2 स्नात्वा 3 “मन्तरानुपोपित. 
४३५८) 1 ऋतौ विषये स्त्री 1 ४३५९) 1 > सति । 


२० - धमरलाकरः - [ १०. ४३४१०- 


785 ) त्यजद्धिशम्‌ रुत एव संगान्नगनत्वमङगौीत्रियते स्म सर्वेः । 
[> 1 9 

पाषण्डिभिध तुंमन्वनुवानेरंथोभयभ्रष्टतया स्थितं तेः ।| ४२४१० 
786 ) नैष्किचन्यभर्दिसा च इतः सयमिनां भवेत्‌ । 

ते संगाय यदीहन्ते वल्करानिनवाससाम्‌' ॥ ४३४११ 
787 ) न स्वर्गाय सिप्र॑तेम्‌ वितिनं श्व भ्रायंस्थितेर्मतं । 

कितु संयमिरोकस्य सा ्रतिज्नाथ॑मिप्यते ॥ ४३४१२ 
788 ) पाणिपात्रं परिरत्येतच्छक्तिश्च स्थितिभोजने । 

यावत्तावदहं भृञ्जे रहाम्याहारमन्यथा । ४२४१३ 


789 ) अदैन्यासगवरेराग्यपरी पहते छत; । 
उत एव यतीसानां केरोत्प्नसद्विधिः ॥ ४२४१४ 


नग्नता से टेप करना योग्य है । परतु यदि किसी प्रकारकाभी विकार नहीहोतादहै तो फिर 
उस स्वाभाविक नग्नता के प्रति द्रेप की कल्पता केसे योग्य कही जा सक्ती ह ? (४३१९ 

परिग्रह्‌ का पूर्णतया परित्याग करनेवाे सव ही मुमुक्षु जनो ने नग्नता को स्वीकार 
कियाद । किन्तु जो पाल्डी जन उस नग्नता को धारण करनेके लिय जसमर्थंयेवे उभयसे 
श्रष्ट होकर स्थित हए है, अर्थात्‌ वे न तो गृहस्थ ध्म काही परिपालन कर स्केहँभौरन 
मुनिधमं का भी । तात्पर्यं यह्‌ कि, मुनिघर्म को धारण करनेवाले साधु जनो को नग्नता को 
धारण करना अनिवायं होता दहै ॥ ८३२१०॥ 

यदि वे साघु वकला, चर्म ओौर वस्त्रो को चाहते है तो एसे सयमी जनो के निष्परि- 
ग्रहुता गौर अ्हिसा करटा सेहो मकतीहै? नही दहो सकती है । अर्थात्‌ अतरग परिग्रहुका 
त्याग करने से ही अर्हिसा ओर निष्परिग्रहता हो सकती है, अन्यथा नही ॥ ४३४११॥ 

खड होकर आहार ग्रहण करने से स्वर्ग प्राप्ति होती हौ गौर वेठकर आहार ग्रहण 
करनेसे नरक प्राप्तिहोतीदहोरेसातो नहीदहै। फिर भी सयमीजनप्रतिज्ञापाल्नके चल्यि 
खडे हौकर आहार का स्वीकार करते हँ । उनको वह्‌ प्रतिज्ञा इस प्रकार है- जवतक यहु पाणि- 
पात्र मिलता है अर्थात्‌ जव तक दोनो हाथ जुडते है गौर जव तक खड़े होकर भोजन करने का 
साम्यं है तव तकर्म आहार्‌ को ग्रहण करूगा, अन्यथा उसका व्याग कर दंगा 1 ४२४१२-१३॥ 

इसी कारण दीनता व ममत्व वुद्धि को दर करके वैराग्य को वुददधिगत करने व परी- 
पहौ को जीतने के ल्यि मुनिजनो को केण छोच स्वरूप समीचीन विधि का विधान किया गया 


८३५१०) 1 जसम । ४३५९१) 1 वल्करचमंवस्तराणाम्‌ । ४३५१२} 1 उपविष्टे 2 नरकाय,- 
3 उत्थिते 4 न्यिते भक्ति, 7 स्थितिभोजनम्‌ । ४३५१३) । त्यजामि, 72 मुञ्चामि । ४३५१४ ) 1 केणो- 
त्पाटनविधि स्यापित । 


-१० ४५] ~ सम्यक्त्वाड्गनिरूपणम्‌ - ९०५ 


790 ) वीरत्रतप्रकाजाय निममत्वभसिद्धये । 
तथात्मगुप्तिसंसिदधये क्रियते केश्लुञ्वनम्‌ ॥ ४२४१५ 
791 ) वाखवृद्धगद्ग्छानान्‌ सुनीनौदायनं; स्वयम्‌ | 
ि 3 ~> 
भर्जन्निविविकिस्स्यात्मा स्तुतिं प्राप पुरन्दरात्‌ ॥ ४३४१६ 


792 >) सदिचाददती विधिं विदधती भोज्यं व्रतिन्यै स्वयं 
उद्गारं किरु छ्वंती श्रमवती पश्यन्त्युं सुव्रताम्‌ । 
श्रीदत्तापि चिकित्सित स्वमनसि व्यातन्वती दुर्वचं 
दुःखं दुःसहुमाप भाविजननाद्‌टैधाप्यतस्तन्वते ॥ ४४ 


793 ) इप्टानिष्टवियोगयोगजनिता विध्ना हिं निघ्नन्ति मां 
धमं संदधतं सदेव परमं पूर्वाजिताद्दुष्कृतात्‌ । 
धर्मो ऽसौ फलितोप्तवीजविधिवद्‌ ध्यायेदिदं यो हदि 
स्यार्दन्यो ऽत्रिचिकिल्सकः स सभये धर्म ऽपि देवे ऽपि च | ४५ 


है । यह कैशलोच वीरघ्रत को प्रकादित करने, निर्ममत्व वुद्धिको प्रगट करने ओर आत्म- 
गुप्ति की सिद्धिके ल्ियि किया जाता है। (भावार्थं - अभिप्राय यहदैकि नाईसे बालोके 
वनवाने मे पैसे की आवन्यकता रहती है ओर यदिरसे किमीसेमोगा जाताहैतो उसमे 
दीनता का भाव प्रगट होतार । यदिउनवालोको रखा जायतो उनको सम्हाक करनेमे 
ममत्व वुद्धि का होना अनिवार्यं है । इसीख्यि मुनिगण उप्त देन्यभाव ओौर ममत्व बुद्धिको 
नष्ट करने के चिथ अपने वालो का रोच किया करते है। इससे उनकी वीरता व सहनशकति 
तो प्रगट होतीहीरहै,साथही हिसादि पापो से आत्मसरक्षण भी होतार । यही कारणहै जौ 
आगम मे उस केशलोच का विधान किया गया है) ॥४३१४-१५॥ 

वाक, वृद्ध व रोगपीडित मूनियो की घृणा से रहित हौ कर स्वय सेवा करनेवाला 
अओदायन राजा इन्द्रस प्रशसित हुआ है ॥४३४१६॥ 

दारिद्रय से युक्त-नि्वन-श्रीदत्ता श्राविका ने विधिपू्वेक स्वय आहार क बनाकर 
व्रतयुक्त सुव्रता नामकौ आर्यिका को दिया था । प्रतु आर्यका ने उसी समय वान्ति (कय)कर 
दी । इससे उसे परिश्रमयुक्त देखकर श्रीदत्ता को मन मे घृणा उत्पन्न हुई । तत्र उसने दुष्ट 
वचन का भी व्यवहार किया । इसौलियि वह जागेके भवमेदु सह दु को प्राप्तहुई । यही 
कारणरहै जो सप्पुरूष दोनो ही प्रकार के निर्विचिकिल्सित गणका पालन किया करते है ॥४४॥ 

उक्कृष्ट धमं को धारण करते हुए म्ले पूर्वोपाजित कर्म के उदय से इष्ट के वियोग ओर 


0 त 90 09 हे कि किक 0 


४३५१६) 1 गौदायन राजा, 7 नृप 2 सेवयन्‌ 3 ओौदायन राजा, कि विशिष्ट , अदायः निर्धि- 
चिकित्स्य मात्मा यस्य स 1 ४४) 1 सत्राय, 0 आर्यां 2 छदिम्‌. 3 ताममुम्‌ आर्याम्‌. 4 सा श्रीदत्ता 
पश्यन्ती । ४५) 1 ए०विध्नन्ति 2 पूवंकथिताद्‌ द्वितीय . 3 निन्दक घुणास्पदः । 


२०६ -धर्मरत्ताकर' - [ १०. ४६- 


794 ) आयान्ति विध्ना नितरां हि निघ्ना धर्म दधानं परमं यतौ माम्‌ । 
धर्मश्च देवः सपमरयो ऽफलो ऽतो ध्यायचिदं स्यौ द्विचिकित्सकोः ऽन्यः । ४६ 
795 ) तदुक्तम्‌ - 


सुततष्णा्ीतोष्णप्रमृतिपु नानािषेषुः भवेषु । 
= 2८ 3 4 
दरनयेषु पुरीपादिपु' विचि्जित्सा नैव कतंव्या ॥ ४६४१ 


796 ) स्नानोद नमौनवल्कलनयाजूटालमालानिनै - 
मन्तावेरुपकल्वितं किमपि यच््रोगयुदरादिमिः | 
न्तरङ्गानचसित्रदद्धिरहितं तसक्रियागौरवं 
नागंसेन्न च संस्तुयात्समयवान्‌ मिध्यादगां कवित 1 ४७ 

जनिष्ट के सयोग से उत्प हए विध्न निरन्तर पीडित करते है । सो इसका कारण कुर धमं 
नही है, किन्तु वह पूरवोपाजितक्मेहीदै। धर्मतो बोये हुये वीज कै ममान उत्तम फच्काही 
देनेवाला है । इस प्रकार काजो हृदय मे विचार किया करता है वहं मागम, धर्मं मौर देवके 
भी विषय मे विचिकित्सा-घुणााव से रहित होता है । यह निविचिकित्सा का स्वरूप अन्य 
प्रकारसे भी कहा गया है ॥४५॥ 

म उच्कृष्ट धर्म को धारण कर रहा । फिर भी ये समर्थं विघ्न आक्र मृद्चे पीडित 
करते ह । इससे एेसा प्रतीत होता है कि धरम, देव (जिनेश्वर) गौर जिनमत ये सव व्यथं ह, 
एसा जो विचार करता है वह्‌ अन्य विचिकित्सक दै-यह्‌ विचिकित्सा का स्वरूप अन्य प्रकारसै 
भी कहा गया है ॥४६॥ 
सोही कहा गया दै- 

भूख, प्यास, गीत व उष्ण दि वित्रिध अवस्थामो मे तथा विष्ठा आदि घृणित 
वस्तुमो मे भी ग्लानि नही करनी चाहिये ॥४६४१॥ 

स्नान, भस्मलेपन, मौनः वल्कल, मस्तकपर जटाजूट, जपमाला व चमं तथा मन्वादि 
एव योगमद्रादिक मिथ्यात्वियो के जो कुछ भचार का आडवर है, वह्‌ अघ्यात्मन्ञान मौर 
चारित्शुद्धि से रहित है । इसच्यि जिनगासन भवत उनके उपर्युक्त .आडवरकी कभी प्रशसा 
नही करे ओर वचन से कभी स्तुति नही कर [४७॥ 


क 0 ज 9००० ७०५०१७१ 
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४६) 1 7 भवेत्‌ 2 निन्दक 1 ४६१) 1 7 °नानाभिघेष्‌ °, पुजाघु 2 गूथादिष्‌ 3 निन्दा, घणा 4 इति 
निचिचिकित्सितत्तव तरतीयाडगम्‌ । ४७) 1 चर्म (चर्मभि ) 2 जैनमतवेत्ता ममूढदृष्टि, 3 कदाचित्‌ । 


-१०. ४९*१ ] ~ सम्यक्त्वाङ्गनिरूपणम्‌ - २०७ 


797 ) अष्टौ कथा यथाख्याता दृक्छद्धये न इतीरधिषु । 
परशं सासंस्तवौ तेनुस्तंथा तद्धेतवो जनाः । ४८ 

798 ) लोके शास््राभासे समयाभासे च देवताभासे | 
नित्यमपि तत्वरुचिना कतैग्यममूढद्‌ ष्टित्वम्‌ ॥ ४८४१ 

799 › तेलविन्दोरिवाम्भस्यु वृथा तत्र वहिर्यति ¦ । 
रसवत्स्यान्न यत्रान्तर्वोधो वेधाय धातुषु ॥ ४९ 

800 ) कादम्बताक्ष्यगोसिदहपीगदिपतिपु स्वयम्‌ । 
आगतेष्वपि नैवाभूद्रवतीं म्‌ढतावती ।। ४९४१ 


~~ 





नि शकितादि माठ अगो की कथाये जिस प्रकार सम्यग्‌दशेनकी शुद्धि के ल्यि कहा 
गई ह उस प्रकार कुती्थियो मे-मिथ्यादृष्टियो के विषय मे-नही कही गई है । इसलिये 
सम्यग्‌दशेन को निमंरता के लि भव्यजन कुतीर्थियो को प्रशसा ओर सस्तव न करे ॥४८॥ 

छोक मे तत्तव मे रुचि रखनेवाठे - निमंल सम्यगृदृष्टि-जीव को शास््राभास-पूर्वा- 
पर विरोधादि दोषो से सयुक्त आगम, समयाभास-जिनमत से विरुद्ध वैशेषिक व साख्य आदि 
मतान्तर-तथा देवताभास रागद्रेष से परिपूणं हरिहरादिक देवता विशेषो मे निरन्तर अमृढ- 
दुष्टित्व को ~ परीक्षाप्रधान दृष्टिको धारण करना चाहिये ॥ ४८#१॥ 

जिस प्रकार पारा धातुम के भीतर छेद कर देता दै उस प्रकार जिस मनुप्यके 

अन्तरग को अन्तर्वोध-अध्यात्मन्ञान -नही भेदता है, उस व्यक्तिका बाह्य प्रकाश-बाहिरो 

विद्त्ता-परानी मे फैडी हुई तेल की वंद के समान निर्येक है ॥ ४९॥ 

हसासन, गरुडासन, वृषभासन सौर सहासन आदि के अधिपति एसे ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश गौर जिनेश्वर (तीर्थकर) इनके स्वय अनेपर भी रेवती रानी मूढता को प्राप्त नहौ हुई 
अर्थात्‌ उसके ततत्वश्रद्धान मे मलिनता उत्पन्न नही हुई । (अभिप्राय यह्‌ है कि वन्दना भविति के 
चयि उत्तर मथुराको प्राप्त हुए विद्याधर क्षुल्लक चन्द्रभ्रभने जव रेवती रानीके शुद्ध 
सम्यग्दशेन के परोक्षगाथं क्रमश ब्रह्मा भआदिकेरू्पोको धारण कर प्रदशेन किया तव उनके 
वन्दनां अनेक मूढ जनो के जनेपर भी निमंलतत्तव श्रद्धा से सपन्न रेवती रानी नही गई । 
इसी से वहं सम्यग्ददन के अमूढ दृष्टिनामक चतुथं अगम प्रसिद्धि को प्राप्त हुई) ॥४९४१। 


क पजि व जि क ० ध 


४८} 1 निःशडधकाद्यष्टी कथा 2272 विस्तारयामासुः 1 ४८*१} 7 शास्त्रलक्षणरहिन । ४९५१) 
1? हसपरतित्रह्या गरुडपत्तिविष्णुः गोपत्तिरीरवर सिंहासन पतिजिन एते सवं मायाजनिता ज्ञात्वा रेवती न 
मूढमतिरभूत्‌ 7 हंसवाहनः ब्रह्मा, गरुडवाह्‌न विष्ण्‌ , वुपभवाहुन ईङ्वर । 


२०८ ~ धमं रत्नाकरः ~ [ १०.५०- 


801) भानत्यं्रदंशथा गुणेरहरध॑म समावधंयन्‌ 
दर्पीदैववनात्‌ क्वचिद्‌ ्तवतां जातं निगूहत्नघमू । 
मातेवात्ममुवां ` स वर्थकतमः' स्व॑जञभवतो यथा 
मायासंयमिनो निगूहति चुरा सूर्यस्य र्नोद भवाम्‌" ॥ ५० 

802 ) सिद्धानां भवभृन्मैमङिनिमा किः जायते किचित्‌ 
धूट्या किं गगनस्य मेकंमरणाद्‌दुर्गन्वितान्धेध किम्‌ । 
चारि रपांसनो* यदि जनो वोदुं' न जाशक्यते 
सद्धमंस्य न तावता सुमतिभि्मछिन्यमाम्नायते ॥ ५१ 

803 ) दोषं निगूहति न यो ऽन्यजनस्य जातं 
धर्म न वृहयति यो युणसंपदोच्चैः । 
चित्रं किमत्र ननु द्ैनमस्य दुरं 
वाद्यो ह्यसौ समयतो" ऽकथं तथ्यवोधै; ॥ ५२ 


उत्तम क्षमादिक दश प्रकारके गुणो से प्रतिदिन धमं को वढानेवाखा तथा यभिमानके 
वग होकर यदि किन्ही ब्रती जनो के कोई पाप (दोप) उत्पन्न हृआदैतो उसे कनेवाला 
भव्य जीव जेते माता पुत्रो के सद्गुणो को वडाती है वैसे अपने जौर जन्य साधर्भिको के गुणोको 
बढाता हुआ उक्त जन व्रती जनो के दोषो को इस प्रकार से कता है जिस प्रकार कि सवेज्नके 
भव्त-जिनेद्र भक्त-सेठ ने कपटी सयमी के-सयमौ के वेप को घारण करनेवाले शुषं (सूयं) नामक 
चोर की-रत्नहारविषयक् चोरी को टका था ॥५०॥] 

क्या सिद्ध परमात्माभो को कभी ससारी जीवो के पापमलसे मलिनता हौ सकती है? 
अर्थात्‌ नही हौ सकती है । क्या धूलि से कमी आकाल के मलिनता होती है? नही होती । 
तथा क्या मेडक के मरने से समूद्र के दुर्गन्धता होती है? नही होती 1 यह कारणदहैजो वुको 
कलंकित करनेवाला कोई हीन मनुष्य यदि चारित्रिको नही धारण कर सकता तो इतने 
मात्रसे विद्धान्‌ जन धर्मकी मलिनता का ख्यापन नही किया करते हैँ ॥ ५१1 

जो अन्य जन के उत्पन्न हुए दोप को नही र्देकता है तथा जो क्षमादि गणरूप महती 
सपत्ति से धमं को नही वढाता है, उसे सम्यग्‌दगेन यदि द्ुरहोतो ञन्चयंही क्याहै? 
सत्यन्नानी अर्थात्‌ सम्यगृ्ञानी गणयो ने उसे धमं से वाह्य-पापात्मा-कहा है ॥ ५२॥ 


+ 











५०) 1 उत्तमक्षमादि 2 दिन दिन 3 गोपयन्‌ दोपम्‌, 7 पाप 4 निजपुत्ादीनाम्‌ 5 भव्यवर- 
पुण्डरीक . 6 जिनभक्त प्रेष्ठो. 7 ए घुल्ककस्य 8 आच्छादयति 9 चोरम्‌ (चौर्यम्‌ ) 10 ू्यनाम्नो ब्रह्म 
चारिणः 11 उत्सन्ना चूराम्‌ 1 ५१) 1 कदाचित्‌ 27 मण्डूक, 3 समुद्रस्य 4 कुलविनाश्षकस्य एकुलषिना- 
शक; 5 7 चरितुम्‌ 1 ५२) 1 आच्छादयति 2 न वधंयत्ति 3 जिनशासनात 4 कथितम 5 सव्यज्ञानै- 
जिनैस्त्यिथे. 1 ` ५ 


-१०. ५५] - सम्यक्त्वाडगनिरूपणम्‌ - २०९ 


804 ) कामकरोधमदादिभिः सुतपस ; सचाल्यमान परं 
वारंघारमवा्बेगबरिर्भिंोकत्रयीर्देषवे ¦ । 
त्कार द्रयलोकदु खकथनपरागर्भ्ययुग्युकितिभिः 
स्थेयांसं' सर्म॑यीकरोति यदि नो दुरं ` भवं द्राधयेत्‌ ॥ ५३ 


805 >) किं च संदिग्धनिरवहिनैवेः संघं विवर्धयन्‌ । 
भाप्ततत्वं त्यजनरेकदोषतः समयी कथम्‌ ॥ ५४ 


806 ) हीं घातितवान्‌ पुत्र स्वसम' सर्वकर्मसु । 

कुक्षिभाविसुताश्पयां वद्धवबुद्धिहिं दुविधः ॥ ५५  युम्पम्‌ ] 
जो काम, क्रोध एव मद आदि अतिशय अजेय (बलिष्ठ) होने के कारण तीनो छोकोको 
लज्जित (स्तिरस्छृत ) करनेवाले है उनके द्वारा उत्तम तपसे वार-वार भ्रष्ट किये जानेवाले 
जन्य भव्य जीव को यदि कोई निर्मल सम्यगृदुष्टि जीव दोनो छोकोके दुखकफो प्रगट करने- 
वाटी प्रवर युक्तयो के हारा उसी समय धर्मेम स्थिर नही करताहै तो वहु उसके व अपने 
ससार को अतिहाय दीघं करता है । (धमंसे च्युतं होते हृए उक्त भग्य जीव के साथ वह स्वय 
भी दीघंकालतक ससार मे परिभ्रमण करनेवाला होता है) ॥५३॥ 


जिन लोगो के संयम के निर्वाह मे सदेह वना हुभा है, (अर्थात्‌ जो सयम को स्वीकार 
करके उसका निष्ठापूकैक परिपालन करनेवाले नही दै या उसे छोड भी सकते है) एेसे नवीन 
दीक्षित साधुजो से जो अपने सध कोवृद्धिगत करता है तथा जो किसी एक बाध दोष केकारण 
प्राप्त ततत्व-सयमनिष्ठ-अन्य पूर्वकालीन साधु को छोड देता है-सघ से पृथक्‌ कर देता है-वह्‌ 
भला समयी-जिनशासन का भक्त~कंसे हो सकता है ? नही हो सकता है । वह्‌ तो उस दरिद्र 
किसान के समान है जिसने गभं मे अवस्थित भावी पत्र कौ आसामे चित्त देकर अपने समान 
सवकामोमे दक्ष पत्र कोमार डाला था ।॥ ५४-५५॥ 


भ भक १५०१०७॥ 





५३) 1 सकाशात्‌ 2 प्रतिमल्लरहितै कामक्रोधादिभिः 3 ® रल्जकेराच्छादकैर्वा, 7 कोपादिभिः 
निन्वैः 4 स्थितीकरणम्‌. 5 ? श्रावकः, 7 समयवान्‌. 6 ए7> अतिक्षयेन 7 ए? समारम्‌. 8 एः दीर्घं 
करोत्ति। ५४} 1 7 सदेह 2 2 विवेकी श्रावक कथ भवति, 7 एक दोषम्‌ मवलोक्य य अवगणयति स कथ 
श्रावक । ५५) 1 7 पावरः; 2 मात्मतुल्यम्‌ 1 

२७ 


२१० ~ धमेरलाकर ~ [ १०. ५६- 


807 ) संघका्यं यत्तो जेकथा मानवै - 
स्तन्यते ऽतो यथायोग्यमारोच्य वे | 
निर्विवादं पवोध्यानिश धार्मिको 
योज्यते तत्रं सो ऽसौ स्थिरीकारिणा ॥ ५६ 
808 ) अथोपेक्ेत जायेत दवीयौस्त्वतो जनः । 
वंही्या्चः भवो ऽध्येत्यमनवस्था प्रथीयसी । ५७ 
809 ) अज्ञविज्नजनयो रुदाहूत किविदेतदयवोध चारिणाम्‌ | 
तत्परौ पदमहोपस्ेकं पिः करिष्यति कृते दुरात्मके ; ॥ ५८ 
810 ) व्येष्टं ग्भगरिष्छिकां सुतपसि श्रीचेखनातिष्ठिपत्‌ 
सभिन्नादिङुमन्निभिगुरुमतप्रष्टक्रियादरकैः । 
सद्धं हि महावर कृतमलं बुद्धः स्वय॑पर्ंको 
जीवास्तिखविकासिदण्डिकिकथा प्रायः स्फुरदुवितभिः ॥ ५९ 


सघ का कायं चूंकि अनेक पुरुषौ के द्वारा किया जाता है) इसीलिये स्थितिकंरण 
अग का परिपाक सम्यगृदृष्टि जीव यथायोग्धं विचार करके तथा निर्विवाद उपदेश देकर 
धर्म से च्युत होनेवाले उस धार्मिक पुरुष को निरन्तर धमं मे योजित (दृढ) करता है । इसके 
विपरीत यदि वह्‌ उसकी उपेक्षा करता है तो वह॒ तत्त्व से-धमं से-दूर जायेगा-उस धमं का 
त्याग कर देगा 1 इससे इसका ससारश्रमण दीघं होगा । इस प्रकारसे धमं के विषयमे 
अव्यवस्था बहुत होगी ॥५६-५७॥ 

जिन्हे स्थित्तिकरण का ज्ञान है गौर जो स्थिरीकरण करते है उनके ल्यि अज्ञ भौर 
चतुर जन के कुछ उदाहरण दिये गये है । (पूर्वक्ति प्रकार से यदि धार्मिक लोग अपने साधमि- 
कोकोधमंमे स्थिर करतेदहैतो फिर) दुष्टोके हारा किये गये परीषहु ओर महोपसगं क्या 
कर सकेगे ? कुछ भी नही । (अर्थात्‌ तव उस अवस्था मे उनके द्वारा किया जानेवाला उपसर्ग 
मी व्यये होगा) ॥५८॥ 

चेलना रानने गभेके भारी भारको धारण करनेवादी ज्येष्ठाको प्रसूति के अनन्तर 
तपश्चरण मे स्थिर किया था । (अर्थात्‌ सत्यकी मुनि से जव उसे अज्िकाकी अवस्था मे गरस 


+) 





५६) 1 सधे । ५७} 1 ‰ ज्ञानिन 2 ए गरिष्ठ, 7 पटूनुद्धिः 3 7 गरिष्डा | ५८} 1 2 कूम- 
न्पिमि महावलिरान्नः1 ५९) 1 0 राजान. 2 दण्डिकराज्ञः | 


=१०. ६१1 - सम्यक्त्वाडगनिरूपणम्‌ - २११ 


811 ) छदतीसंगमा सक्ते पुष्पदन्ततपस्विनम्‌ । 
वारिपेणः कृतत्राणः स्थापयामास संयमे ॥५९१ 
812) व्यन्तरा कृतलिङड गविक्रियमघं भुवितक्षणे दुष्ट्या 
वेशाखाह्वययोगिनं छत्‌ श्रीचेना श्राविका 1 
दृष्ट्वा काण्डपटं' भसायं सहसा निर्विध्नमावृभूजत्‌ 
, शक्लध्यानसुपञ्जरान्तरगतो ऽतो ऽसावगात्‌ केवलम्‌ ॥ ६० 


813 ) अनवरतमर्हिसायां शिवसखरक्ष्मीनिवन्धने घमं । 
सर्वेऽ्वपि च सधमंसु परम वात्सत्यमवलस्न्यम्‌ ॥ ६०४१ 


814 >) आदृतिंन्यायृ्िंभंक्तिधाट्क्तिः" सत्कृतिः" कृतिः । 
सधमसु च सोचि्तीकृतिरवात्सल्यच्यते ॥ ६१ 


गया था उस समय “घर्मं की निन्दा होगी इस भय से चेल्ना-जो कि ज्येष्ठा की वह्नि थी- 
उसे जपने घर ले गई 1 पश्चात्‌ प्रसत होनेपर वहु फिर तपमे र्गी - स्थित हो गर्ईथी)। 
दूसरा उदाह्‌रण-चार्वाकि आदि दनो के प्रमुख विद्धान्‌ व उनके आचार के दशक सर्भिन्नमति 
भादि (गतमति व महामत्ति) दुष्ट मत्रियो ने जव महावल राजा को अपने मतो से मक्िनचित्त 
किया था तव स्वयनवुद्ध सत्रीने उसे जीवक अस्तित्व को स्पष्ट करनेवाली अनेक कथाओं के साथ 
तत्त्वसिद्धि करनेवारी युकितियो से सद्धमं मे अतिलय स्थिर क्रिया था ॥ ५९॥ 

तीसरा उदाहरण ~ सुदतीनामक अपनी पत्नी के सगम के लियि उत्कण्ठित हए पृष्प- 
दन्त तपस्वी को कुमा से वचानेवाले वारिषेण मुनिन सयममे स्थिर कियाथा ॥ ५१५१॥ 

चौथा उदाहरण ~ आहार के समय दुष्ट व्यन्तरीके द्वारा जिसके पुरुषेन्द्ियमे 
विकार उत्पन्न किया गया था एसे कृश शरीरवाठे केनाखनामक मुनि को जव श्राविकाश्री 
चेलना रानीने देखा तव उसने उसी समय परदास्वरूप एक वस्त के टुकडे को फोलाकेर उनको 
निविघ्न आहार दिया था । तत्पश्चात्‌ वे मुनिराज शुक्क ध्यानरूपी पिजरे के भीतर बेठकर 
केवलन्नान को प्राप्त हुए ॥ ६० ॥ 

सतत मुक्तिस्वरूप लक्ष्मी के कारणध्रुत अर्हिसात्मक धर्मं मे भौर सभी साधर्मिक 
जनो मे उत्कृष्ट वात्सल्य का आश्रय केना चाहिये ॥ ६०*१।। 

साधर्मिक जन के विषयमे जो आदृत्ति (विनय), व्यावृत्ति (सेवा - शुश्रूषा), भक्ति 
(गणानुराग), सत्काररूप क्रिया की जाती है उसे वात्सल्य कहा जाता है ।। ६१ ॥ 


` ५४ १) 1 ? निजस्तरीषगमासक्तम्‌, 7 ब्राह्मणा पुत्री पृुष्पदन्तस्य पल्नी । ६०) 1 7 सूर्नि 20 
अग्रे पट 3 ज्ञान ! ६१) 1 विनीति जाद्रम्‌, मादर विनयः चादुक्रारोनित 2 सुस्यताङृत्ति च॑याव्‌- 
व्यकरणम्‌, 3 चादु उक्ति . 4 “सक्ते । 





२१२ ~ धमरत्नाकरः - [ १०. ६२- 


815) ्ञानद्शनचरिनवत्॒ वै तेषु संघगुर्तुस्थधमिषु । 
व्याजवनितधिया हि यादृतिः' सा विनीतिरिति कथ्यते वुधैः ॥ ६२ 


816 ›) आचार्यादिकदरके दुर्दर्शक्षे रुगादिभिः 
वि्दधकमंणा सोस्थ्यशति्व्यावृतिं रीयते ॥ ६२ 


817 ) जिने जिनागमे सुरौ तपःभ्रुतपरायणे । 
सद्धावश्चदधि सपनो ऽनूरागो भक्तिरिष्यते ॥ ६२४१ 


818 >) अन्तःप्रमोद्गर्भायाः परमेष्ठिगुणावलेः। 
1 
स्तुतिः प्रह्नतया' शवच्चाटरवित तायुरम्तिः च ॥ ६४ 


819 ) धमकशचकयुरोगपचञ्वके या पुखाकवङ्जादिगधिते । 
श्रीदिगम्बस्गणे ऽथविस्तरैः भराच॑ना भवति सा तु सत्कृतिः ॥ ६५ 

सम्यर्ददन, सम्यन्नान गौर सम्यक्चारिव व उनके धारको मे तथा सघ, गुर्‌ ओर 
साधर्मिक जनके भी विपय मे निष्कपट बुदधिसे जो गादर का भावे रखा जाता है उसे पण्डित 
जन विनीति (विनय) कहते है ॥ ६२1. 

आचार्यं, उपाध्याय, तपस्वी, क्ष, ग्लान, गण, कुल, सघ, साघु गौर मनोज्ञ इन 
दस के तथा रोगादि के कारण जिनका देखना भी कष्टश्रद है एेसे साधुजनो के विषय मे.जो 
विद्ध वृत्ति से ~ निमे परिणामो से-स्वास्थ्यजनक क्रिया की जाती है उसे नाम से ग्यावृति 
कहा जाता है ।1 ६३ ॥ 

जिन, जिनागम ओर तपश्चरण एव श्रुत मे तत्पर रहुनेवाके आचाय मे अन्तकरण 
की प्रसन्नता से परिपुणं गुणानुराग हुआ करता है, उसे भक्ति कहते है ॥ ६३४१॥ 

अन्तकरण मे हषं से परिपूर्णं जो परमेष्टी के गुणसमूह का न्रतापूवेक निरन्तर 
कौतंन किया जाता है उसे चाट्‌ वितत कहते है ।। ६४॥ 

धर्मोपदेश करनेवाले आचार्यादिक के आगे स्थापित किये हए चौ रगपर पुलाक 
वकुश्ञादिक साधुयो से दिगम्बर मुनियो कीजो अथं विस्तारपूव॑क पुजाकी जाती है उसे 
प्राचना कहते है ॥६५॥ 


0 0 अ थि द 0 04 099 वि क ० ०0० क ७७ 





६२) 1? “चारिच्व्त्सु वे 2 77 तुल्यधर्मतः 3 पाखण्डवजितवुद्धया 4 अदरकरणम, 
7 आदरः 1 ६३) 1 ? कष्टग्रास्ते) दुष्टदशासटित्ते 2 स्वच्छताकृतिः 3 ? °व्यावृत्िरीयंते, व॑यावृत्त्यकरणम्‌, 
६३५१) 1 आचये । ६४) 1 नस्रतया 2 72 कथयन्ति । ६५ ) 1 प्राथेना 2 १ पुलक २वकुश ३ कुशील। 
४ निग्र्या ९ स्नातका केवली । 


-१०. ६८१1 ~ सम्यक्त्वाडगनिख्पणम्‌ - २१९३ 


820 ) ज्ञामे तपसि पूजायां यतीनां यंस्त्वसुयति । 
स्वर्गापवरगभूरक्ष्मीन्तृनं तस्थाप्यसूयतिं ।॥ ६६ 

821 ) चिद्याभि्वपुषा च वित्तविसरेः स्वेनापरेवा सदा 
स्वीकारावनकारण' दुपकृतिः प्रेयोधिभिः कीर्यते । 
्रेधातङ्कवतां महाव्रतवतां सौचित्यकृदरयावृतिं - 
य॑दरत्सास्यकिनीत पञ्चदतिकोपाचारि दिग्बाससाम्‌ ॥ ६७ 


822 ) वरिर्विष्नं चक्रं मुनिपनिवहे हास्तिनपुरे 
विदर्वाणो दुष्ट्वा प्षणनथ तथा वामनतया । 
्रिविड्खावच्छिन्ावनितलपरिपाथेननिमात्‌ 
भवधिप्णुर्विंष्णुः परिकञमितवान्‌ वत्सरुतया ॥ ६८ 


823 ›) आत्मा प्रभावनीयो रत्न्यतेनसा सत॑तमेव । 
दानतपोजिनपूजावि्रातिशयेश्च जिनधर्म॑ः ॥ ६८४१ 


जो ज्ञान, तप ओर पुजाके विषयमे मूनियो से ईर््या करता है, (उनके गुणो को सहन नही 
करता है) उससे स्वर्ग-मोक्ष को लक्ष्मी भी द्याकरनी है (उसे वह नही प्राप्त होती है) ॥६९॥ 
विद्या, शरीरसामथ्यं व धनसमूह से स्वय अथवा दरूसरो से मूनियोको स्वीकार कर 
उनका रक्षण करना इसे मुमुक्षु जन उपकार कहते है । जो महात्रतधारी सुनि रोगसे पीडित 
है उनकी मन, वचन व काय से शुश्रूपा कर के उनमे स्वास्थ्य उत्पन्न करना, इसका नाम 
व्यावृत्ति ~ वेयावृ्य है । यथा सात्यकि समुनिराजने पाचिसौ मुनिराजोकीसेवा करके उन्हे 
रोगमुक्त किया था ॥६७॥ 
वकि राजा ने जव हस्तिनापुरमे मूनीश्वरो के समूहं पर विघ्न (उपसगे) किया था 
तव उसे देखकर विष्णुकरुमार मुनिन धर्मानुरागवश क्षणभर मे वामन रूपसे विक्रिया करके 
वौने वटुकके वेष को धारण कर के-तीन वितस्ति ( एक चतुर्थांश हाथ ) परिमित भूमिकी 
याचना कै मिष से अपने शरीर को बढते हुए सुनियो के उस विघ्न को नष्ट किया था ॥६८॥ 
सम्यगृद्रष्टि भव्य जीव को रत्नत्रय के तेज से-उससे जपने आपको विभ्रुषित करके 
जपने आत्माकी तथा दान, तप, जिनपूजा ओर विद्या के चमत्कार से जिनधमं कौ भी प्रभावना 
करनी चाहिये ॥ ६८५१ ॥ 


६६) 1 इष्टु [ यष्टु | मसदनशील यः 2 भूमे श्री 3 सास्वगपिवंश्ुलक्ष्मी तस्य दष्ट [ यष्टु | 
मघहनशीला भवति । ६७} 1 द्रव्यसमूहैः 2 नस्रीभवनम्‌, 7 विनय 3 वैयावृत्यम्‌ 4 सत्यभ्रतिङ्ेन श्रावकेन, 
सात्यकिनाम्ना मुनिना, 7 मुनिना अकम्पनपुनिसवाय्के । ६८) 1 वामनल्पेण 2 त्रिपदध्रमाणभूभिप्रायंनतया, 
7 दीपत्रीनि 3 विव; । ६८११) 1 7 निरन्तर 2 प्रभावनीय. । 


२१४ ~ धमम॑रत्नाकरः - ( १०. ६९- 


824 ) विचित्रदानेभरतपयुख्येः सनत्कुमारादिभिरग्रयोगेः । 

अनेकमडग्या जिनपूजनादिभिः भरभावनारच्यत रावणावरै; ॥ ६९ 
825 ) पृतिकस्योविंरादेव्या विद्यातिशयतो रथम्‌ । 

@~ © > 

युनिष जङ्कषारख्यः सर्वि म॑मवि घ्र मत्‌ ॥७० 
826 ) तदानज्ञानविज्ञानमहाध्वजमहादिभिः | 

तेहि १ 1 

हेकापेक्षया कतः कुर्यानमार्मभ्रमावनाम्‌ | ७०४१ 
827 ) युक्तीरिमा निरुपमास्त्वपा निरूप्य 

सम्यक्त्वपात्मनिं नराः स्थिरतां प्रणीय । 

श्रीपेणवत्सकलकेवलसोख्यमार्गा- 

[प [द्‌ @ 

निःश्रेयस यदि दि शिथियिपंध्वमाध्वत्‌ ॥ ७१ 

इति सम्यक्त्वाडगनिरूपणपरो दश्रमो ऽवस्ररः ॥ १० ॥ 


चक्रवती भरतादीके द्वारा नाना प्रकार के दानसे, सनत्कमारादि महषियो केदारा 
तीतर आतापनादि योगो से तथा रावणादिक राजाओ के हारा अनेक प्रकार की जिनशुजनादि के 
द्वारा जिनधमे कौ प्रभावना की गईदै | ६९॥ 

वच्चकुमार मनि नै अपनी विद्या के माहात्म्य से पूतिक राजाकी रानी उर्विका देवौ के 
स्थकोवडे ठट-वाटसे नगरमे धूमायाथा ।॥ ७०॥ 

इसलिये दान, ज्ञान, विज्ञान-विद्या-मव्रादि ओर महाध्वज ञादि पुजा विद्ेषो के 
द्वारा एेहिकि इच्छाओ से रहित होकर मागं की प्रभावना करनी चाहिये ॥ ७०५१॥ 

इसच्यि हे भव्यजनो । उपर्युक्त इन असाधारण युकितियो से तथा अन्य भी युक्ति 
यो के वारा देखकर-ततत्व कौ फरीक्षा कर के-अपनी आत्मा मे सम्यक्त्व को स्थिर कर श्रीषेण 
राजा के समान (जोकि आगे गातिनाथ तीथकर हृए है) सपुणं केवल सौख्य के मार्ग॑से 
मोक्ष का आश्रय करना चाहिये ।! ७१॥ 

स प्रकार सम्यक्त्व के अगो का निरूपण करनेवाला दसवां अवसर समाप्त हुआ ॥ १० ॥ 


[^ ^ 


६९) 1 रचिता 1 ७०} 1 पूतिकृनाम्न रान्न 2 सहरप॑म्‌ 3 भ्रामयामास । ७०५१) 1 7 ईहारहित । 
७१) 1 सेवध्वम्‌. 2 तिष्ठघ्वम्‌ । 


[ ११. एकादश्ञो ऽवसरः ] 
[ आयम तिमाप्रपञ्चनम्‌ | 


828 ) इत्थमास्थाय सम्यक्त्वं सम्यश््ञानयुपास्यते । 
1 [ जच ॐ । 1 
आ्नाययुवितयो गवैः संनिरूप्यं परपरैः ॥ १ 
829 ) एककालसमवाप्तजन्मनोरंशुमाङिमहसो 'खिपिर्भिः । 
न्द्‌ 4. [> 
एतयोः" पृथगुपास्तिरुच्यते भिन्नयोः" सहनलक्षणादपि ॥ २ 


830 ) ञाप्त्रुक्तिसकलायसंग्रहे निश्चरा परिणतिः सुमेरुवत्‌ । 

वद्धरत्ननिवहे यया नृणां ¶कि स्विदेर्तदिति न प्ररूपमेत्‌ ॥ ३ 

इस प्रकार सम्थग्दशंनके विषयमे निष्ठा रखकर आचार्यं परपरागत उपदेश, प्रमाण- 
नयाद्मक युक्ति गौर योग (मन को एकाग्रता) आदि रूप उपायोसे निर्दोष विचार करते हुए 
सम्यग्नान की उपासना की जातीदहै॥ १॥ 

उक्त सम्यग्ददोन ओर सम्यम्ज्ञान दोनो ही यद्यपि सूयं ओर उसके प्रका कै समान 
युगपत्‌ उत्पच्च होते है फिरभीवे लक्षणभेदसे भिन्न माने गये है । इसील्यि महषियो के द्वारा 
उन दोनोकी भिन्नरूप से उपासना कही जाती है ॥ २॥ 

जिनेरवरकी दिव्यध्वनिमे सपूर्णं जीवादि पदार्थोका सग्रह होता है । जिस प्रकार वधे 
हुए रत्नसमृहमे मनुष्योको परिणति होती है उसी प्रकार उसमे मेरु पवत के समान जो निर्चर 
परिणति होती दै व जिसमे यह्‌ क्या है, एेसा सजय उत्पन्न नही होता है उसका ताम सम्यग्दर्शन 
है । रत्नोके ढेरमे यह्‌क्या है एसा सशय रत्यत्र होता है । तात्पयं यह्‌ कि, जीवादिक षदार्थोमे 
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१) 1 ४ प्रमाणनयसप्तभडगीयोगेन 2 कथयित्वा ज्ञाता 1२) 1 सूरयंप्रकाश्योरिव 2 मुनिभि 
3 > दर्दोनज्ञानयो 4द्यो 1 उ} 1 जडित 22 अथवा किस्वित्‌ शब्दस्याथं ~ कि भवत्तिवान 
भवति एतद्विकत्पम्‌ 3 इति न कथयेत्‌ विकत्परूपम्‌ 1 
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831 ) दृडमोहस्योप्षमात्‌ क्षयोपश्ान्तिद्रयाच्चं जायेत । 
सम्यक्सन्नहितुः सम्यक्त्व स्याच्च बोधस्य ॥ ४ । युम्पम्‌ | 
832 ) सम्यश्ञानमतो ऽस्थं कायमसिवदीयम भावत्सदा 
व्यग्र वस्तुचिेकगेखस्तया चेक द्विधानेकधा । 
आराध्यं तदनन्तरं विनयतः कालाच्च सावप्रहात्‌" 
्रन्धीर्थोभर्यसयुतं वहमतेस्त्य॑क्तवा गुरोनिह्ववम्‌ ॥ ५ 


जो निश्चल श्रद्धान होता है उसे सम्यग्दशंन कहते दै । वह्‌ दंनमोह्‌ के उपनम, क्षय अथवा 
क्षयोपशमसे ह्येता है तया वह ज्ञानक 'सम्यग््नान' उस सज्ञा का कारण है । अर्थात्‌ सम्यग्दश्चंन 
के होने पर हीज्ञान कै समीचीनपना जाता दहै, जिस से वह्‌ सम्यग््नान कहा जाता है ॥२-४॥ 
चकि ज्ञान कौ समीचीनता का कारण पूर्वोक्त सम्यग्दर्गन ही है, अतएव उन दोनो मे 
परमाथंसे भेद के न होने पर भी प्रस्तुत सम्यरल्ञान उक्त सम्यग्दशंनका कायं उस प्रकार माना 
गया है जिस प्रकार कि दीपक से अभित्त उसकी प्रभा उस दीपकका कायं मानी जाती है । वह्‌ 
सम्यग्नान तलवार की धार के समान तीक्ष्ण-वस्तु को भेदनेवाला (जाननेवाला) होकर निरन्तर 
वस्तु के विवेक (पृथक्‌ पृथक्‌ भनेक विषयोके ग्रहण) रूप शिखा को अपेक्षा व्यग्र (अस्थिर) है । 
तथा निडचय से एक (अखण्ड)होकर भी वह्‌-दो मथवा अनेक प्रकारकाभी है| ग्रन्थ (शब्द) 
मर्थं गौर उभय (गरन्थ-अ्थं) स्वरूप उस सम्यन्नानकी जाराधना उक्त सम्यग्दशनके पर्चात्‌ 
विनयपूकवेक अवग्रह के साथ योग्य समयमे गुर्के नाम कोन छिपिति हुए अतिञ्चय आदरपूर्वक 
करनी चाहिये । अभिप्राय यह्‌ है कि उक्त सम्यग््ञान को आराधना निम्न आठ अगोकेद्धाराकी 
जाती है-१) ग्रन्थ २) अर्थं 3} उभय (ग्रन्य-अरथं) ४८) काल ५) विनय ९) अवग्रह्‌ (उपधान) 
७) बहुमान भौर ८} अनिह्वव 
विशेषार्थ-श्रुतज्ञान एक है, द्रव्यश्रुत पद, वाक्य, गास्वररूप है । भावश्रुत-मतिज्ञानके 
जनतर होनेवाखा अनेक विषयो कौ चर्चा करनेवाला ज्ञान । अनेकधा-ञाचाराग, सूत्रकृताग आदि 
मकरा भेद गौर रत्पदपूर्वादि चौदह भेद है 1 ज्ञानार्जनके माठ उपाय हँ १) विनय~-इसे भक्ति 
कहते दै । अर्थात्‌ हात जोडकर मस्तक पर रखना, अगो कौ पवित्रता रखना, बुद्धि को एकम्र 
करना। २) काङ्विनय-स्वाध्याय के समय को नही टालन।, नियमित समय मे स्वाध्याय करना । 
३) अवग्रहु-जिस सूत्र के अध्ययनमे जितस्रत्रतको धारण करना चाहिये उसे धारण करना 
४) ग्रन्थशुद्धि -ग्रन्थ अर्थात्‌ पद, वाक्योका शुद्ध उच्चारादिक करना ५) अर्थञयुद्धि-उसके अर्थमे 
४) 1 क्षयोपलमद्वयाच्च ! ५) 1 सम्यग्ल्ानस्य [ सम्यग्द्ानस्य ] 2 सम्य्नानस्याण्टावडगरानि 
3 सहावग्रहुम्‌ 4 विजन 5 अथं तदुभयाग्रे विजनयो. 6 वहुमानत 7 ट गुरुलोपनम्‌ । 


-११.९ 1 ~ आचप्रतिमप्रपञ्चनम्‌ - २१७ 


833 ) क्षयतः क्षयोपश्चमतो भवति ज्ञनावतेः ष इह तु | 
दशंनखहनो ऽपि ततो बोधः पथाद्ुपास्यते सद्धिः ॥ ६ 


834 ) प्रत्यक्षश्च परोक्षश् द्धं बोधो विधीयते । 
जन्यं केवरन्नानात्‌ सं प्रत्येकमनेकूधा } ७ 


835 ) षटुचिश्षत्िशतैखग्रहसेभदे; परैः स्यान्मति 
पू्वाडगेः कितं श्रुतं वहुविधं स्याद्ङ्गवाह्यात्मकम्‌ । 
विज्ञेयो ह्यन॒गागरञ्ख्यविसरदेदात्मकथावधिः 
ख्यातशर्नुयतिध्पिव विपुलो वोधो मनःपयेयः ॥ ८ 


836 > अयात्मकारथषु हि सप्तमङ्गिकानुरोधवत्स्वव्यवसायकरपनम्‌' । 
० 235 * ~ ४० 4 
विपययानध्यवसायसं यै धिविकतरूपं निजरूपमेव तत्‌ ।। ९ 


~~~ 


मन को ठगाकर विपरीत धारणा नही करना ६) उभ्यशुद्धि- ग्रन्थ ओर अर्थं की ्ुद्धि धारण 
करना । अनिन्हुव-किसी ने गुर से अध्ययन किया तव किसी ने पूछा कि यह्‌ ज्ञान तुमने कहां से 
प्रप्त किया तो गुरुके नाम्‌ का उल्टेख अत्यादरसे करना । ये सम्यगजञानप्राप्ति के लिये करे।(५॥ 

वह्‌ सम्यग्न्ञान ज्ञानावरणीय कमं कै क्षय से वक्षयोपरमसे होता है । इसी लिये सम्य- 
ग्दशैन के साथ उत्पन्न होनेवाठे उक्त सम्यग्ज्ञान कीं आराधना सत्पुरुषो के द्वारा सम्यग्दशंन के 
परचात्‌ की जती दै ॥ ६॥ 

वह्‌ ज्ञान प्रत्यक्ष ओर परोक्षकेभेदसेदोप्रकारकरा है । उसके मतिज्ञान आदि जो 
अन्य पोच भेद है, उनमे एक केवलन्ञान को छोडकर रेष चारोमे प्रत्येक अनेक प्रकारका 
है ।॥ ७॥ 

यथा- अवग्रहं आदि तथा अन्य भेदो से मतिज्ञान के तीनसौ छत्तीस (३३६) भेद 
है । अगप्रविष्ट ओर अगवाहय रूप दो प्रकार के श्रुतज्ञान मे अगप्रविष्ट श्रुत वारह्‌ अग भौर 
चौदह पूर्वै आदि रूप अनेक भेदो से सयुक्त है 1 दूसरा अगवाहुयरूप श्रुत सामायिक आदि के 
भेदसे वहुत प्रकारका है । अवधिज्ञान अनुगामी आदि भेदोसे अनेक प्रकारका जानना चाहिये । 
मन पययज्ञान ऋजुमति भौर विपुखमति के भेदसे दो प्रकारका प्रसिद्धहै॥८॥ 

उत्पाद, व्यय ओौर रौग्य स्वरूप पदार्थो मे सप्तभगी का अनुसरण करते हुए अपने 
निर्चय नय कौ कल्पनापूवैक जो सगय, विपर्यय व अनध्यवसावसे रहितता है, यही सम्यम््ान 
का निजस्वरूप है । (अभिप्राय यह्‌ है कि उत्पाद-व्यय~-ध्रीन्यस्वरूप पदार्थो को विप्रय- करते 


॥ „1 





६) 1 7 पुरुषं । ७} 1 मलत्यादिचतुष्ट्येषु 2 बोध । ८} 1 7 समुह 2 ्जुमतिः । ९) 1 उत्पादव्य- 
य्रीव्यादिषु 2 यथा स्यात्‌ तथा 3 सशयविमोहविभ्रमदोपत्रयरहित केवलज्ञानम्‌ 4 सतीदियनज्ञानम्‌ 1 
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837 ) विपर्ययादीप्तु परेति मत्य : ° स्वदोपतो ऽथेपू*न सधुवोर्धः 
द्विवा पुधांशं खर्‌ मन्दचक्षनिरीक्षते न क्षतदोपचक्षुः ॥ १० 


838 ) तरेकात्यत्रिजगत्तचे हेयादेयम कारकम्‌ । 
यत्करोतीह जीवानां सम्यग्ज्ञानं तदुच्यते ॥ ११ 


839 ) हेयदेयं न स्वेत्ति यः प्रकारे ऽपि संचरन्‌ । 
बोधः प्रकादावत्तस्य टृथादित्यद्विषो यथा ॥ १२ 


840 ) आष्टतिक्षयदमोत्थपयंया ये भवन्ति मतिपू्वका नरे । 
ते हितादितपथपवर्तिनो यष्टिवज्जननतो ऽन्धतायुरजः ॥ १२ 

वाला वह्‌ सम्यग््ान स्वपर व्यवसायात्मक दै 1 उदाहरणार्थ, जैसे दीपक अन्यवस्तुभो को 
प्रकाशित्त करता हुभा स्वय को भी प्रकाशित करता है 1 यही स्वमावन्तानका भी समन्नना 
चाहिये ॥ ९॥ 

मनुष्य अप ने दोषसे पदार्थो के विपय मे विपर्यय आदि कौ प्राप्त हता है उन्हे यथार्थं 
न जानकर विपरीत आदि स्वरूप से जानता है । किन्तु सम्थन्नानी जीव उन्हे विपरीत आदि 
स्वरूप से न जानकर यथार्थं ह्री जानता है 1 ठीक भी है- जिसके नेत्र काच-कामलादि दौषसे 
दूषित, वह एक ही चन्द्रमाकोदोरूपमे देखता है । किन्तु जिसके नेत्र उक्त दोप से रहित 
है, वह उसे अभिच्र-एक ही-देखता दै ॥ १०॥ 

जो य्ह जीवो कै चयि तीनो काठ अौर तीनो लोक सवन्धी पदार्थोके विषयमे हय 
ओर उपादेय भाव को प्रकाशित करता है- उनमे यह्‌ त्याज्य है ओर यह्‌ ग्रहण करने योग्य 
है, व्स प्रकारका वोध करता है- उसे सम्यग््ान कहा जाता है ॥ ११॥ 

जो व्यक्ति प्रकारामे सचार करता हुआ भो -ज्ञान से वस्तुस्वल्प को जानता हुभा 
भी -हेय भौर उपादेय को नही जानता दै, उसका वहु ज्ञान इस प्रकार व्यथं है, जिस प्रकार 
कि सूये के देषी उल्टू को उस सूयं का प्रकार व्यथं होता है॥ १२॥ 

मनुष्य मे ज्ञानावरण कमं के क्षयोप्ञम से जो मतिपूर्वंक (श्रुतन्नान की) पर्यय उत्पन्न 


होती है वे जन्मान्ध मनुप्य की रकडी के समान ससार मे उसे हित व अहित के मागं मे भरवृत्त 
(मौर निवृत्त) करती टै ॥ १३॥ 


कि ७४०, 
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१०) 1 विषयंयानघ्यवसायसशयान्‌ 2 मनुष्य 3 पदार्थेषु ~+ विपर्थयादीनेति 5 2 7 चन्ध 6 निम॑ल- ` 
~ नेत्रो द्विधा चन्द्र नावलोकते, 7 निमं ल्नेव । ११) 1 ज्ञानम्‌ 1 १२} 1? 0°सवित्तः 2 घूकस्य, 7 उल्कस्य । 
१३) 1 0 आवरणक्षयोपञ्चमात्‌ ज्ञानपर्ययाः 2 जन्मनोऽन्धस्य 1 


- ११. १८ ] ~ जाचप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ ~ २१९ 
841 ) मतिधुतावधिज्ञानमनःपयेयकेवलम्‌ । 
परोक्षे विकलाध्य॑े भ्रत्यक्षं सकलं कमात्‌ ॥ १४ 
842 ) मतिभ्रुतावधिज्ञानं विपर्येति ङुद्ष्टिषु । 
सक्षीरं यथा क्षीरं पित्ताधिन्वरिते कटु ॥ १५ 
843 › रविधूतदङमोदवलं रभी्ष्णं ` समञ्जसन्नानविबु द्धतच््वेः । 
प्रकम्पद्रौङृतच रुचि्तेधरि्र भारः सुपास्यते ऽतः ॥ १६ 
844 ) सम्यक्सन्नानचारतरं रभते ज्ञानपूंकम्‌ । 
विङ्गानानस्तरं तेनं चारतरोपास्तिरुच्यते ॥ १७ 
845 ) समस्तसावय वियोगजातं ' भवल्युदासीनतमं ` चरित्रम्‌ । 
चितं ° कषायैः सककतिविक्तं* तंदात्मरूपं विशदं ˆ सदेव ॥ १८ 





५० = 


मतिन्नान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःप्ैयक्ञान भौर केवलज्ञान इन पोचज्ञानोमे 
करम से मतिज्ञान मौर श्रुतन्नान परोक्ष, गवधिज्ञान गौर मन.पयेयज्ञान विकल प्रत्यक्ष, तथा 
केवलन्नान सकल प्रत्यक्ष है ॥ १४॥ 

जैसे पित्तज्वर वाले मनुष्य को खोड से मिश्रित मधुर दूध कडा ल्गताहै वैसेही 
मिथ्यादृष्टो मे मति श्रुत नौर अवधि ये तीन ज्ञान विपरीतता को प्राप्त होते है । (वस्तु- 
स्वरूप को वे अन्यथा ग्रहण करते है) ॥ १५ ॥ 

जो दर्शन मोहनीय के सामथ्ये को नष्ट करके निरन्तर समीचीन ज्ञान के द्वारा वस्तु- 
स्वरूप को यथार्थैरूप से ग्रहण किया करते है तथा जिनका निमंल चित्त स्थिरता को प्राप्त हो 
चूका है, वे सज्जन सम्यग्देन गीर सम्यग्नान के पर्चात्‌ चारि के भारको उपासना किया 
करते है । (सम्यग्ददन व सम्यग्ञानपूरेक वे चारित्र का परिपालन करते हं) ॥ १६॥ 

चूकि चारित्र ज्नानपूव॑क ही ' समीचीनः सज्ञा को भ्राप्त होता है- यथां को प्राप्त 
करता है । इसीखियि विज्ञान के भनन्तर-सम्यग्दर्शन-ज्ञान के पश्चात्‌ ही उस चारित्र की 
आराधना कही गई है ॥ १७ ॥ 

सपूणं पातको का अभाव हो जाने से अतिशय उदासीन-राग-दवेष से रहित-मर्थात्‌ 
माध्यस्थ भाव से युक्त जो चारित्र प्राप्त होता है, वहं सवं कषायो से रहित हौ कर निरन्तर 
निमेरता को प्राप्त होता हया मात्मा का स्वस्वरूप है ।॥ १८ ॥ 


नि 








१४) 1 प्रत्यक, 7 अव धिमन पर्यययो. परोक्षापरोक्षे । १५) 1 कुक्ञान । १६) 1 87 वारस्वार 
{ चिन्तनम्‌ 12 पुख्वै. । ₹७)`1 कारणेन 2 सेवा, १८) 1 व्यवहारचरित्रम 2 मतिश्येन उदासीनम्‌. 3 
चित्तम्‌ 4 रहितम्‌, 5 एा> चारिवम्‌ निश्वयचारितरम्‌ 6 7 निमंलम्‌ 1 


२२० ~ धमैरत्नाकरः ~ ११. १९- 


६46 ) निःशेषसंसारविषदूम्‌रकापं कपित्वौ कुल्यां शेषान्‌ । 
योगम चयुतिथतकमशनरन्‌ स्वरूपराज्योष्टंसिततपरतापः ॥ १९ 


847 ) सुमेरुवततिःपतिकप्पभावो ऽसंस्पृश्यमानश्च मले्नभोवत्‌ | 
निर्वातपाथोधिर्व॑दात्मसुस्थ इशग्यथाख्यातमवादि * जीवः | २० | युभ्पम्‌ 


848 ) ममेदमस्याहमिति प्रत्तः भतिल्षणोछासिविकरपनाङेः । 
अनाविल; स्वस्थितिभात्रस्वस्थो दृशङ्ञानचास्िमयो ऽथ जीवः | २१ 


849 ) जीवो न हन्तव्य इतीद्शौ वा सपस्तसावद्यवि विक्त त्तिः । 

काठे मिते वाप्यमिते च जीवः सामायिक्त धम्मं इति भधानम्‌ २२ । युग्मम्‌ 
850 ) संञ्वारुनामत्रिकपायास्तिक्षतिज्वरुप्सेयमभारसारः । 

सृह्मेण लोभेन च राज्छितो यः स सृक्ष्मचारितरभमयो ऽस्ति जीवः ॥२३ 


जीव जव समस्त ससाररूप विषवृक्ष को-मोहुनीय कमं को-तथा कुलक को ज्ञाना- 
वरणादि अन्य तीन घातिया कर्मोके कुर कोसमूक नष्ट करके योग की प्रवृत्ति से वन्धनेवाके दोष 
वेदनीय कमं को भी नष्ट कर देता है- स्थिति व अनुभागरूप वन्धसे रहित कर देता है ~ तव 
वह्‌ आत्मस्वख्प के राज्य से विकसित प्रताप से सुशोभित, सुमेर पवत के समान स्थिर, माकाश के 
समान मल से-कर्मकट्षता से-अस्पृष्ट रहुनैवाला ओर वायु के आघात से रहित समुद्र के समान 
अपने आत्मस्वरूप मे अवस्थित हो जाता है । यही यथाद्यात चारित्र का स्वरूप कहा गया 
६ ॥ १९८२० ॥ 
सम्यग्दररोन, सप्यग््नान भौर सम्यक्चारित्रस्वरूप जीव॒ जव ' यहु-धन-धान्यादिक 
ˆ परपदाथं- मेरे हैं गौर मै इनका स्वामी ह, इस प्रकार प्रवृत्त हौ करं प्रत्येक समय मे विकास 
को. प्रान्त नैवे विकत्पसमूहो से मलिन न हो कर एकमात्र आत्मस्थिति मे - निज- 
स्वरूप मे-भली भति स्थित ह्यौता है, तव उसके सामायिक चारित्र आविर्भूतं होता है । अथवा, 
‹ किसी भीप्राणौका घात करनायोग्य नही है' इस प्रकारके विवेकं से जिसका व्यवहार कुछ 
नियत काक तक अथवा जीवनपर्यत कं च्यि हिसादिक समस्त पाप क्रियाओ से रहित हौ चूका 
टै वह्‌ साभायिक चारि का धारक होता है । यह सामायिक मुनिधमं मे प्रधान है ॥२१-२२॥ 
सज्वलन, क्रोध, मान ओर माया इन तीन कषायो के उपशम अथवा क्षय से जिसके 
यद्यपि श्रेष्ठ सामायिक आदि रूप सयम का भार प्रकाशमान रहता है फिर भी जो जीव सूक्ष्म 
१९} 1? 7 काप कषित्वा मूलोत्ाटन कृत्वा 2 ?° कुर्यस्च । २०) 1 माकाशवत्‌ 2 २7 
निर्वातिसमुद्रवत्‌ 3 यथाख्यरात चरित्रम्‌ 4 कथितवान्‌ । २१} 1 गक्लृप ए0नमि{म] लिति. 1 २२) 
17 मर्यादासदिते। 


~११. २८] - आद्यप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ ~ २२१ 


851 ) प्रत्यक्षतीर्थाधिपसं निधाना गच्छन्‌ धरायां निदितैकपादः | 
परक्रमन्यासनिवद्वदृष्टो कुतथिदा विःस्थितनीवरा्चौ ॥ २४ 

852 > षण्मासपय॑न्तविराजमानतथास्थितिः किन्स्वहमेक एव । 
चित्तस्थितादृकृतिरेवमस्ति पुमान्‌ परीदारचरित्रचञ्चुः ॥२५ । युग्मम्‌ 

853 ) हिखावरतस्तेयमथाङ्गनाडगसगंः स्वराम्पटचमतो हयरेषम्‌ । 
महानि ्तिर्महतामभीष्टं महाव्रत नामितविश्वलोकम्‌ | २६ 


854 >) छेदे इतथिच्च महाव्रतानां संस्थापनानेकमिदावकीरणम्‌ । 
च्दो (= र [> 1 _ 
पसंस्यापनपेतदुक्तमञुक्तचारि्िगुणं तदेव ॥ २७ । युग्मम्‌ 
855 ) नि्टत्तियोगे सकर मिविष्टो भवेचतीकञ; समयस्य सारे । 
ष [९ 3 
यात्वेकदेशादिरतिस्त॒ तस्यीमुपासकः स्यान्निरतो दयादौ ` ॥ २८ 


सज्वल्न लोभ के उदयसे लाच्चितिहौ कर यथार्प्रात चारित्र से वचित होता है, वह्‌ सूक्ष्म 
(साम्पराय) चारित्रका धारक होताहै\॥ २३॥ 

जो प्रत्यक्षमे तीर्थकर के साच्चिध्य मे रहकर पृथिवीपर विहार केरते स्मय वहाँ एक 
पवि को रखता है गौर दूसरे पावको रखने के लिये दृष्टि के डालने पर यदि कही से जीवसमूह 
आकर वही स्थित होतादहैतो दूसरे पवि को ऊपर उठाकर छह महीने तक उसी अवस्था मे 
स्थित होता हमा ‹मैही एक एसे सामथ्यंवालाह' इस प्रकारके अहकार को मन मे रखता 
है, वह्‌ मृनि परिहारविशुद्धि चारित्र का धारक होता है ॥ २४-२५ ॥ 

हिसा, असत्य भाषण, चोरी, स्त्रीस्रभोग ओर अपने अपने विषयो मे इन्द्रियो की अति- 
रसय रम्पटता, अर्थात्‌ धनधान्यादि परिग्रहो मे अतिलय आसक्ति, ये पाच पाप है 1 महापुरुष 
जो इच्छानुसार उनका अतिराय परित्याग किया करते है, इसका नाम महाव्रत है। इसके 
परिपालन से समस्त लोक नस्रीभूत होते है । अज्ञानता व प्रमादरूप किसी कारणसे उक्त 
महाब्रतो का छेद (विनाश) हौनेपर उनको अनेक भेदो से युक्त जो स्थापन किया जाता है उसे 
छेदो पस्थापन चारित्र कुत है । वह चारित्र गुणो से परिपणे ही होता दै ॥ २६-२७॥ 

आगम अथवा आत्मा के सारभूत इस सम्पूण, निवृत्ति योग मे-र्हिसादि पापो के 
त्याग मे-मुनि स्थिर रहते है । तथा इन्ही पापो से एकदेशकरूप से जो विरति होती है, उसका 
आराघक दया आदि गुणो मे तत्पर रहनेवाा श्रावकं होता है । (अभिप्राय यह है किमूनितो 
२४) 17 प्रकट 1 २६) 1 परिग्रह । २७) 1? 7 गणम्‌ ` २८) 17 मुनि. 2 विरतौ 

3 7 दयादे 1 


॥ + 19 





२२२ ~ धमं रलाकरः ~ [ ११. २९- 


856 ) म्मांसमधूना नवनीतं तान्धुदुभ्वरफरानिं तमीभुक्‌' | 
नीखिकेवं हि महारससं्ं ' हिसनस्य सुख॑तस्तिति हयम्‌" ॥ २९ 
857 ) अत्रायुत्रानंसंपादि नानाजीवोतपत्तिस्थानमित्यागमश्च । 
मद्मानेशुमूरतो यादयेन्द्रीस्तस्मान्म्ं नेव देयं न पेयम्‌ ॥ ३० 
858 ) देवाव्रैः किल पीतं मं तस्मान्न युज्यते पातुम्‌ । 
न भवन्ति ते पिवन्तः कृर्थमकृत्यं न वा त्तः कृतिनाम्‌ ॥ ३१ 
859 ) तज्जातजीवदतिसक्चं निषेव्यमाणं मं" विमोहयति मानसमडगभाजाम्‌ ` । 
मुग्धा न धर्ममधिय््ि विडम्बमेन विस्मृत्य धर्ममधिक च चरन्ति ईिंसाम्‌ ॥ 





उक्त पचो पापो का पूर्णतया परित्याग करता है, कितु गृहस्थ एकदेशरूप से ही उनका परित्याग 
करता है) ॥ २८ ॥ 

मच, मास, ओर मधु के साथ मक्लन, (पाच) उदुवर फक, रात्रिभोजन, तथा महा- 
रससंश्ञक वस्तु ये नीलिका के समान हिसा का सुख दै । अर्थात्‌ इनके सेवन से चसजीवों का 
अतिशय घात होता है 1 इसल्व्यि इनका त्याग करना चाहिये ॥ २९ ॥ 

मद्यपान से इसलोकं ओर परलोक मे भी अनर्थं उत्पन्न होतेदै । तथा "वहु नाना 
जीवो कौ उत्पत्ति का स्थान है! एेसा आगम वचन भी है । उस मद्के सेवनसे सपुणं यादव 
राजो कासमृल नाश हुआ है । इसल्यि वहं मदन क्सीको देना चाहिये ओौर नपीना ही 
चाहिये ॥ ३० ॥ 

देवादिको ने मद्यपान किया है एसा चुना जाता है । अत उस मद्य को पीना योग्य 
नही दै क्योकि पीनेवालो का सर्वनाश होता है । इसलिये विद्वानो ने वह कुकमं नही करना 
चाहिये ॥ ३१॥ 

मद्य उस (मद्य) मे उत्पन्न हुए जीवो के घातका घर है । (उसके पानसेवे सव जीव 
नष्टौ जातेर्है)। मद्यके सेवनसे प्राणियो कामन मुग्ध होता है ओर मोहित मूढताको प्राप्त- 
जीवधमं का अध्ययन नही कर सक्ते है । वे उससे प्रतारित होकर ध्म को भूर जाते है मौर 
अधिक हिसा किया करते है ॥ ३२॥ 








५ 
२९) 1 रात्रिभोजनम्‌, 7 रात्रिमृक्‌ 2 भाग 3 7 विषम्‌ 4 प्रथमतः 5 त्याज्यम्‌ । ३०) 
1 नष्टा 2 7 यादवराजा। ३१) 1 देवादिपानात्‌ 2ते देवा अपि म््यपिवन्तः 3 मचपानात्‌, तत 
कारणाद्या । ३२) 1 तस्य मस्य तस्मान्मयाद्वा, 2 कथ्रूत मचम्‌ 3 कतुं 4 प्राणिनाम्‌ 5 न प्राप्नुवन्ति । 


-११. ३४1 - मादयभ्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - २२९३ 


860 ) अभिमानभयजुगुप्साहास्यारतिशोककामको पायाः] 
हिसायाः पयायाः सर्वे ऽपि च नरकसनिदहिताः ।॥ ३२४१ 


861 ) मैकविन्दुसंपन्नाः आाणिनः संचरन्ति चेत्‌ । 
पूरयेयुनं संदे हः समस्तमपि विष्टपम्‌ ॥ ३२४२ 


862 ) एकस्मिन्‌ वासरे मनि तध तिलः किर । 
एतदो पात्सदायेष्‌ मृतेष्वापदनापदम्‌ ॥ २२४३ 


863 ) तद्रनमांसं प्राणिनामेव घातान्नातं पातात्लाच्चं विप्रत्रजस्य | 
तस्मास्पांसं खादतान्पा दयालः प्िचेतस्मानेशचरन्यं वकाचयाः ।॥ ३३ 


864 ) स्वमावदुगन्ध्यशुचि भसद्धं परस्य देहोत्कथनेन मांसम्‌ । 
करोत्यकृत्यं यदि नाम मर्यो ध्रुवं सं पोष्यं न वपुस्ततो ऽतः ॥ २४ 


"न~~ ~~~ -----, ~--~- 


अभिमान, भय, जुगुप्सा (घृणा), परिहास, अरति, ये बुरे कार्यं करनेमे प्रीति, शौक, 
कामविकार भीर क्रोध आदिक सव हिसा के ही अवस्थाविशेष है ।ये सव उस मद्य के निमित्त 
से उत्पन्न हु करते हैँ ॥ ३२१ ॥ 
मद्य के एक विन्दु मे उत्पन्न हए प्राणी यदि सचार करे तो वे इस समस्त छोकको 
व्याप्त कर दैगे, इसमे कु भी सदेह नही है ॥३२४२॥ 
धूर्ति नामक चौर कैवलं एक दिनके ल्यिही उस मद्यका परित्याग करने से उक्त 
सद्यके पानके दोप से अन्य चार सहायक चोरो कै मर जानेपर आपत्तिसे वच गयाथा। 
(मभिप्राय यहु है कि एक दिन मकेन पीनेसे धृू्तिख नामक चोर तो वच गया था, किन्तु 
नेप चार चोर उस मद्यके पीने से परस्पर रडकर मृत्यु को प्राप्त हुए) ॥ ३२२ ॥ 
मद्य कै समान्मसि भी प्राणियोके घातसे ही उत्पन्न होता है। ----(?)। 
इसखिये दयालु पुरुष उसका भक्षण न करे इसके सेवन से अन्य वक राजा आदि नष्ट 
हए ह ॥ ३३ ॥ 
स्वभावत दुर्गन्ध से सयुक्त ओर अपवित्र मांस दूसरे-मृग आदि-प्राणी के शरीरके 
पीडन से सिद्ध (प्राप्त है । ओर जव वह मृत्यु-उस मोंसके आश्चयभूते प्राणीका मरण ~ अका- 
यको करता है- उसे कष्ट पर्हुचाता है - तव बसी जवस्थामे मनुप्यको उसर्मासिके भश्रयसे 
३२५१) 1 7 भरवेशका । ३२५२} 1 7 सूदमजीवा 2 2°सदेह्‌. 3 त्रिभुवनम्‌ । ३२५२) 1 
धूतिरनमा कश्चित्‌ 2 एनन्म्यस्य दोषात्‌ 3 सदायेषु भित्रेप्‌ मृतेषु 4 अनापिद पद प्राप्तः । ३३) 1 मापद 
सकाशात्‌ 2 आकाशात्‌ 3 कारणात्‌ 4 मा मासि दयालूरमक्षत्ताम्‌ 5 मासात्‌ 6 > नष्टा 7 वकराजादय। 
३४) 1 क्लेदनेन, 7 विनाशेन 2 7 करोत्वकृत्यम्‌ 3 ए भमृत्यु 4 मूल्यु 5 मासात्‌. 6 कारणात्‌ । 


~+ 


२२४ ~ धर्मरत्नाकरः- [ ११. ३५- 


865 ›) आरस्भादक्षने ऽपि नाम बहुधा हिसेति संभावयन्‌ 
स्वपा सेकगजोद्ध वाद्धि पिरितात्‌ तप्तिथ पाण्मासिकी | 
माण्डव्यः कृतवानतस्तदपरं ब्रूयुवदहिदष्टय- 
स्तननाम पार्पच्यमानमनिद्य पक्व च समूच्छति ॥ ३५ 


866 ) यदपि किल भवति मांसं स्वयमेव मृतस्य महिपटषभादेः । 
तत्रापि भवति हिसा तदाधितनिगोदनिमयनात्‌ ॥ ३५४१ 
867 ) पतदुक्तम्‌- 
आमासु व पक्कासुं घ विप्च्चमाणासुं मंसपेसीसुं । 
सातत्तेणोप्पाओ ` तज्जाईण निगोदाण ॥ ३५ 


868 >) अरपव्लेन्ञात्सुखमनुसरेत्स्वस्य यः संविधातुं 
आ्पषटिष्टीन्यनुदिनमसौ मा परत्रापि ङुर्यात्‌ । 
धमच्छरम* स्वयसनुभवन्‌ दष्टं तं ' नाम मढः 
को ऽन्नरछन्ते समभिरूषितपरापक कल्पवृक्षम्‌ ॥ ३६ 


अपने दारीर का पोपण नही करना चाहिये । (अभिप्राय यह्‌ हैकि मुच्य का कष्ट सभीको 
व्याकुल किया करता है \ तव एसी मवस्था मे त्रिवेकी मनुष्य को स्वय जीवित रहने की इच्छा से 
दूसरे प्राणियो को मारकर उनके मोस से अपने शरीर का पोषण करना योग्य नही है देय] 
भोजनविपयक आरम्भसे भी वहत प्रकार कौ हिसा होती है । उसकी अपेक्षा एक बडे 
हाथी के मारते से हिसा थोडी भौर उसके मोस से तृप्ति छह महीनोतक हो सकती है । इसी 
सम्भावना पर माण्डव्य नामक पि ने यही किया था । एसा अन्य मिथ्यामति कहते है । परन्तु 
वह्‌ युक्त नही दै । क्योकि मासि चाहे कच्चा हो, चाह पक रहा हो अथवा पक चुका हो, उसकी 
सभी अवस्थाओ मे निरन्तर जौवराशि उत्प होती ही है ॥ ३५॥ 
स्वय मरे हृए भसे गौर वैल आदि प्राणियो का भी जो मासि ह्येता है, उसमे भी उसके 
आश्रय से रहने वाके निगोद जीवो के विघातसे हिसा होती ही है! ॥ ३५५१ ॥ कहा भी है- 
कारण यह्‌ है कि कच्ची, पकी हई ओर वतमानमे पकती हुई भी मेस को उल्ियो मे 
निरन्तर उसी जाति के निगोद जीवो की उत्पत्ति होती रहती है ॥ ३५५२ ॥ 
जो थोडेसे कष्ट से अपने छ्ियि सुख के उत्पन्न कृरने का प्रयत्न करता है,उसे प्रतिदिन 
दूसरेके प्रति एसे व्यवहार को नही करना चाहिये, जो स्वय अपने ल्थि अभीष्ट नहो) जौ 


केकि वकि भि कच 





३५) 17 माण्डल्यच्छवि । ३५५१) 1 मृतकमासे 2 तस्य मासस्याधिताना निगोदाना विनाशात्‌ । 
३५४२} 1 एमपक्वेपू पववेप्‌ 2 7 पच्यमानः सन्‌ सृद्पवादरा 3? खण्डेपु 4 निरन्तरेण, सत्वस्य 
जात सात्त्व 5 उत्पादात्‌ 6 मासजातोना निगोदनाम्‌ 1 ३६) 1 कतम्‌ 2 भत्माहितकार्याणि 3 परेषु 4 
सौख्यम्‌. 5 देप करोति 6 धर्मम्‌ । 


-११. ३७५४} - आदप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - २२५ 


869 ) यस्तदालसुखसंगतो न वा मौगध्यभौग्विशदधर्मक्मणि । 
घ [> 
आयतो ` सकरुदुःखवनितो ऽमृतं चानं भविता स मानवः ॥ २७ 


870 ) यः परानुपघातेन सुखसेवापरायण्‌; । 
स सुखं सेवमानो ऽपि जन्मान्तरसुखा्रयः | २७४१ 


871 स भूभारः पूरं भाणी जीवनपि मृतश सः । 
यो न पर्पाथेफामेषु भवेदन्यतपाश्रयंः ॥२७४२ 


872 ) यः स्वतो वान्यतो वापि नाधर्माय समीहते | 
स एव विडूषामाच्यो विपरीतं चरन्‌ जडः ॥ ३७२ 


873 ) यत्परं करोती सुखं वा दुःखमेव वा | 
ध [१ 5 6 क प 


धमं से प्राप्त हुए सुख का स्वय अनुभव करता हुमा उसी धमंसे देष करता है उसेमूर्खही 
समक्षना चाहिये । ठीक है- एता कौनसा मूं हैजो अभीष्ट फल की प्राप्ति के कारणभूत कल्प- 
वृक्ष को स्वय काट डालता हो ॥३६॥ । "स 
जो मनुष्य तात्तालिकि मूख से सयुक्त होकर निर्मर धर्मकार्यं मे मूढता को प्राप्त नही 
होता दै- (विवेकहीन होकर उसमे आसक्त होता हा धमं क्रियाभो को नही छोउता है) -वह परि- 
णाम(फक्क्राछ)मे इस लोक ओर परलोक दौनोमे ही समस्तदुखो से रहित होता है ॥३७॥ 
जो दूसरे प्राणियोक्ा घातन करके सुखोपभोग मे तत्पर रहता है, वहु वर्तमान 
, भवमे मुख का अनुभव करता हुञा अगेके भवमे भी उस सुखका उपभोग किया 
केरता है ॥३७५१॥ 
जो धमं, अर्थं मौर काम इन तीन परुपार्थोमे से फस एक पुरुषार्थ का भी आश्रय 
नेही केता है, वहु केवल पृथिकीका भार होकर जीता हुआ भीमरेहृएु के ही समानहै॥ ३७५२ 
जो सत्पुरुप स्वय ओौर अन्यकी प्रेरणा से भी बधमं कायं करने के ल्यि उचुक्त नही 
होता है वही विद्रानोमे मुख्य होता है । इसके विपरोत जो पुरुष स्वत अथवा अन्य की प्रेरणा से 
धर्मं से विपरीत आचरण करता है उसे जड (मूख ) समन्ञना चाहिये ॥३७१५३॥ 
ससारमे जो वस्तु दूसरे ध्राणियो के चयि सुख को अथवा दुख को ही करती है, वहं 
वृद्धि के निमित्त दिये गये घन के समान अपने लि मधिक सुख अथवा दुखका ही कारण हौत्ती 
३७) 1 तत्कालजातम्‌ 2 विवेकवान्‌ ते 3 वृद्धावस्यायाम्‌, 7 उत्तरकाले 4 परत्र 5 इहलोके । ३७५ ) 
1 घर्माधेकराभरेप्‌, मध्ये 2 मन्यत्तम एकाश्नयो न भवेत्‌ सोऽपि जीवन्नपि मृत । २७४) 1 परेषु, 7 अन्य- 
स्मिन्‌ कस्मिश्विज्जीवे 2 सारे 3 वृद्धिनिमित्तम्‌ 4 7 सुलवत्‌, 5 आत्मनः 6 तस्मात्‌ सुदु खात्‌ ! 
२९ 


२२६ ~ ध्म रत्नाकरः ~ [ ११. २७५ - 


874 ) तत्स्वस्य हितमिच्छन्तो युञ्चन्तथादितं मुहुः । 

सन्तो ऽन्ति कथं मांसं परव्यापत्तिसमवम्‌ ॥ २७५ 
875 ) ममां सपधुप्राय कमं धर्माय चेन्पतम्‌ | 

अधमः को ऽपरः कि वा भवेद्‌ दुगतिदायकम्‌ । २७४६ 


876 ) स धमो यत्र नाधर्मस्तत्सुखं यत्र नामुखम्‌ । 
तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गतिय॑त्र नागति; ॥ २७७ 


877 ) श्राद्धादौ पितृतप॑णादिकृतये मासं न दें सदा 
पित्रादेखि जीवितं भियत्तरं ` सर्वाडगभानां यतः | 
सिद्धान्ते" च हइृतान्तकटप इव चेदुक्तं हितं “ नो तथा 
युक्त्या यन्न घटाघरुपेति तदहं दृष्ट्वापि न शद्धधे ॥ ३८ 


है । (तात्पयं यहं कि, मास जव दूसरे भृगादि प्राणियो को दुख उत्पन्न करने वाला है तव उससे 
जपने शरीर को पुष्ट करनेवाके मनुष्य को उसके भक्षणसे अगे स्वयकेच्यिभीदुखही 
अधिक उत्पन्न हौनेवाला है) ॥३७५४ ॥ 

इसच्यि जो सत्पुरुप अपने ही हित की इच्छा से निरन्तर अहित को त्यागने वलेहैवे 
भला दूसरोको दुख उप्पन्न करनेवाले मास का भक्षण कंसे कर सकते है ? कभी नही | ३७५५॥ 

जो कायं मद्य, मसि गौर सघुकी प्रचुरतासे सयुक्त होता है, वह्‌ यदि धमक ल्यि 
माना जायेगा, तो फिर दुगेत्तिदायक एेसा अन्य कौनसा कार्यं सभव है जो अधमेका कारण 
होगा ? (अर्थात्‌ वेसी अवस्थामे तो निकृष्ट से निङृष्ट कायं भी धर्मरूप माना जा सकता है 
मौर तव वसौ अवस्थामे दुगंति प्राप्तिका भय भी किप को नही रहेगा) ॥३७४६॥ 

वस्तुत धमे काकायंतो व्ही हो सकता दै जिसमे अधमं का पापाचरण का- टेश 
भी नही होता है । यथायं सुख भी वही हो सकता है, जिसमे इ.ल काक्ेचमीन हो । समी- 
चीन ज्ञान भी वही कहा जा सकता है जिसमे अन्नान का कुछभी सवन्धन हो) तथा गत्तिभी 
वही उक्कृष्ट मानी जा सकती है, जहाँ से पून ससार मे आगमन का सभव न हो ॥३७७॥ 

श्राद्ध आदि करम मे पितुतर्पण जादिके स्वि मांस कादेना कभीभी योग्य नही दहै! 
जीवन जसे पित्ता मादि को अतिशय प्रियहै वषे ही वह सभी प्राणियोको अत्तिगय प्रिय है। 
यदियमके समान प्राणिविघातक किसी शस्त्रमे वैसा कहा गयाहैँ तो वह्‌ वैसा हितकारक नही 
दै। जो वात युक्तिसे सगत नही है उस पर मै देख कर भौ श्वद्धा नही कर सकता ह ॥ ३८॥ 


क, । > 9 





२७५) 1 ? 7 भक्षन्ति 2 मपरजीवघातो्यन्नम्‌ । २३७६) 1 7 कम । ३८) 1 वल्क्भम्‌ 2 
परणास्त्रे 3८० हिते, न इलाध्यम्‌. 4 7 मासम 


-११. ३९1 ~ आदप्रतिमप्रपञ्चनम्‌ - २२७ 


878 ) मांसादिषु दया नास्ति न सत्यं मचपायिषु । 
आव्रशंस्यं ` न मर्त्येषु मधू दुम्बरसेविषु ॥ २८४१ 
879 ) मधुश्षकरुमपि भ्रायो मधुकर्णदिसार्मकं भवति रोके । 
भजति मधूुभूढबुद्धिरयो मवति स दिसो अवश्यम्‌ । ३८२ 


880 ) स्वयमेव विगरितिं यर्‌ शरहीतमथवा छलेन निनगोरात्‌ । 
तत्रापि भवति हिसा तद्‌ाश्रयप्राणिनां घतात्‌ ॥ ३८४२ 


881 ) मधु मद्यं नवनीतं पिहितं च मते महाविकृतयस्ताः 
करप्यन्ते ` न व्रतिनां कद्रणां ` जन्तवस्तत्र ॥ २८४४ 


882 ) ग्रामसप्तकविदाहनोपम कथ्यते ऽ मधुविन्दुभक्षणम्‌ | 
राजिकातं इव मे रुरुत्थितस्तत्कथं तं मधु रस्यते ` या ॥ ३९ 


मास भक्षण करनेवाले मनुष्यो मे दया ओर मद्य के पीनेवाले मनुष्यो मे सत्यभाषण 
सभव नहौ है । उसी प्रकार मधघु ओर उदुम्बर ( चस जीवयुक्त ) फलोका भक्षणं करनेवाले 
मनुष्यो मे दयालुता नहो रह सकती ह ॥३८४१॥ 

खोकर मे मध्र (शहद) का टुकड़ा -एक वृंद- भी वहुधा मधुमक्खियो कौ हिसारूप 
होती है 1 तव एसी अवस्था मे जो मूखेवुद्धि-अविवेको मनुष्य -उस मधु का सेवन करता है वह्‌ 
अवद्य ही हसक ~हत्यारा- होता है ॥३८१२॥ । 

जो मधु छन्ते से स्वय ही निकला दहै अथवा कपटपू्वंक मधु के उस छन्ते से ग्रहण 
किया गया है उसमे सौ उसके आश्रित प्राणियो के घातसे हिसा होती ही है ॥३८५३॥ 

मधु, मद्य, मक्लन भौर मासये चारो मतिश्य विकाररूप है) इसीलिये त्रतीजनो 
को उनका सेवन करना योग्य नही है । क्योकि, उन मे उन्ही का जाति के जीव रहाकरते रहै, 
जिनका विघात उन के सेवन से अवश्य होनेवाखा है ॥ ३८४४ ॥ 

मधुकीएक ही वृद कासेवन सात गावो के जलाने के समान है। (जितना पाप सात 
गावो के जलने सेहो सकता है, उतना पाप उसको वृंदमात्र के सेवन से होता है )। उदा- 
हरणके खूप मे उक्त पापको एेसा समक्षना चाहियेजंसे करिक्षद्र रार्ईके कणसेमेष उठखडा 
हज हौ 1 इसव्यि महापाप के कारणभूत उस मधु का व्यथं स्वाद क्यो ज्या जाताहै? 
( भर्थात्‌ वैसी अवस्था मे उसका सेवन करना योग्य नही है ) ॥ ३९] 

३८५१) 1 7 छृपापरिणाम 2 7 पुरुषेषु 1 ३८५२) 1 मक्षिका । ३८५३) 1 मघुच्छत्तात्‌ 

२८५४) 1 मासम्‌ 2 जेनमते 3 ® कल्पन्ते, ता विकृतय चन्नतिना न कल्पन्ते न युक्ता भवन्ति 4 मध्वा 
दीना सदृश्चा 5 मघ्वादिष 1 ३ ९) 1 राईमाच्रात्‌ मधुभक्षणात्‌ 2 जहो 327 भक्षयते 4 वथा । 











२२८ ~ धर्मरत्नाकरः ~ [ ११. ८०- 


883 ) परघापुखनिर्यासिः सरथादेहमिभितम्‌ ` । 
पररालाव्रिलोच्छिं तत्कथं प्राश्यतां मध्‌ | ४० 
884 ) इघुमरस इतीदं भ्राद्धकाठे ऽप्ययुक्तं बहुषिधतनुभाजां भञ्जनावत्र नूनम 
परदतगजमत्रक्रन्यसप्राणन वा त्रिमुवनगतकीतस्तस्य माण्डच्यनाभ्नः ॥ 
885 ) फ च पुप्पपुरे तरिमो मध्वास्वादनसक्तधीः | 
नना बहुभिः सा्धमित्यतो ऽपि न खाद्यते) ४२ 
886 ›) योनिरुदुप्बरयुरममप्टक्षन्यग्रोधपिष्पलफलानि । 
्रसजीवानां तस्मात्तेषां तडूक्षणे हिसा ।| ४२१ 
887 ) यानि तु पुनभवेथुः कालोत्च्तत्रसानि शुप्काणि | 
भजतस्तान्यपि पापं पित्रिष्टरागादिरूपं स्यात्‌ ॥ ४२४२ 


जो मध्‌ मधुमक्लियो के महसे निका हमा, अनेक मृत गरीर से मिध्ित तथा 
दूसरे प्राणिथो की छार से मछिन व उच्छिष्ट होता है व्ह कंसे खाया जाता है? ( अर्थात 
विवेकी मनुष्यो को एसे घूणितत मधु का सेवन करना योग्य नही दै) ॥ ४० ॥ 
मधु कोलो का रस समञ्चकरर यदिश्वराद्धकेसमयमे दियाजातादहै तो वहभी 
योग्य नही है । कारण करि उसके निकालने मे असख्यात मधू मक्छियो का तो विनान होत्ताही 
है! (साथ ही उसके भीतर जो अन्य वहत प्रकार के कड रहते हैँ उनका भी उस के भक्षण 
मे निदचथ से विनान होता है| । उदाहरण स्वरूप मण्डन्य ऋ्षिने, जिसकी कि कीर्तिं तीनो 
छोकोमे फ रही थी, दूसरेके दारा मारे गये हाथीकेमास्तकोजो खाया था वहु योग्यनही 
था! (कारण कि स्वय जीवघातकैन करने पर भी उस मासि मे रहने वाके अन्य असख्यात 
जीवो का विघात हुमा दही करता है) ॥ ४१॥ 
पुष्पपुर (पाटरीपुत्र नगर ) मे जो एक ब्राह्मण म्रुभक्षण मे नाप्तक्त हुभा था । वह 
उसके भक्षण से जन्य वहुतो के साथ मरण को प्राप्त हुआहै । इसल्यि भौ मघरुकोनहो खाना 
चाहिये ॥ ४८२ ॥ 
ध ऊमर गौर कटूमरयेदो प्लक्ष, वडका फञ ओर पाकर तथा पीपल, ये पचो 
फल चूंकि तरस जीवो की उत्पत्तिकेस्थान हे । इसस्व्यि उनके भक्षण से हिंसा होती दै॥४२४१॥ 
इसके अतिरिक्त समयानुसार जिनके भौतर जवस्थित रस जीवो का विघात हो तुका 
४०) 1 मधुमक्षिवारसः, 7 मक्षिका 2 मपि क्षि [क्राण्डम्‌ । ४१} 1 मधु 2 मासेन निन- 
जीवितन्यरक्षणम्‌, माम 1 ४२) 17 नगरे । ४२५१) 1 उत्पत्ति 2 उरक वर टी, 7 गुकरिकवरी 
3 पिचृषूणि 4 तेषान्‌ उदुम्बराठीनाम्‌ 5 तेपा ब्रसजौवानाम्‌ । ४२२) 1 7 ए ^त्सन्नव्रसानि शयु? काल- 
पतितानि, मृतानि त्रसानि । 


-११. ४८७1 - आदप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - २२९९ 


श्पजी 1 ७ 9 ~ ० (~~ [नप्‌ 
888 ) सुक्ष्मजी ववहुतात्र कथ्यते किंचिदेव वसतिश्च दे वता । ४ 
स्याद्रनस्पतिरितीरणे ˆ कथं भक्ष्यते ह्यवययो ऽपि वन्यते ॥ ४३ 


889 ) त्वचं च कम्द्मेव वा पलारमेतदुद्धवम्‌ । 
व्रते न खादतां स्खद्‌ व्रताधिनां इतन ॥ ४४ 
890 ) एतत्फ जदनोद्‌ दुःख कियन्त प्रापिरे न हि । 
४ ज (प 3 = 
म्यमांसमधूनां च त्यागे ऽस्यं च न फे सुखम्‌ || ४५ 
891 >) न मांससेवने दोषो न मचे न च मधुने । 
भवृत्तिरेव भूतानामित्यूचु विप्याथिनः ॥ ४६ 
892 › अनादिकारं श्चमतां भवाब्धौ निवत्तिदृरीक्ृतमानसानाम्‌ ' 
स्वप्ने ऽपि सत्स गतिद्‌रितानामिद्‌ वचः पेशरतां ` प्रयाति ॥ ४७ 


दै देसे उन उपयुक्त सूखे फलो के भी भक्षण से विजिष्ट रागादिरूप पाप (हिसा) 
होता ही है ॥ ८२५२ ॥ 

उप्यक्त उदुम्बर फरोमे सूम जीवो की अधिकता कटी जाती है । इस के अत्तिरिक्त 
वे-पीपल आदि क वृक्ष-देवो के निवासस्थान होते हुए स्वयभी देव कहे जाते है । तव वपी 
अवस्था मे भरा उक्त फलो का भक्षण कंसे किया जाता है. (अर्थ्‌ उनका भक्षण करना 
योग्य नही है । उनका तो अव्यव ~ एक एक अश भी -वन्दनीय है ) | ४३॥ 

इन वृक्षौ से उत्पन्न होनेवाखी छाल, जल अथवा पन्ते को खानेवाले ब्रताभिराषी 
(व्रती) जनो का व्रत क्यो नही स्वल्तिहोगा? होगा दही ॥ ४४॥ 

इन फलो के भक्षण से कितने लोगदुख की नही प्राप्त हुए है" तथा मद्य, मसि ओर 
मधुकात्याग करनेसे कौनसे जन सुख कौ प्राप्त नही हुए है? ॥४५॥ 

न मासि केभक्षणमेदोपदहै, न मद्यके पीनेमेदोषदै ओरन मथन के सेवनमे भी 
दोष है । क्योकि, यह्‌ सव प्राणियो को प्रवृत्ति स्वाभाविकही दै, एसा कितने ही विषयासक्त 
जन कहा करते है 1 सो यह्‌ कथन उन्ही को सुन्दर प्रतीत होता है जिनक्रा मन उक्त मद्यादि के 
व्यागकीगोरसेसदाद्ुररहादहै सौर नजौ इसीकारणं अनादि कालसे ससारमे परिभ्रमणकर 
रहे है तथा जिनको स्वप्न मे भी कभी सत्पुरुपो की सगति नही प्राप हुई है ॥४६-४७॥ 

४३) 1 उवरादिष्‌. 21 इष प्रकार स्त्रीकारणे । ४८४) 1 पत्रम्‌ । ४५) 1 मासादि- उदुम्बरादि 


2? 7 भक्षणात्‌ 3 उदुम्बरादे, 7 अदनस्य । ४६) 1 जीवानाम्‌ । ४७) 1 म्य मासादि-निवृत्तिरहितानाम्‌ 
2 साधुसगतिरदहितानाम्‌ 3 मनोज्ञताम्‌ । 


२२३० ~ धर्मर्त्नाकरः ~ [ १९. ४८- 


893 ) चारित्रिणां अघृणा विषयप्र हद्‌ षिणाम्‌ । 
स्तुत्या वाणी तदेषा निवुत्ति्तुं महाफरम्‌ ॥ ४८ 
894 ) न राक्षसा अप्यनिवृत्तिमाजः सर्वा्षिनः सन्ति तपोवियुक्ताः। 
कतुं निवृत्ति प्रविनिन्य्र भक््यात्‌ विवेकमासात्रं तरां दुरापम्‌ ।॥ ४९ 
895 ) स्वमाबतः कस्यचिदेव रिचि भक्ष्यं ` स्रभक्ष्ं प्रथितं चरिरोक्याम्‌ । 
संसारखन्मोक्षिषु तद्विगेपाद्‌ वरतं विना यान्ति यतो न सिद्धिम्‌ ॥ ५० 
896 ) पि च त्यजतां दूर जिह्यतां ` महतामपि । 
अभीष्टं सिध्यति भायो वहतां ` निश्वयव्रतम्‌ ॥ ५१ 
897 >) संप्रधार्थ ` वहुयेति कारणं धोच्छनीरयमिदमष्टकं ` दुः । 
देवता व्रतवता नमन्ति यद्‌ यान्ति नैव नरकं व्रतोचितीाः ॥ ५२ 
जो सदाचार का पालन किया करते है, जिनकी संसारसे मुक्त होने की प्रवल इच्छा 
होती है, ओर जो विपरूप पिञ्चाच से टेप करते दै-उसके वशीभूत नहः होते है- वे यह्‌ कहा 
करते हँ कि उक्त मासादि का परित्याग यतिनिय फलग्रद है । यहं वाणी प्रशंसनीय है ॥ ४८ ॥ 
मासादि से विरत न होकर्‌ राव कुछ खानेवाञे राक्षस भी तपसे शुन्य नही होते है) 
वे भी अतिश्षय दुं विवेक को प्राप्त करके उक्त घृणित मासादि भक्ष्य वस्तुभो से विरत 
होने के ल्थि ८ उद्यत होतेह )॥ ४९॥ 
तीनो रोकोमे स्वभावते किसी विरले ही व्यक्ति को कुछ भक्षय ओर कुछ अभक्ष्य 
रूपसे प्रसिद्ध होता है, अर्थात्‌ भक्ष्यामध्य विषयक इस प्रकारका विचार विरले ही भव्य जीवको 
हुभा करता है । परतु जो सनार से मुक्त होना चाहते है, उनको भध्य मौर अभक्ष्य का विशेष 
विचार ध्यानमे रखना पडता है, क्योकि, ब्रत के विना सिद्धि कौ प्राप्ति नही होती दहै ।॥५०॥ 
कपट कादररसेत्यागकरके ही दृढतापूवेक ब्रत को वारण करनेवाले महुपुरुपो को 
भी प्रायः उनका अभीष्ट सिद्ध होता है।! तात्पर्यं यहंकि मुक्ति प्राप्त करनेके च्यि महा 
पुरुषो को भी दुंढतापूरवक त्रत को वारण करना पडताहै | ५१ ॥ 
मद्य, मास, मधु गौर पाच उदुम्बरफर इन आठोके दयागके कारणो का अनेक 
प्रकार से विचार्‌ केर के विह्वान्‌ जनो को उनका परित्याग करना चाहिये । कारण यह्‌ कि 
व्रतो का एेसा माहात्म्य है कि जिस से देवता भी त्रत्ीजनो की वन्दना करते हैँ तथा वे न्नतीजन 
नरकमे नही जते ॥५२॥सोदहीक्हागयाहै- 





४८) मासा दिनिवृत्तिः 1 ४९) 1 ? °तपोऽपि युक्ता-° 2 72 प्राप्य । ५०} 1 भक्ष्य वस्तु युक्त- 
मपि मयुक्त कृत॒ निपेधितम्‌ । ५१) 1 2  समल्ताम्‌ 2 धरता धारकाणा वा 1 ५२) 1 इति कारण 
धृलवा विचायं च. 2 त्यजनीयम्‌ 3 मद्चमासमघुउदुम्बरपल्व 4 ए व्रतसयुक्ता , 7 योग्या । 


१९. ५३५१ ] ~ आयप्र तिमाप्रपञ्चनम्‌ - २३६ 


898 ) उक्तं च- 

संदिग्धे ऽपि परे रोके ` त्याज्यमेवाञचुभं वुधैः | 

यदि न स्यात्ततः किं स्यादस्ति चेन्नास्तिको * हतः ॥ ५२४१ 

899 ) मयादिस्वादिगेहेषु पानमन्न च नाचरेत्‌ । 

तदमज्ादिसंसर्ग ` न इर्वौत कदाचन ॥ ५२४२ 
900 ) अपाङ्क्तेयेः ` सं वेन्‌ संसर्शं भोजनादिष्‌ । 

पाप्नोति निन्यतामत्र परत्र च न सत्फलम्‌ ॥ ५३ 
901 ) दृततिभायेषु पानीयं स्नेहै च इुतपार्दिपु । 

त्रतस्थौ वर्जयेन्नित्यं योपिताव्रतोचिताः ॥ ५३१ 





जन्मान्तरस्वरूप परलोक के विपय मे सन्देह के रहने पर भी विद्वानो को अञुभ- 
का-पाप कार्य का-त्याग करना ही चाहिये । यदि नरक स्वर्गादिह्प परलोके नही मीहो, तो 
भी हससे क्या होगा? अर्थात्‌ नरकस्वर्गादिकेन होने पर भी अन्ुभत्याग से कुछ विगडता 
नही है ओर यदि वह्‌ परलोक है तो उसको न माननेवाले नास्तिक-चार्वाक - को नष्ट हुभा 
समन्लनां चाहिय । (दूसरा अर्थं यह भी हो सकता है कि यदि वह्‌ परलोक है तो "न आस्तिको 
हत › अर्थात्‌ उसके अस्तित्व को स्वीकार करनेवाला कुछ नष्ट नही हृभा-परलोक मे सुखी ही 
रहनेवाला है ) ॥ ५२#१ ॥ 
मद्य आदि का स्वाद लेनेवाटे-उन असेवनीय पदार्थो का सेवन करनेवाले -निकृष्ट 
जनो के घरपर भोजन-पान आदि नही करना चाहिये-उनके य्ह पानी पीना भी अहितक्रर है । 
पाथ ही उनके यहा के वर्तन आदि काभौ ससगे-उपयोग-कभी नही करना चाहिये ॥५२*२॥ 
जो पक्ितिवाह्य जनो के साथ-असदाचरण के कारण जिनका सहभोजनादि से बहिष्कार 
किथा गया है उनके साथ-भोजन आदि के समय ससग करता है वह्‌ इस लोकमेतो निन्दाको 
प्राप्त होता है भौर परलोक मे उत्तम फल को-स्वर्गादि सुव को-नही प्राप्त होता है ।५३॥ 
व्रती पुरूष को चमडे कौ मरक आदिमे रखे हुए पानी का ओर चमडेकेकुप्पेसे रसे 
हुए तेक-घी आदि का सेवन नही करना चाहिये! साथ ही उसे व्रताचरण के अथोग्य स्तियोका 
भी परित्याग करना चाहिये 1! ५३१ ॥ 
५२५१) 1 परलोके इत्यथं 2 तहि परलोकनिपेधक्षो हत । ५२५२) 1 मास्मघुमद्यपानगृहेष्‌ 


2 तेषा मदादिस्वादिनाम्‌ अमत्रादि भाजनादि 1 ५३) 1 २ 7 पडक्तिरहिते । ५३५१) 1 ८० कुरुपादिषु° 
7 “कुतुपादिष्‌ ° 7 तैर धतं कपेष्‌ 2 व्रतरहिता स्त्रिय [ परित्यजेत्‌ ]। 


२३२ ~ धर्मरत्नाकर. ~ [ ११. ५४ 


902 ) देशकारबललोटुभत्वतस्तत्स्थमेव दिं गरृद्यते जनः | 
निन्यतां तदपि चात्मचेष्टितं बुध्यतां च जिननाथमापितप्‌ ॥ ५४ 


903 ) ङ तकांगमसं भ्रान्तचेतसः के ऽपिं वादिनः । 
.बिवदन्ते भवन्पेन नाभ्य किचनापि हि ॥ ५५ 
904 >) जीवथोगाविरेषेणं उष्टूमेपादि्ायवत्‌ । 
युहमापादिकायो ऽपि मांसमित्यपरे जगुः ॥ ५५४१ 
905 ) तदयुक्तमित्याह । 
मांस जीवशरीरं ` जीवनरीरं भवेन्न वा मांसम्‌ । 
यद्रननिम्वो वृक्षो वक्षस्तु भवेच्च वा निम्बः ॥ ५५४ 


देग, कार, अपनी जवति तथा लोलृपता के वग होकर यदि मनुष्य को उक्त ओर 
चमडेके कुप्पे आदिमे स्थित घी व तेऊ आदि प्रदाय केना पडे, तौ उसे वह जपने इस कार्यको 
निन्दा करते हए जिनेन्द्र देव ने उसके विपयमे जो उपदेश दिया दै उसे जान लेना चाहि्ये॥।५४॥ 
जिनका चित्त कुतकं ओर कूशास्त्रसे भ्रान्ति को प्राप्त हुआ है एसे कितने ही वादी 
जगत्‌ मे जभ्य कोई भी वस्तु नही है ' एसा विस्तार से विवादं करते है ॥५५॥ 
जीव के सवन्व की समानता होने से ऊंट ओर मेठेके मृत गरीर्‌ के समान सृगव 
उडद आदि धास्यरूप ररीर भी मसि दै, एसा कितने ही प्रवादी कहते हँ । अभिप्राय उनका 
यह्‌ है कि जिस प्रकार उट भादिके शरीर को- तद्गत मास को-प्राणीकाजरीर हौनेसे 
अभक्ष्य कहा जाता है, उप्ती प्रकार मूग आदि घान्य भी जव वनस्पति कायिक जीवो का निर्जीव 
गरीर है तव उसे भौ अभक्ष्य क्यो नही माना जाता ! वसी अवस्था मे उक्त घान्य आदिके 
भक्षण को भो मासि भक्षणक्रे समान निषेध्य समज्ञना चाहिये ॥५५*१॥ 
उसके उत्तर मे यहीं यह कहा गया दै कि उपर्युक्त कथन-आलका-योग्यनही हे । 
यथा--मा नियमसे जीव कागरीरही होता दै, परन्तु जीव कागरीरमे।सहो भी सकता 
जर नही भी हो सकता हे । जसे-नीम नियमसे वृक्षही होता दै, परन्तु वृक्षनीमदही हो, 
एसा नियम नही है । वह्‌ कदाचित्‌ नीम भी हो सकता है मौर कदाचित्‌ नीमनदहौ कर आम 
आदि मन्य भीदहौ सकता है ॥ ५५५२ ॥ 
५५.) { 7 सवं भक्षय केचिद्‌ वदन्ति । ५५५१) } 7 विक्षेपो नास्ति 2 कथयन्ति 1 ५५१२) 1 
0 सरवजीवाना शरीरे 1 


-११. ५८५१] ~ मचप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ ~ २३३ 


906 ) यद्द्‌ भरूडः पक्षी पक्षी न तु सवं एव्‌ गरुडो ऽस्ति | 
=, 
रामेव चास्ति माता मतान तु साधिका रामा ॥ ५६ 


907 ) किचिद्‌ द्विनाण्डनजठेचर सोरमेयी ` न्याघातनातव्‌ निनं ` टि विशेषमेति । 
तद्रसपलाश्चनसवं खल जीवयोग-साम्ये ऽपि वधेत इदं ` पिषशकितवद्रा ॥ 


908 ) प्रायधित्ताद्िाच्चेपु विशेषा गणनातिगाः 
भक््यायक््यादिषु प्रोक्ता कृत्याङृत्यपु मुच्यताम्‌ ॥ ५८ 


909 ) स्नीत्यपेयतसामान्यादारवारिविदीहताम्‌ | 
एष वादे बदचरवं मचमातु समागमे ॥ ५८४१ 


दूसरा उदाहरण-जैसे गरुड नियम से पक्ची ही होता है, परन्तु सव पक्षी कुछ गरुड ही 

नही होते ।-उनमे कुछ गरुड भी होते है ओर कुछ कौवा, कवुतर आदि इतर भी होते है । 
इसी प्रकार मातास्व्री ही होती है, परन्तु सवस्व्रियामातादही दहो, एसा नियमनहीहै। 
उनमे कुछ माताभी हो सकती दै भौर कुछ वज्ञ ओौर कुमारिका भी हो सकती ह । (मभि. 
प्राय यह दकि जित प्रकार मासि जीवका शरीरही होता है उस प्रकार मूग, उडद व गहुजादि 
धाच्य जीव करा दारीर दहो कर माँसरूप नही होता । अतएव उसकेभक्षण मे कोई दोप नही 
समञ्जनां चाहिये) ॥५६ ॥ 

दूसरे, ब्राह्मण, पक्षी, मत्स्यादि जलचर ओर गाय इन प्राणियो कै घात से उत्पन्न हुभा 
पाप भौ विशेषता को- हीनाधिकता को-प्राप्त होताहै। ठीक इसी प्रकारः से जीवसम्बन्ध की 
समानता के होनेपर भी मुंग आदि की अपेक्षा मास भक्षण से होनेवाला पाप अधिक वृद्धिको प्राप्त 
होता है ! अथवा,विपशूपसे समान होने पर भी जसे मधुमक्खी, विच्छ भौर सपं आदिके विषमे 

सन्तापवर्ध॑क शक्ति हीनाधिक होती हे उसी प्रकार प्रकृत मे भी समञ्जना चाहिये ॥५७ ॥ 

प्रायरिचित्तादि नास्त्रो मे जो धक्ष्याभक्ष्यादि-विपयक तथा कृत्य ओर्‌ भक्त्य 
विपयक असख्यात विशेष ( भेद ) कहे गये है । उन मे अकृत्यो व अभक्ष्यो का त्याग करना 
चाहिये । ५८ ॥ 

स्वरी सौर माता मेत्त्रीत्व के तथा पानी भौर मद्य मे पेयरूपता के समान होने प्र भी 
लोक मे स्त्रीमात्र के साथ समागम तथा पानीमात्र का पीना प्रशस्त माना जाता है । परन्तु उक्त 
भकार कहनेवाला यहं वादी स्त्रीत्व की समानतासेस्त्री के समान माताके साथ समागमको तथा 
पेयरूपता की समानता.से पानी के समान मद्य के पीने को भी अभीष्ट मानता है, एसा समन्नना 


चाहिये ॥ ५८१ ॥ 


५७} 1 7 पक्षिणः 2 > जीवा 3 गौ 4 पापम्‌, मन्त 5 मास पापवा 6 ‰ विषशक्तिवद 
भारणज्ञाक्लि मास 1 ५८) 1 7 मासदोषा निवेदिता । ५८५१) 1 जलादि 2 स्त्री-जलम्‌, 7 स्वी सवं समा- 
नपेयापि. 3 7 मातूमद्ययसमागमे । 

३० 





[र 
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910 ) ज्रं दुग्धं न गोमांसं वस्तुरैचि्यमीद्गम्‌ | 
विषघ्नं ` रत्माहेयं ° विप ° च॑ विपदे यतः | ५८अ२्‌ 
911 ) सयं पलं पयं; पेय समे सत्यपि कारणे । 
विद्रोरंयुषे प्रं भूरं च मृतये मतम्‌ 11 ५८३ 
912 ) पञ्चगन्यं ` तु तरिष्ठं गोमांसे जपथः कृतः| 
तंसित्तजाप्युपादेया प्रतिष्ठादिषु रोचनी ॥ ५९ 


913 ) अपि च- 
शरीरावयवत्वे ऽपि मांसे दोपो न सपिपिं । 
निहार्यन्न हि दोषाय पादे मवं द्विजातिषु | ५९४१ 
914 ) यथा वा तीर्थभूता हि युखतो निन्यते हि गौः। 
न्यते पृष्टतः सैव कियदित्थं प्रकथ्यते | ६० 


वस्तु की विचित्रता एेसी है किगायका दधतो शुद्ध मानानता है, परन्तु उसका 
मास शुद्ध नही माना जातारहै। सो ठीक भी है, क्योकि सपंका विपकोनप्ट करनेवाला मणि 
तो ग्राहय है, पर उसका विष विपत्ति के छ्यि ~ मुल्यु का कारण-होता है ॥ ५८१०२॥ 

गायरूप कारण के समान होने पर भी उस कार्मासि तो त्याज्य है जौर दूध पीने योग्य 
है । ठीक है, विषवृक्ष का प्र तौ मायुप्य का-प्राण रक्षण का-कारण नाना गया ह शौर उसीकी 
जड मृत्यु काकरारण मानी गहं है ॥ ५८३ ॥ 

उन्होने (ब्राह्मणो ने ) पच गव्य को मान्य किया ह (गोमूत्र, गोमय, दुध, दर्ह ओर 
घी) पर गोर्मास के भक्षणकी शपथ ङी है-उसका खाना अभीष्ट नही है । इसी प्रकार गायके 
पित्त से उत्पन्न हुआ गोरोचन भी प्रतिष्ठादि के कर्योमे उपादेय माना गयादै॥५९॥ 

ररीरका उदजैसे मासै वैसेहीषीभी है। फिर भी उमे मासके भक्षणमेतो 
दोष माना जत्ताहै पर घी के भक्षणमे दोष नही माना जाता । ब्राह्मण, क्षत्रिय मौर वैद्य इन 
उच्च माने जानेवाङे तीन वर्णो मे मद जीभ के समान ्पोवके विषयमे दोष का कारणनही 
दै । अर्थात्‌ उपर्युक्त जातियो मे मद्य का जरीर के अवयव स्वरूप जीभ स्प करना तो दोष- 
कारक माना गथा है, पर र्पाविसे उसका स्पशं करना दोपकारक नही माना गया है।॥५९४१॥ 

इसी प्रकार तीथंस्वरूप-पवित्र-गाय मुख की ओर से निन्य मानी जाती है गौर 
वही पीछे की बरसे वन्दनीय मानी जाती दै। इस प्रकार यहं ओौर कर्हा तक कहा जाय ? 








५८५२) 1 विषविनाशकम्‌ 2 ग्राह्यम्‌ 3 सपे वियम्‌ 4 च पुन नादेयम्‌ । ५८३) 1 दुग्धम्‌. 
2 विपवृक्षस्य 1 ५९) 1 गोमूत्र गोमय क्षीर दयि सपिस्तयेव च एकच मिधिर्तंरेभि पञ्चगव्य विनिदिशेत्‌ 
2 तस्य गो . 3 गोरोचन 1 ५९५१) 1 घृते, घृते न दोप 2 7 नय जिन्दालग्ने दोषो न पादयो । 
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915 ) तच्छाक्यसाङ्ख्यचार्वाकवेदवे्कर्पदिनाम्‌' । 
मतं विहाय दातव्यं मांस श्रेयो ऽथिभिः सदा ॥ &०#१ 
916 ) यस्तु रौरयेन मां साकी घर्मधीः स द्विपातकः'। 
परदारक्रियाकायी माना स्री यथा नरः ॥ ६०२ 
917 ) चण्डो ऽवन्तिषू मातङ्गः पिर्ठितस्य निवृत्तितः 
अप्यन्तकारभाविन्याः प्रपेदे यक्षयुख्यताम्‌ ॥ & ०४३ 
918 ) उक्तानुक्तच्‌ छिका- 
शुद्धसम्यक्त्वमात्रो ऽपि प्रथसप्रतिमो भवेत्‌ । 
उष्टभरूरगुणोपेततो ऽप्येतन्मात्रौ नरोत्तमः ॥ ६१ 
919 ) सम्तव्यसनसंत्यागी व्रती चान्यतमेन वा । 
धरधर; सुदृष्टीनां त्यक्तास्तमयभोजनः ॥ ६२ 


(अर्निप्राय यह्‌ है कि वस्तु के विचित्र स्वरूप का विचार करते हए लोकव्यवहार का अनुसरण 
कर प्रकृत मे सदोपता ओौर निर्दोपता का विचार करना चाहिये, न कि अविवेकपूरवेकं दुराग्रहके 
वग होकर) ॥६०॥ 

उसकल्यि आत्म हितस्वरूप मोक्ष की उच्छा करनेवले सत्पुरुषो को वौद्ध, सस्य 
चार्वकि, मीमासक, वैच ओौर महिन्वर उनके मतो को छोडकर उस मसिका त्यागसदाके लिय 
ही करना चाहिये ॥६०#१॥ 

जिस प्रकार परस्त्री का सेवन करनेवाला मनुष्य उस परस्त्री के माताके समान 
होने से माताके साथ समागम करनेका भी पातकी होता हृञा दो पापोको करता है, उसी प्रकार 
घमंुद्धि से जो लोर्पता के साथ मोसभक्षण करता है"वह्‌ भी दो पातको को करता है॥६०४२॥ 

अवन्ति देश मे चण्डनामक चाण्डाल ने अन्तस्मयजोर्मासिका त्याग किया उससे 
वहं यक्षो मे मुख्य यक्ष हुआ है ॥६०२२॥ 

उक्त-अनुक्त चू लिका-जो विषय कदा गया है उसके साथ तत्सवद्ध अनुक्त अथ॑ का 
कथन करन्ग, इसे चूलिका कहते ह । 

जो केवर शुद्ध सम्यग्दशंनधारण करता है उसे दशोनप्रतिमाधारक जानना चाहिये। 
तथा जो उस सम्यग्दशंन के साथ आठ मूक गूणोकोभी धारण करता है उसे मनुष्यो मे श्रेष्ठ 
समङ्लना चाहिये ।६१॥ 

उक्त दशन परतिमा काधारक श्रावक दूत आदि सात व्यसनोका त्यागी मथवा 
अन्यतम से-रहिसादि पाच पपोमे कसी एकपापसेया सात व्यसनोमे सेक्सी एकी 
व्यसन से ब्रती (विरत), सम्यण्दुष्टि जनो मे श्रेष्ठ ओौर रात्रिभोजन से चिरत होता है ।६२॥ 


॥ +) ^ 





६०५१) 1 वौद्ध 27 मत 3 प्रवादिनाम्‌, 7 मासभक्षकाना । ६०५२) 1 7 द्विगुणपाच्तकी 


2 समम्‌ 1 ९०५३) 1 निवृत्ते सकाशात्‌ 2 7 प्राप्त । ६२) 17 एकेन न्तेन, 2 सध्याकालभोजनः, 
श्जसी । = 


२३६ ~ धमं रत्नाकरः ~ [ ११. ६३- 


920 ) य॒हत॑युगरादुर््वं निगोदैः सृकष्मवादरैः । 
संमू च्छेति ्रसैश्वापि नवनीतमतस्त्यजेत्‌ ॥ ६३ 
921 ) यथोक्तसम्क्त्वमयो हि जीवो विरामजातोच्छितमावनो ऽपिं | 
विन्नानचारिरतयौ ऽधिलक््य एष्यन्ति कल्याणकलापवत्तम्‌ ˆ ॥। ६४ 
922 ) यदप्यनभ्यासवलात्सुदृरात्‌ चारिजमोदोदयतः अरचण्डात्‌ | 
व्रतं न िचित््यितिमभ्युपैति सदशंनी सा्वमतिस्तंयापि ।। ६५ 
923 > इत्येवं जयसेनसंमतमतं संभाव्य गर्वित स्वकां 
घार्या्या प्रतिमा मतरेन्मतिमता निस्तद्धिणा सवया | 
निर्विघ्नं चरिदिवामृतलवंनगरभस्थायिनां प्राणिनां 
पन्थीस्तीथकराभिधानसुदिन ° चावरे पिकीराघना ।॥ ६६ 
_ यथावदादत्रतिमाम्रपञ्चन एकादमपरिच्छेदः ।॥११॥ 
मक्खन चूंकि दो मुहूर्तो के पञ्चात्‌ सुश्म गौर वादर दोनो प्रकारके निगोद जौवो 
एव व्रसजीवो की उत्पत्ति से युक्त-उनसे व्याप्त-हौ जाता दै । अत एव दनैनप्रतिमाधासै 
श्रावक को उक्त मक्खन का भी परित्याग करना चाहिये ।।६३॥ 
उपर्युक्त स्वरूपवाके सम्यग्दर्शन से सम्पन्न जो जीव अन्त समयमे प्राप्त हुए उस सम्य- 
ग्ददान को भावना से (अथवा महिसादित्रतोकौ भावनामोसे) रहितदहौतो भी उसे कल्याण 
परम्परया के समान सम्यग्यनान, सम्यक्‌चारित्र ओौर तपरूप सपत्तियाँ चाहेगी 1 (उसे भविष्यमे 
कल्याण परम्परा के साथ सम्यगूनान, सम्यक्‌चारित्रे ओौर तपरूप लक्ष्मी भी प्राप्त होने वाली 
र।६४॥ 


[कि 1 





यद्यपि प्रवर अध्यासकेनदहोने से तथा अप्रत्याख्यानावरणादिरूप चारित्र मोहनीय के 
तीव्र उदय से उसके कुछ भी व्रत-उसका टेश भी-भवस्थान को प्राप्त नही होता है, तो भी-त्रतहीन 
होने पर भी-वह सव ही प्राणियो के हित की अभिलापा करनेवाले जिनेन्द्र देव के विपयमे वुद्धि 
करता हुथा-उनके विपय मे दृढ श्रद्धा रखता हृजा-दशेनप्रतिमा का धारक होता है ।। ६५ ॥ 

इस प्रकार से जो मत जयसेन - अस्तुत ग्रथ के कर्ता-को अभीष्ट है उसकी ओर 
अपनी राक्ति की सम्भावना कर के-उन दोनो का गभीरतापूवेक विचार करके वुद्धिमान्‌ 
भव्य जीव को भक्स्य का स्वंा परित्याग करते हुए उस प्रथम प्रत्तिमाको धारण करना 
चाहिये ! यह्‌ दज॑नप्रतिमा स्वगं भौर मोक्षल्प नगर के प्रति प्रस्थान करने वाङ प्राणियो के 
चयि निर्बाध मामे-उनकी प्राम्ति का उपाय, तीर्थकर नामकम॑रूप उत्तम दिन तथा चार 
आराधनामो मे वह्‌ प्रमुख आराधना हे ।॥ ६६ ॥ 
द्य प्रकार प्रथम प्रतिमा का विस्तार करनेवाखा ग्यारहूर्वा परिच्छेद-अवसर समाप्त हआ ११॥ 


६४) 1 वैराग्यन्तम्‌ मावनारदितौ ऽपि 2 वाञ्छन्ति 3 सभ्यक्त्वमय जीवम्‌ । ६५) 1 [ जिनेन्द्र 


५ | 1 ६६) 1 निजा शर्िभू्‌, 0 जत्मौधा, 2 दथन्रतिमा 3 स्वरगेमोक्ष 4 मार्गः 5 7 सुमुहतै. 
6 कयिवा 1 


[ १२. द्वाद ऽवक्तरः ] 
[ अिसासत्यत्रतविचारः | 


924 ) सो स्तूयते द्वितीया तु यस्या मेगः सहस्रधा । 
1 % [कड 
पञ्चाणुव्रतसंभारभारिणो यायुपाश्िताः । १ 
925 ) धमंस्हिसारूप संगण्ठन्तो ऽपि ये परित्यक्तुम्‌ । 
न 1 {६ $. क 
स्थावररहिसामसदास्तरसाहिसां ते ऽपि मुञ्चन्तु ॥ १४६१ 
926 ) द्वितरिचतुःपञ्चेद्धियजीवानां निरपराधवृत्तीनास्‌ । 
॥१ > ~, 
स्थूराहिसरा प्राणन्यपरोपणतः प्रमाठतो रिरतिः | २ 
927 ) विकथाक्षकषायाणां निद्रायाः प्रणयस्य च | 
अभ्यासाभिरतो जन्तुः प्रमत्तं इति कीतितः ॥ ३ 


अव यहो उस दूसरी व्रत प्रतिमा कौ स्तुति- प्ररूपणा- कौ जाती है, जिसके भेद 
हजारो है । तथा जिसका आश्रय र्पाच अणृत्रतोके भारको धारण करने वाके श्रावक लिये 
करतेटै॥१ ॥ 

अर्हिसामय धमे के स्वरूप को सुनते हृए भी जो भव्य जीव स्थावर हिसा के-पृथिवी- 
कायिक भादिर्पाच प्रकारके स्थावर जीवो के घातके-छोडने मे असमथं है, उन्हे भी त्रसर्हिसा का- 
दीद्धियादि चस जीवो के घात का-तो परित्याग करना ही चाहिये ॥१५१॥ 

पर के अपराघधतत्पव्यापारसे रहित द्वीन्द्रिय, व्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय गौर परचेन्िय 
जीवोकाजो प्रमाद के वनीभरूत होकर घात क्रिया जाता दै उससे विरत~-विमुख-होना, इसका 
नाम स्थूर अर्हिसा- अहिसाणृत्रत ह ।। २ ॥ 

जो स्त्रीकथा, भोजनकथा, राजकथा ओौर र्टूकथा इन चार विकथाभो, पाच 


१) प्रतिमा 2 प्रतिमाम्‌ । १५१) 1 असमर्थां । २) 1 7 विनाशत । 


२३८ ~ धरम॑रलाकरः - [ १२. ३५१- 


928 ) कृतकारितानुमननेर्वाक्कायमनोभिरिप्यते नवधा | 
मत्स । तिर्धि 4 प 
ओत्सगिकी ` निषटत्तिर्विचित्ररूपापतराद्िकी ` त्वेपाम्‌ ॥ २५१ 
929 ) स्तोकेकेद्दियधाताद्‌ गृहिणां संवन्नयोग्यविपयाणाम्‌ ' | 
तपस्थाचरमारणपिरमणमरपि भवति करणीयम्‌ || ३४२ 
930 ›) अगृतंत्वतुभतं परमर्माहिसारसायनं खब्ध्वा । 
अवलोक्य वारिजानामसमञ्जसमाकटेन भवितव्यम्‌ ॥ ३ 
931 ) सूक्ष्मो भगवान्‌ धर्मो धर्मार्थं हिसते न दोपो ऽत्ति ] 
इति धमयुग्धहुदयेनं जातु भूत्वा नरीरिणां द्टिस्याः ।॥ ३४४ 





दन्द्यो, चार कपायो, निद्रा भौर स्तेह इन पन्द्रह प्रमादो के अभ्यासमे निरत होतादैर्से 
प्रमत्त-- प्रमाद से सयुक्त कहा गया है ।1३॥ 

जो हिसा आदि की निवृत्ति (ल्याग) कृत, कारित व अजनुमोटना के माय मन, वचन, 
आर काय, इस प्रकार इननी भेदोसे कौ जाती हे, वह्‌ अीत्सथिकौ-सामान्य ~ निवृत्ति कही 
जाती है । इसके अतिरिक्त जो यह भापवादि की-विश्ेपताधरवंक कौ जानेवारी ~ निवृत्ति है 
वह्‌ अनेक प्रकार की दै ॥ ३१ 1 

थोडे से एकेन्दरिय जीवो का घात करने से ही जिन गृहस्थो के योग्य विपयो कौ पत्ति 
जाती है, उन्हे (अनाक्न्यक) नेष स्थावर जीवो के घातका भी परित्याग अवद्य करना 
चाहिये 1 ३*२॥ 

चिवेकी जनो को अमृतत्व-जन्म के अविनःभावी मरण से रहित मोक्ष-के कारणभूत 
एसी उत्तम अहिसारूप रसायन को प्राप्त कर के गज्ञानो जनो के असदाचरण को देखते हुए 
व्याक्रुल नही होना चाहिये ॥ ३५३ ॥ 

( धमं सभवत पूज्य है ) । वह्‌ इतना सृक्ष्मटै ८ कि सवं साधारण उसका ठीक 
ठीक विचार नही कर सक्ते} । यदि उस धमं के निमित्त जीववघ किया जाताटहै तो इसमे 
कोई दोष नही दै । इस प्रकारके विचार से जिनका मन उस धमं के विपयमे मूढताको प्राप्तहौो 
रहा है-जो भन्त करण से उस धमं के यथार्थं स्वरूप का विचार नही कर सकते है-एेसे अन्नानी 
जन को क्ष्य कर के यह्‌ कहा जा रहा है किं उन भोजे भाले मनुष्यो को धर्ममृढता के वदा 
होकर कभी भी-किसी भी अवस्था मे-प्राणियो का वध नही करना चाहिये ॥ ३५४] 

सो ही कहा है- 

३५१) 1 सृक्ष्मनिवृत्ति , 7 स्तोका 2 सूक्ष्मा 3 विशेषरूपा, 7 वहुतरा ३५२) 1 कार्यनिमित्ता- 


नाम्‌ 1 ३५३) 1 मोक्षत्व, 2 अन्ञानिनाम्‌ 3 भसमान मोक्षेतुत्वम्‌, % अन्यथारूपम्‌ । ३५४) 1 जीवा. 2 
न मारणीया । 


-१२. ३४९ ~ अहिसासल्यत्रतविचारः - ९३९ 


932 ) तदुक्तम्‌- 
तया च गान्तचित्तानां स्वं भूतदथावताम्‌ । 
वैदिकीष्वपिं ईदिसासु विचिकित्सी भवतत ।॥ २४५ 
933 ) धर्मो हि देवताभ्यः भमवति ताभ्यः प्रदेयमिह सर्‌ °, 
^~ ~ 3. 4 54 ( 6 {° 
इति दटुरिवरेककलिता विधाय धिषणां न देहिनो हस्याः | २४६ 
934 > परज्यनिमित्तं घाते ' रागादिः को ऽपि मम न खल्वस्ति । 
इति संधार्यं ° कार्थं नातिथये सत््वसं्नपनम्‌ ° ॥ २४७ 
935 >) वहुसत्वातजनितादनाद्ररमेकसत्ववातोत्थम्‌ । 
इत्याकलटय्यं कार्य * न महास्छस्यं ईिसनं जातु ॥ २४ 
936 ) रक्षा भवति कहुनामेकस्यं वास्यं जीवहरणेन 1 
इति मत्वा कर्तव्य न {हसनं दिशसस्वानार्‌ ˆ ॥ २४९ 
जिन के अन्त.करणमे शाति का वासर, तथाजोस्व ही प्राणियो के विषय मे 
दयाल है, उन महापुरुषो को वैदिकी हिंसा-वेदविहित याज्ञिकी जीवहिसा-के विषयमे भी 
घृ णाभाव प्रवृत्त होता टै ¡ (वे उससे सहमत नही होति है) ॥ ३५५ ॥ 
खोक मे धमं की उत्पत्ति चूँकि देवता से होती है । मतएव उन्हे सवकुछ देना चाहिये 
एेमौ अविवेक युक्त वुद्धि के वथ होकर प्राणियो का वात करना योग्य नही है ॥३५६॥ 
क्तंसी पूज्य अत्तियि या गृर्‌ं आदि के स्वि जीव के- वकरा आदि के-मारने मे मृश्च 
कोई राग द्वेपादि भाव नहौीदटे, एसा विचार कर अतिविके च्िप्राणियोका घात नही 
करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
अनेक प्राणियो को मारकर भोजन वनाने की अपेक्ना क्सिीएकही व्डे प्राणी को 
मारकर भोजन के लिये उसके मात का उपयोग करना कहौ अच्छा है एसा विचार केर (हाथी 
या भसा आदि) किसी विदाककाय प्राणी का धात कभी भी नही करना चद्धिये ॥ ३४८ ॥ 
इस एक हौ जीव का वधक्ररने से अन्य वहुतसेप्राणियो का रक्षण होताहै एसा 
समन्नकर हि प्राणियो का~ सपं व िहादिको का- धात नही करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


7 19 





= 


3*4} { [वेद ] मवन्धिनीपु 2 निवृत्ति, 7 निन्दा 1 ३५६) 1 देवताभ्य 2 7 मासादिकम्‌ 
3 मिधरिताम्‌ 4 कृत्वा 5 बुद्धिम्‌ 6 जीवा । ३५८} 1 पूज्यनिमित्ते वधे जीवे राग्ेषादि. नास्ति 2 मनसि 
वृत्वा 3 जीववध , 7 हिसनम्‌ 1 ३८} 1 विचाय 2 न करणीयम्‌ 3 हरितशृकरादर्जीविस्य 1 २३१९) 
1 हिल्रजीचस्य 2 सपसिहादीनाम्‌, 7 सिहादीनाम्‌ । 


२४० -धर्मरत्नाकरः - { १२. २४१० 


937 ) वहुसच्वघातिनो ऽमी जीवन्तं उपाजयन्ति वहुपापम्‌ । 
इत्यनुकम्पां करत्वा न दहिसनीयाः गरीरिणो हिघ्ठाः ॥ २४१० 


938 ) वहुदुःखाः स्नपित: प्रयान्ति न चिरेण दुःखविच्छित्तिम्‌ । 
इति वासनाकृपाणीमादायं न दुःखिनो निदन्तन्याः ।। ३४११ 


939 ) कच्छरेणं सुखावाप्तिभ॑वन्ति सुखिनो इताः खुंखिन एव । 
इति तकंमण्डलाग्रः सुखिनां घाताय नादेयः ॥ ३४१२ 


940 >) उपलन्धसुगतिसाधनसमाधि सारस्य भूयसो. ऽभ्यासात्‌ | 
स्वगु सेः शिष्येण शिरो निकत॑नीयं नं धमेमभिर्षता ॥ २४१३ 


941 ) धनरुवपिपासितानां विनेयंविश्वासनाय ठजैयताम्‌ । 
क्षटिति घट्चटकमोक्षं ` श्रद्धेयं नेव खारपटिकानाम्‌ ` ।। ३४१४ 


वहुत से भ्राणियो की हव्या करनेवाले ये सर्पं व हिसादि हिंसक प्राणी-जीवित रहकर 
वहुत से पापो को उस्पन्च करनेवाले है ) उस प्रकार उनके ऊपर दया कर कं (उस पाप से मुक्त 
करने की इच्छा से ) उक्त हिसिक प्राणियोका (कभी) घात नही करना चाहिये ॥३*१०॥ 

जो प्राणी रोगादि से पीडित होकर अत्तिगय दुख का अनुभव कर रहहैवेमार देने 
पर चिरकाल मे दुख के अभाव को-सुख को- प्राप्त हो सकते हँ । इत प्रकार की वासना- 
सस्कार या विचार-ल्प त्वार करो लेकर उन दुखी जीवो का घात नही करना चाहिय ॥३*११॥ 

सुल कौ प्राप्त चूंकि वडेक्ष्टसहौतीदे, अवषएवर यो प्राणी वतमान मेसुखीदै 
उनका वध करवे भविष्यमे सखी हौ रहेगे, एसा तकंरूपी खड्ग सुियोको मारने के चयि 
नही लेना चाहिये ।। ३५१२ ॥ 

जिसने प्रचुर अभ्यास के वल से स्वगं मोर स्वरूप उत्तम गतिक हेतुभरूत चरैण्ठ 
समाधि कोप्राप्त कर च्या, अर्थात्‌ जौ प्रतिमयोग मे अवस्थितरहै, एसे गूरुके शिरका 
घरमे को अभिकाषा से निष्यके हारा काटना योग्य नही है ॥ ३५१३ ॥ 

थोडेसे धन की प्राप्ति की इच्छासे शिष्यो को विश्वास उत्पन्न करने के ल्यि 
दीघ्र ही घटचटक मोक्ष दिखाने वाठे खारपटिको पर श्रद्धा नही करनी चाहिये । (अिप्राय 


३११०) 1 2“सत्वघाततो* 2 जोवमाना जीवा 3 निहादय । २५११) 7 1 खेदिता 
2 2) छरिषाम्‌ 3 गृहीत्वा 1 ३१ २) 1 0 कष्टेन 2 7 खड्ग 1 3*१ ) 1 वाहूल्यात्‌ 2 7 रिष्येण 
सु [स्व] गुरो गीष न खण्डनीयम्‌ । २६१४८) 1 शिष्य 2 0 सुञ्चनम्‌ 3 खारपटिकाना ठकानाम्‌ एतद- 
चनम्‌ । यथा घटमध्ये चटको घटमटग [ उ ] हीयते मरण न रभते तथा जीवो ऽपि देहमघ्ये सति देहविनाश्चे 
गत्यन्तर गच्छति न मरण छमते, अतः देटधाते न हिसा भवति, 0 ठगानाम्‌ 1 


१२. ३४१८1 ~ अहिसासत्यत्रतविचार. - २५१ 
942 ) दृष्ट्वा परं पुरस्तादनायाः क्षामङक्षिमायातम्‌ । 
~~ $ 1 ~ 
निजमासदानरभ सादारुन्धन्यो च चात्मापि ॥ ३४१५ 
943 ) को नाम चिति मोहं नयमङ्गविशार्दानुपास्यं गुरुन्‌ । 
विदितनिनमतरदस्यः श्रयच्यर्हिसां विशुदधमतिः ॥ ३४१६ 
944 ) यत्खलु कषाययोगास््राणानां द्रन्यभाक्रूपाणाम्‌ । 
व्यपरोपणस्यं करणं सुनिष्िचिता भवति सा हिसा ॥ २४१७ 
945 >) अप्रादुर्मावः खल्‌, रागादीनां भवर्याहिसेति । 
तेषमेबोत्पत्तिर्दिसेति निनागमस्य संक्षेपः ॥ २४१८ 





यह है कि जिस प्रकार घट के भीतर वद गोरेया पक्षी उस घटके फोड देने पर उससे छट- 
कारापालेताहै उसी प्रकार प्राणोका घात कर देने पर वहुभी घरीररूप घटसे चयुटकारा 
पाता है-मुक्त हौ जाता है एेसा खरपट कामतदहे, जो श्वद्धा के योग्य नही दै) ॥२४१४॥] 
भूख से पीडित होने के कारण जिसका पेटक्षीणहो रहा है - भीतर घृसाजा रहा 
है देसे दूसरे प्राणी को आगे आता देखकर उसकै खाने के लिये अपने मास को देने की उत्कण्डावडा 
अपने जाप को प्राप्त्‌ नही करना चाहिपि-स्वय का घात नही करना चाहिये ॥ ३४१५ ॥ 
एेसा कौनसा निमंलवुद्धि मनुष्य होगा जो विविध नयो के पारगत गुरुओोकी 
आराधना करके जन मत के रदस्य को जानता हंजा अहिसा के आश्रय से मोहमे प्रविष्ट होता 
दै-उस अर्दिसा के विपयमे मृढता को प्राप्त होता हे ( अर्थात्‌ कोई भी विचारशील मनुप्य 
उपर्युक्त अहिसा के विकृत स्वरूप को स्वीकार नही करता हे )॥ ३६१६॥ 
कषायके वश होकर जो द्रव्यप्राण ओर भवप्राणो कानार किया जाता है वह्‌ 
निरिचत ही हिसा है । (यह पाच इन्द्रियो, तीन वल (मनोवर आदि), मायु गोर इवासोच्छवास 
इन दस को द्रव्यप्राण तथा ज्ञानदशंनवक्षमा-मादंवादिको भावप्राण समन्नना चाह्यि)॥ २५१ ५॥ 
रागं द्वेषादि कषायो कौ उत्पत्ति का न हाना निश्चय से अहिसा ओर उन्ही कीं 
उत्पत्ति का होना हिसा है, यह जिनागम का सक्षेपदै | यह परमागम मे सक्षेप से अहिसा 
ओौर हिसाका स्वरूप निर्दिष्ट किया गया है ॥ ३१८ ॥ 


नि 1 


३५१५) 1 न मारितन्य , 7 न धाततनीय । ३५१६) 1 0 सेव्य | ३११७) ¡1 विनाशस्य । 
३५१८) 1 मनुदयभावः, 7 कपाययोगाभावात्‌ 2 रागादीनाम्‌ ! 
२९१ 


२४२ ~ धर्मरत्नाकरःः - [ १२. ३५१९- 


946 >) युक्ताचरणस्य सतो रागाय वेशंमन्तरे्णीतः । 
न दि भवति जातु हिसा पाणन्यपरोपणादेव ॥ २४१९ 


947 ) व्युत्यानौवस्थायां रागादीनां तु सप्रटृत्तीनाम्‌ । 
प्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे धुवं हिसा ॥ २४२० 


948 ›) यस्मात्सकपायः सन. हन्त्यार्मा प्रथममात्मनात्मानम्‌ । 
पदचान्नायेत न वा हिसा पाण्यन्तराणां तु ।। २४२१ 


949 >) हिंसाया अविरमणं हिसापरिणमनमपि भवति हिसा । 
तस्मास्मत्तयोगे' प्राणव्यपरोपरणं नित्यम्‌ ॥२४२२ 


इसीचलियि जो योग्य आचरण कर रहा दँ-गमनागमनादि कर्यो मे जीवरक्षा के भभि- 
प्राय ते सावघानतापूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है- उसके मनमे राग-देपरूप अभिप्रायके न होनेसे 
केवल द्रव्यप्राणो का विनाग करने से ही हिसा-तजञ्जनित पापवन्ध -केधीभो नही होतीदै 
| २१९ ॥ 

विरोधी अवस्था मे रागद्वेषादि प्रवृत्तियो के विद्यमान रहने से जीव चाहे मरेया न 
भरी मरे, परन्तु हिसा निर्चय से आगे दौडती है । ( रागेपादि के वद्रीभूत हो कर अथवा 
असावधानी से भी व्यवहार कायं ने प्रवृत्त होने पर कदाचित्‌ जीवघातनमभी होतो भी हिसा- 
जनित पापका वन्धहोतादही दै) ॥ ३२० ॥ 

इसका कारण यह्‌ है कि वेसी जवस्था मे क्रोधादि कपाय के वनीभूत जीव प्रथमतः 
स्वय पने जापका ही घात करता है-अपने क्षमा एव मार्दवादि ङ्प समीचीन भावो को नष्ट 
करता दै । तत्पदचात्‌ अन्य प्राणियो काघात हौ भी सकंताहै ओौर कदाचित्‌ वह्‌ नही भी 
होता है ॥ ३२१ ॥ 

हिसा से विरत न होना ओर उत हिंसा मे परिणत होना- तद्रूप प्रवृत्ति करना-ये 
दोनो हिसा ही है । इसल्यि जीव के प्रमादयुक्त होने पर निरन्तर प्राणव्यपरोपण-भाव भाणो- 
का विघात-दटोताही दै ॥ ३२२ ॥ 








। > 


५ 


३५१९) 1 धरवेश्चम्‌ 2 ? 72 विना । ३५२० ) 1 व्युत्पत्ति । ३२१) 1 परेया प्राणिनाम्‌ । 
३५२२} 1 प्रमादयोगात्‌ 2 जयत्नाचरणं प्राग विनाशन नित्य भवति 1 


-१२. ४५३ 1 ~ अर्हिसासत्यत्रतविवारः - १६ 


950 9 स्ष्मापि न खलु हिसा परवस्तुनिवन्धना' मवति पुंसः" । 
हिसायतननिवन्नि : परिणामविशुद्धे तदपि कार्या ।। २४२२ 

951 >) विचित्रपरिणामेभ्यो जायमाना प्रथीयसी । 
हिसा न पायते ज्ञातुं तथात्वं कथ्यते क्षियत्‌ ˆ ॥ ¢ 

952 ) अव्िधायापिं हि हिंसां हिसाफखभाजनं' भवत्येकः । 
कृतवाप्यपरो हिसा हिसाफरमाननं न स्यात्‌ ॥ ७४१ 


953 >) एकस्यास्पा {हिसा ददाति कारे फरमनल्पम्‌ । 
अन्धस्यं महाहिसा स्वसफका भवतिं परिपाकः ॥ ४४२ 


954 ) एकस्य सेवं तीत्रं दिशति व भन्द्मन्यस्य । 
व्रजति सहकारिणोरंपि हिसा वेचिन्यमज्र फरुकाठे ॥ ४४२ 


यद्यपि दूसरी वस्तुओ के आश्रय से जीव की निदचयत सूक्ष्म भी र्हिसा-उसकाल्शभी 

-नही होती है । फिर भौ परिणामो को निमल्ताके ल्यि उसर्हिसा के आयतनो का-उसकी 
माश्रयभ्रूत वस्तुभो का - परित्याग करना ही चाहिये 1 ३५२३ ॥ 

विविध परिणामो केद्वारा होने वाली महती-विविध भगरूप-र्हिसाके स्वरूप का 
भरीर्भाति जान ठेना शक्य नहो है । तव फिर कसो अवस्था मे उसके स्वरूपका निरूपण 
कितना किया जा सकता है ? अथात्‌ परिणामो के अनुसार उस हिसा के विविध रूप सभव 
होने से उसके स्वरूप का पूणंत्तया कथन करना शक्य नही है ॥ ४॥ 

कोई एक जीव दहिसा-द्रव्यप्राणो का घात-न कर के भी उस्र हिसा के फलका पात्र 
होता दै ~ हिसारूप परिणामो के बाश्रय के हिसाजन्यपापकाभागी होता है । भौर इसके 
विपरीत दूसरा व्यविति हिसा को ~द्रव्यप्राणो केघात को -करके भी प्रमादरहितत होने के 
कारण उस हिसा के फल का पात्र नही होता है ॥४४१॥ 

किसी एक जीव के ल्थि थोडी-सी भी हिका (परिणामो के अतिशय कल्षित होने के 
कारण } विपाके के समयमे विपुरूफरलको देतीदहै। ओर इसके विपरीत अन्य किसी 
जीव के किये महती हिस्ला भी (परिणामो की निमेकता के कारण) परिपाक के समय मे थोडेसे 
ही फक कोदेती है ॥ ४#२॥ 
वही - समान रूपसे की गई ~ हिसा एक जीव के व्यि (कषाय क तीत्र होने से) 


३५२३)1 परवस्तु [ सवन्धिनी ] 2 ®> पुरुषस्य 3 7> स्थानानि, यद्यपि सूक्ष्मापि हिसा न भवति 
तयापि हिसास्वानानि त्यजनीयानि 1 ४) 1 गरीयसी, 7 रिष्ठा 2 न शक्यते 3 याथातथ्यम्‌ 4 7 बश 
मात्रम्‌ । ४‰१) 1 अकृत्वा, 7 अक्रियमाणापि 2 हिसाया 3 न भवेत्‌ । ४२) 1 सहायजनस्य. 
2 मनुभव समये । ४५३)६1 सा हिसा 2 दयोरपि । 


२४४ - घर्म रत्नाकरः - [ १२. ४५४ 


955 > प्रगेव फठति' {हसा क्रियमाणा फटत्ति फर्ति च कृतापि । 
आरभ्य कृर्तुमछृतापि फरति हिसा निजानु मप्रेन ॥ ८ 


956 ›) एकः करोति दसा भवन्ति फलमागिनो वहवः | 
वहवो व्रिदधति' हिसा हिसाफलम्‌गव्रयेकः ॥ ४४५ 


उत्कट फटको देतीदै। जीर उम के व्रिपरीत दर्रे के चि व्ही (कपायकी मन्दता के 
कारण ) ज्पफल कोहीदेनी दे) इमी प्रार्‌ उक्तरहक्तकमे मे दोनो की सहायता करने 
वाले दो व्यवितयोके मध्यमे भो फच्टानके सप्रघमे तीत्र व मद परिणामो के अनुत्तर विचि- 
त्रता को-फलक की हीनाधिकता को-प्राप्न होती द †# ८३ ॥ 
किसी जीव के लिय प्राणघात करनेके पूर्वमे ही वह्‌ हिमा पना फल देदिया करती 

है 1 उदाहरणा फिीने जौवधाततक्रा संकल्प तो क्रिया, परन्तु उस समय वह्‌ उसे कर नही 
सका, किन्तु दीर्घं काल के पञ्चात्‌ उमे सपन्न कर सका, एेसी अवस्था मे हिसा तो हुई पञ्चात्‌ 
पर फल पूव॑मेही प्राप्त हो गथा) । किसी जौव के ल्यि वहं हिमा जीवघात करने के समय 
मेही फल दिया करती है। (जस कोई जोव जिस समय किसी के प्राणघातक विचार करता 
है जर सयोग से यदि वहु उसे उसी समयमे मपन्नभीकरलेतादहैतोरउसे हिसाकाल्मेही 
पापका वन्धवहौ जातादहै। जत हिसाकार मे ही उसे फल प्राप्त दोग्या)। कभी वह्‌ 
हिसा जीववातके सपन्न होने के पदचात्‌ फर दिया फरनौ है 1 (उदाहरण स्वरूप किसी ने 
उन्यकीप्रेरणासे जीववधत्तो कर दिया, पर स्वय उसका वेसा विचार नही किया था, 

किन्तु कालान्तर मे उसने अपने हारा सपन्च कयि गये उस जीववध को योग्य मना, एसी 
अवस्था मे उमे हिसा कर चुकने के पञ्चात्‌ उसका फन प्रप्त टोता है) इसी प्रकार कोई हिसा 
करना प्रारभ तो करता है-उसका सक्ल्प मात्र तोकरता है ~ परन्तु योग्य अवसरन प्राप्त 
होनें से वह्‌ उस हिसा को सपत्न नदी कर पाताहै, एेसौ अवस्यामेर्हिसातो हो नही सकी, 

परन्तु पापवन्ध स्वरूप उसका फल उसे प्राप्तहो ही गया। इस प्रकार प्राणी भपने परिणाम- 

विजेप सहिता का फर कमी पूर्वे म, कभी उसो समयमे, कभी परचात्‌ ओर कभी उस हिसा 

के सपच्च करने केविनाभी उस्र के फल को प्राप्त किया करता है ४२५] 

कभी हिसा तो करता दै एक जीव भौर उप्त हिसा के फलके भागी होते ह अनेक 
यनुमोदक जीव । इसके विपरीत कभ हिसा तो ऊरते हैँ मनेक जीव (जैसे सैनिक वर्ग) गौर 
उमका फर प्राप्त होतादै एके जीव को (जंसे-राजा) ॥ ४प्‌] 


[० 110 1 


४८४) 1 परिणामे 2 फक्क 3 कृतापि द्रव्यदिसा 4 भावहिसा 1४५५) 1 कृर्वन्ति 1 
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957 ) कस्यापि दिशति हिसा हिसाफटमेव फरकारे। 
अन्यस्य सेव हिसा दिङ्त्यदिसाफर नान्यत्‌ ॥ ४४६ 

858 ) इति विविधभङ्गगहने सुदुस्तरे भार्गमूढदृष्टीनाम्‌। 
गुरवो भवन्ति क्षरण प्रवुद्धनयचक्रसभाराः' ॥ ४५७ 


959 ) अत्यन्तनिजितधाराडरासद जिनवरस्य नयचक्रम्‌ । 
खण्डयति धार्यमाणं मूर्धानं ब्रगिति दुिद््धानाम्‌* ४८ 
960 ) अववृष्यं हिस्यहिसकिसाहिसाफलानि तत्तेन । 
नित्यमनिग्‌ हर्मानिनिजकदित स्यव्यतां हिसा ॥ ४४९ 
961 ) सम परिणाम्रहिसनहेतुस्वात्सेभेव हिसैतत्‌ । 
अनृतवचनादिकेबलयुद्‌एहृतं निप्यवोधा्थम्‌ ॥ ४४१० 
क्रिमीके च्वि हिसा-तद्विपूर्वकर क्रिया गया जौववध-फच्कालमे हिसा के फल्को 
ही देती है। इस के विपरीत दूसरे के ल्यि (जंसे-द्यं वे्य-उक्टिर) वही हिसा अिसाके 
फरस्वरूप पुण्यवन्ध का कारण होती है, न कि हिमा के फलस्वरूप पापवन्ध का ॥ ४२६ ॥ 
इस प्रकार जिस केमध्यमे मे अतिगय दुखपुवंक वाहर निकल सकते है एसे अनक 
प्रकार कै भेदोसे दुर्गम उसर्दिसा अहिसा के विचारस्वल्प वनमे मागंविपयक ज्ञान ते रहित-- 
मिथ्यादृष्टि-जनो के ल्यि नयरूप चक्र के चलानेमे चतुर गुर ही बरण-उस्न हिसा्जहिसारूप 
दुगेम वनसे उद्धार करने वाले- होते हैँ ।॥ «> ॥ 
जिनेन्द्र देव का वह नथकूप चक्र अत्तिगिय तीक्ष्ण धार से संयुक्त-दुनेय-होने से 
दुपप्राप्य है-मन्दयुद्धि जन उसका ठीक ठीक उपयोग नही कर सक्तेहै। इसल्यि जो दुकृद्धि 
या दुरभिमानी जन उसको घारण करते हँ उनके मस्तक को वह्‌ गीघ्ही खण्डित कर देता 
है। ( यथास्थानं उसका ठीफ़ठाक उपथौग न कर सकनेके कारण वे मार्ग्रष्ट हौ 
जाते दै ) ॥ ४५८ ॥ 
हिस्य-घात करने योग्य प्राणी के द्रव्य जोर भाव प्राण, हिंसका ~ कपायाविष्ट जीव, 
हिसा -प्राणो का घात, भौर हिसाफल - अदयुध क्मवन्ध, उनके स्वरूप को प्रमाथं से जानकर 
अपनी शक्तिकोन छिपतेहुएर्हिसा का त्याग करना चाहिये ॥ ४९) 
असत्य भाषण, चोरी, मैथूनसेवन ओर परिग्रहये सवभी मात्माके निम परिणामो 
४१७) 1 जिनमागेमविन्नायकानाम्‌ 2 नयान्डा मू व । ४८८) 1 दुष्प्रापम्‌, 2 दु खाघ्यम्‌ 
2 एङन्तिन धयमाण नयचक्मू्‌ 3 27 मस्तक छेदयति, मनन्तप्तसारिण करोति च 4 मिच्यादृष्टीनाम्‌ । 
४९) 1 ए7> जात्वा, 2 मायंजीव्‌ 3 मारक 4 अरोपमानं, । 


रद ~ घमंरःनाकरः - [ १२. ५- 


962 ) वाखब्युतपत्तिसंसिद्धये कांरिचिदन्यान्‌, भदशुये | 
जहिसनस्य पर्ययान्‌ संदृष्टानपि जातितः ॥ ५ 


963 ) स्यात्संरम्भसमारम्भारम्भेभ्यो विनिवर्तिनः । 

कययेभ्यो हषीकेभ्यो' दवक्षादिषु ' यथायथम्‌ ।। & 
964 ) समग्र प्रतिमास्थानसमारोहणकारिणः । 

हिसा परमां कोटि समारोहत्यनाङ्लम्‌ ॥७ । युग्मम्‌ । 
965 ) प्रसिद्धं च - 

देवतात्तिथिपित्रथं मन््ौपघभयेन वा । 

न दिस्यास्माणिनं; सर्वानिसाख्यं त्रतं मतम्‌ ।। ७१ 


(न (५ 
966 > हम्य॑कार्यमखिल नियोजयेत्‌ दृष्टिपूर्तमथ यद्‌ द्रवाभिधम्‌' | 
टि ॐ 4. # 
वस््रगाङितिमथाज्ञनादिकं स्प॒ष्टद्ष्टयुरुधमवासनः ॥ ८ 


के विघातक होने स उस हिस, से पृथक्‌ नदी है-उसी के अन्तर्गत है । इन सवकाजो पृथक्‌ 
पृथक्‌ उल्लेख किया गया है वहं केवनः शिष्यो के लिये उनका विदोप परिज्ञान कराने के चयि 
किया गयां है ॥ ४८९१० ॥ 
मन्दबुद्धि जनो को उसका विगेष परिज्ञान प्राप्त हो सके, इस उन से यहां उक्त 

अर्िसा की जातिस्वरूप से देखी गई कुछ अन्य भौ पर्यायोका-विशेषो का कथन किया 
जातादहै1॥५॥ 

जो गृहस्य दीन्छिय आदि त्रस जीवौ के विषयमे कषायो व इन्द्रियो कै साथ संरम्भ, 
समारम्भ ओर आरम्भ से निवृत्त हो कर समस्त प्रतिमास्थानो-श्रावकं के दाञ्ंनिक व व्रतिक 
ञादि ग्यारह ही भेदो पर-भारूढ होना चाहता है-उनके परिपालन मे उद्यत हो रहा है-उसकी 
अर्हिसा निराकुट स्वरूप से चरम सीमाको प्राप्त होती है ॥ ६-७॥ 

देवता, अतिथि, पितर, मत्र, ओषध भोर भय के वश जो सव प्राणियो का-किसी भी 
प्राणी का-प्राणवियोग नही करता है, यह्‌ अद्िसानामक त्रत माना गया है ॥ ७१ ॥ 

धमं के प्रवर सस्कार से सयुक्त भव्य जोव को घर के समस्त स्वच्छतादि कायंको 
नेत्रो से भली भाति देखकर करना चाहिये । जो पानी के समान पतक पदाथं हौ उन्हे वस्व से 


७ ४८0०५७१० 








+ 








५) 1 कान्‌चित्‌ 2 0 विकेपान्‌. 3 मुख्यत । €) 1 7 मनवचनकाययोगेभ्य 2 7 इद्दियेभ्य 
3 दवीन्दिया [दिष्‌], चसजोवेपु 4 0 भगेन चसाना हिसा न कर्तव्या । ७५१) 17 जीवान्‌ ! ८) 1 7० गृह- 
कायं 2 7 समस्तमवकरक्वे 3 जखघृततैरतक्रदुगधादि इव, 7 दुग्वादि पेयवस्तरूनि 4 7 हस्त वा दुष्ट. 
सोधित । 


-१२. १९४१1 ~ महिसासत्यत्रतविचारः - २४७ 


967 ) स्पल्ननारिक्मपि द्ञ॑नात्परं हे्यमस्ति मनसो ऽपि किचन । 
सम्यगेवमघुध्य पौीधनः सेवतां विमरुकमं समदम्‌ ॥ ९ 
968 ) कायं कमणि निजे नियोजयेदाभि तांश्च सकरान्‌ प्रयत्नतः । 
प्रायो यदिह दण्ड्यते विंभुमृत्यदो पकरणादितीसरितम्‌ ॥ १० 


969 ) संधानपानकफरु दलमूलपुष्पं 
जीवर पटूतंमपीड च जीवयोनिः । 
नारीनरादिषिर च यदस्ति मध्ये 
यच्चाप्यनन्तमन्‌रूपंमदः सयुच्छ्यम्‌ । ११ 


970 ) अमिश्रं मिश्रसंसगि काद्देशदशाश्रयम्‌। 
वस्तु किचिंत्परित्याज्यमपीदहास्ति जिनागमे ॥ ११४१ 

छानकर उपयोग मे काना चाहिये । भोज्य पदार्थो कोहाथसे स्पनं करके ओर नेत्रो से देख 
कर के खाना चाहिये ।॥ ८ ॥ 

किसी वस्तु का हियपना स्प्नैन होने से ज्ञात होताहै, कोई वस्तु देखनेसे त्याज्य 
प्रतीत होती है, तया कोई अन्य वस्तु मनसे विचार करने पर त्याज्य समक्षकर छोडी जाती 
है । इस प्रकार वस्तुओ के हैयपने को भकोरभांती जानकर विद्वान्‌ मनुष्य को सुखदायक निम॑ल 
कायं को करना चाहिये ॥९॥ 

योग्य कायंके करने मे सेवको को यत्नाचारपुवंक नियुक्त करना चाहिये । कारण यह्‌ 
है करि प्राय. सेवको के अपराधसेस्वामी को दण्डित किया जाता है, एसा कहा गया है ॥१०॥ 

जीवो से व्याप्त व उनकी उत्पत्ति कं योनिभूतं सधानक (अचार), पेय अर्थात्‌ दी 
दिनो से जधिक दिनो का तक्र आदि, फल-जिसमे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते है, पत्र, मूर ओर 
पुष्प ये जीवोसे परिपूर्णं पदार्थं त्याज्य ह । तथा नाटी (वनस्पति विशेप ); नल (एक प्रकार 
कापोलातृण) मौर सुषिर (अन्य पोली वनस्पति ) एव जो अनन्तकार्यिक हँसे सवहो 
पदाथ त्याज्यटै॥ ११॥ 

इस जिनागममे काक, देश ओर अवस्था के आधित अमिश्व-जन्य के ससग से 
रहित-तथा मिश्नसे ससर्ग रखने वारी वस्तु भी छोडने के योग्य है ॥ ११५१ ॥ 

कहा भी है- 


९) 1 ज्ञात्वा 1 १०} 1 युक्त 2 स्वामी, 7 किकरदोपे न प्रम्‌ दण्डचते । ११) 1 व्यापित्तम्‌ 2 सद्‌ 
शम्‌ 3 एतत्‌ 4 व्यजनीय, 7 त्याज्यम्‌ । १११) 1 किचित्‌ अमिश्र स्याज्यम्‌,क्रिचित्‌ मिश्च त्याज्यम्‌ कालदे- 


शदशादि, 1 सदोप व्यजनीयम्‌ 1 
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971 ) द्विरसं द्विदलं हेवं प्रायेणानयतां मतम्‌ | 
निम्बः सकखास्त्याज्याः साधिताः सक्रलाघ्च याः । ११२६ 
972 ) नरे महारम्भपरिग्रहे द वा विदूयत नीरनिनीवं निरजे । 
कुशीर्पायाविनि बरा वितरदधी्यथा न वित्वासमृपैत्यनाकटः ॥ १२ 
973 > दुःखशोकवधतापदेवनंकरन्दनादि विदर्धननिनान्ययोः | 
उग्र दुःखजनक समर्जयेद्‌ बेढनीर्यमविघीरितीवभ्रिः ॥ १३ 
974 > मेवरी्रमोदकरुणासपवृत्तयस्तु कार्या" यथायथगपरित्यफल' विच्य । 
सत्वेषु सत्तमगुणेष्‌" सुदुःस्थितेपु दरं विनीतिरहितेषु षिमरसरेण ॥ १४ 


दो समान हिस्सो मे विभक्त होने वाला द्विदल ~ मूंग व उडद आदि धान्य व्रिदोप- 
पुराना हो जाने पर बहुधा छोडने के योग्य हौ जात्ता ह्‌ । (क्योकि उसमे कीटे द्र करके 
रहने लगते दै ) 1 सेम आदि की सव फ्ियौ जो विना फाडे ही सिद्ध की गई ह~ पका गई 
है-खाने के योग्य नही है ॥ ११५२ ॥ 

जो मनुष्य महान्‌ू-आरम्भ ओर परिग्रहमे निरत होता है उसमे दया उस प्रकार ये सत्त 

-नष्ट-होती हे जिस प्रकार कि पानीसे रहित प्रदे मे कमिनी सतप्त होती हमरा जाती 
है अथवा जो मनुष्य वुशील ओर मायान्यवह्‌र ते कुपित होता हे उनके अन्तकरणमेभी 
दया का वास नही होता दै । अर इसील्यि कोई भी वुद्धिमान्‌ मनुष्य निराकुल हौ कर उसके 
विषय मे विदवास की नही प्राप्त होतादै।॥ १२॥ 

जो मनुप्य स्वय अपनेभौर दूसरेके विपयमेदुख, सोफ़मवव, ताप, देवन (परिदेवन) 
ओर्‌ आक्रन्दनको करता हं तथा मर्यादा का उत्ल्पन भी करता वह तीत्रदुखको उत्पतन 
करते वाञे वेदनीय-असादावेदनीय-क्मंको उपार्जित करता है । (उनमे पीडा देने के परिणाम 
कानामदुख रह । उपकारक व्यव्ति का वियोगहौ जाने परमनमेजो खेद होता है उक्तका 
नाम गोक है । वध-आयु, इन्द्रिय, मनोवल, वचनवक कायवल अ।र॒व्वासोच्छवास्र इन 
प्राणोका नाश करना, निदा व अपमानादि से चित्त सतप्तहो कर जो खेद उत्पन्न होतादहै उसे 
ताप कहते है । सक्लेश परिणाम से गुणस्मरणमूवंक स्वपरोकार की अभिकापासहित दया उत्पच्च 
करने वालाजो शोक होता हैउसे देवन कहते हे] निन्दा व अपमानादिक से अधूपाततपूर्वेक 
प्रचुर विरूप करते का नाम ञक्रन्दन है) ॥ १३॥ 

आत्महित के अभिलाषी सत्पुरुष को इस लोकसवन्धौ फल की अपेक्षा न करके 
मात्सयं भाव से रहित होते हुए यथा योग्य क्रमसे प्राणिमात्र के चिपय मे मिता का भाव, उत्तम 


११५२) 1? सारी फली गोरससरयुक्ता, 7) सुद्गादिकम्‌ 2 चौला मूग माष मोठ्क फलो आली 
कोमल समस्ता त्याज्या, 0 वालहुत्लि । १२) 1 पञिनी, 0 कमल्नीव ) १३) 1 रदनम्‌ 2 कुवन्‌ 
3 स्वपरतिमित्तयो , 0 स्वपरयोः 4 7 वेदनीय कमं 5 निराछृत, 7 मर्यादारहित्तम्‌ । १४) 1 माध्यस्थम्‌ 
2 कुर्या, करणीया 3 इहलोकफलम्‌, 0 निदानफलम्‌ 4 7 गृणयुत्तेषू, 5 विपरीतवृत्तिपु । 


~१२. १४५४] ~ अहिसासल्यत्रतविचारः - २४९ 


975 ) उक्तं च - 
कायेन मनसा वाचा सर्वेष्वपि च देहिषु 
अदुःखजननी वृत्ति्मेनरी मेत्रीविदां मता | १४४१ 


976 ) तपौयुणाधिके पुंसि प्रश्रयोश्रयनिम॑रः | 
जायमानो मनोरागः प्रमोदो विदुषां मतः।॥ १४४२ 


977 ) दीनाभ्युद्धरणे बुद्धिः कारुण्य करुणावताम्‌ । 
दरपामर्षोज्छिता वृत्ति्मध्यस्थं समुदाहृतम्‌ १४४३ 


978 ) इस्थं भरयतमानस्यं गृहस्थस्यापि देहिनः । 
[ऋ 
क्रस्थो जायते स्वर्गो नास्य दूरे च तत्पदम्‌ ॥ १४४४ 


सम्यगददोनादि गुणो के धारकोमे हषं का भाव, रोगादि से अतिशय दुखी प्राणियो के विषयमे 
दयाभाव मौर अविनीत~-विपरीत स्वभाववाले-जनो के विपय मे समवृत्ति-मध्यस्थता के 
भाव-को धारण करना चाहिये | १४॥ 

सव रही प्राणियो के विषयमे दरीरसे, मनसे भीर वचनसेदुखर न उत्पन्न करने 
की भावना होती है उसे मेत्रीके ज्ञाता मैत्री कहते है ॥ १४४१॥ 

तपगुणसे अधिक-तपश्चरण ओर सयमादि यणो मे दृढता को प्राप्त-सघ्ुरूष के 
विषय मे जोजतिरय विनय के माश्रयसे परिपूणं मन मे अनुराग प्रादुर्भूत होता है उसे विद्वान्‌ 
पुरुषोने प्रमोदे माना है ॥ १८४२ ॥ 

दथा जनौ के अन्तःकरण मेजो दीन-दुखीप्राणियी के उद्धार की-दुखसे सरक्षण 
की- बुद्धि (भावना) उदित हीती है, उसका नाम कारुण्य है । ओौर विपरीत बुद्धि मनुष्यो के 
विषयमे जो रागव देष रहित वृत्ति-उदासीनता का भाव - उत्पन्च होती है, उसे माघ्यस्थ- 
भाव कहा गया है ॥ १४४३ ॥ 

जो प्राणी उपयुक्त भावनाय के अनुसार प्रयत्न कर रहा है वहं भले ही गृहस्थ 
क्योनचदहो,फिरभी स्वगे को उसके हाथमे ही स्थिती समञ्लना चाहिय । तथा वह्‌ पद-प्रसि द्ध 
मोक्षपदं - भी उसके च्यि दुर नही दै! (अभिप्राय यह है कि उपयुक्त भावनाभो का चिन्तन 
करने वाला मनुष्य गृहस्य होने पर भी सीष्र ही स्वर्ग-मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ १४४॥ 


१४५२) 1 चिनय ! १४५३) { रागद्रेपरहितवृत्तिः । १४५४) 1 यत्लपरायणस्य, 2 2 मोक्ष 





पदम्‌ 1 
३२९ 


२५० ~ धमेरलाकरः - [ १२. १४१५५- 


979 ) पुण्यं तेजोमयं प्राहुः प्राहुः पापं तमोमयम्‌ । 
तत्पापं पुंसि कि तिष्डेदयादीपितिमाङिनिं ॥ १४४५ 
980 ) क्रियायाः स्वस्या भवति कलिकं संगतमिद्‌- 
ममि्यानालसायस्तरतमतयां कितु विदुषम्‌ । 
यथेवे णी सिद्योः" कृषपिकरन्पोत्सादकसयोः" 
प्रियांत्योमंध्ये विहितविनिवेशस्यं यदि वा | १५ 
981 ) तदुक्तम्‌-- 
अथ ज्ुयमद्युभं वा सत्यमस्ति क्रियायाः 
फरुमपघनभाजां' निष्फलं नैव कमं । 
निरवधिपरिजुदढधवह्यगम्भीरमृतिः 
स जयति परमात्मा निष्फला यस्य सेवा ॥ १५४१ 


पुण्य को तेजोमय-प्रकाशस्वरूप ~ ओर पापको अन्धकारस्वरूप कहा जता है 1 
सो वह ` अन्धकारस्वरूप पाप क्या दयारूपी सू्यंप्रकाड के धारक पुरुष मे अवस्थित रह्‌ 
सकता है ? ॥ १४५ ॥ 

जोभी क्रिया है उस सभी से यह पाप सगत-सवद्ध- रहता है । परन्तु प्राय. वह 
विद्धानो के सकल्प के अनुसार हीनाधिक होता है । जेसे-हरिणी ओर सिहिनी मे सकल्प को 
विशेषता से उस पापक हीनाधिकता होती दै) दूसरा उदाहुरण-खेत मे किसान हुक चरते 
समय अनेक जीवो को नष्ट करता है"परन्तु उन जीवो को मारने का भाव चकि उसके मनमे 
नही होता है इसलिये वहु जधिक पापका भागी नही होता है । परन्तु मचछखियो का सहार 
करने वाला धीवर उन मछलियो को न पकडते हुए भी मन मे मारने का सकल्प वना रहने से 
अधिक पापी होता है} ( तीसरा उदाहरण ) कोई पुरुष पत्नी ओर छ्डकी दोनोके वीच वै 
हुमा है व उसे दोनो के दारीरका स्पदं हो रहा है । शरीरस्पभे यद्यपि दनो 
का समान है फिर भी मनोगतं भाव मे भेद रहता है \! १५ ॥ 

कहा भी है- 


क (गि मिनि 





९४५५) 1 तमोमय पापम्‌ 2 दीधित्तिमालिन्‌ शव्द , दीधितिमाटी सूर्यं, तस्मिन्‌ दयादीधिति- 
मालिनि, 9 सूय । १५) 1 (अ) सत्यम्‌ 2 तारतम्यतया 3 हरिणी्सिहिनीद्ययो , 7 हरिणी ` 4 ए? कषि- 
करघीवरयो 5 स्त्रीपुतिदयो 6 कतानुभवस्य १५५१) 1 शरीरधारिणाम्‌, 0 शरी रभाजा 2 निष्कर्मा | 


१२. १५४४] ~ भर्हिसासत्यविचारः - २५६१ 


982 ) अन्यच्च-- 


क्रियान्यत्र कमेण स्यात्‌ कियतस्वेषं च वस्तुषु । 

जगतत्रयादपि स्फारा चित्ते तु क्षणतः क्रियां ॥ १५४२ 
983 ›) तदुक्तम्‌ - 

पातारमाविश्सि यासि नमो विलङ्ध्य \ 

दिङ्मण्डलं भ्रमसि मानस चापेन । 

्रास्त्यापि जातुं विमलं तदिहात्नीनं' 

न ब्रह्म संस्पृशसि वीतजरादिदीषम्‌ ॥ १५४२ 


9६4 ) स्थावरेष्वपि न कामधरत्तयः' किंतु कार्यवशतो महाधिर्थः । 
० 4 € +] 
वत्तिमादधति के ऽपि सत्तमा; सवतो ऽपि विरति वितन्वते ॥ १५४ 


क्रिया का निरिचत ही युभ अथवा अश्युभ कुन कछ फल होता है । क्यो कि देह्‌- 
धारी-ससारी-प्राणियो की कौई सी क्रिया निष्फर नही हीती है । अमर्याद गुणो से सुदोभित 
शुद्ध व ब्रह्यस्वरूप गम्भीर मृति के धारक उस परमात्मा कौ जय हौ जिसकी सेवा ~ हितोपदे- 
शादि प त्रिया ~ निष्फल-पाप अथवा पुण्य के वन्धरूप फल से रहित-होती है ॥ १५४१ ॥ 
दूसरे इतर कितनी ही वस्तुगो मे जो क्रिया होती है वहं क्रमश होती है। परन्तु 
भनमेजोक्रिया होती है वह्‌ तीनो लोको सेभी विशारवएकहीक्षणमे होती है । मथति 
पदा्थं मे मनका चिन्तन उतना व्यापक होता हैँ कि उसमे तीनो लोक समा सकते है ।॥ १५१२! 
कहा भी है-मन के विषयमे एेसा कटा हैँ 
हेमन। तू पाताल मेप्रवेदा करता है*जाकाड को रंघकर जाताहै, तथा तू चपलता 
से सव दिशाभोकेधेरेमे भी भ्रमण करता है । परन्तु वृद्धावस्थादि दोषोसे रदित वे आत्मा 
के हितकारी निमेल त्र्य को-परभातमस्वरूप को -तुभूलसे भी कभी स्पशं नही करता 
है 1 ' १५३ ॥ 
महावुद्धिमान्‌ मनुभ्य स्थावरं प्राणियो के विपय मे भी यथेच्छ प्रवृत्ति नही करते है 
विन्तु काय॑ कौ अपेक्षासे ही वे उक्त स्थोवरोके वव मे प्रवृत्त होते है । कितने ही सवं श्रेऽठ 
महापुरुष उनमे पु्णंतया विरत होते है अर्थात्‌ वे स्थावर घात ओर त्रसघात दोनो से दही विरत 
हो कर अर्दिसा महान्रतका पालन करते है ॥ १५४४ ॥ 
श्प) 1 ए क्रियास्चेैव. २ ° क्रिया १५५३) 1 कदाचित्‌ 2 मात्महितम्‌. 3 7 ब्रह्म । 
१५१५४) 1 स्वेच्छाचारिण + 2 7 सत्पूरूषा + 3 धारयन्ति 4 सत्पुरुषा दश्षमएकादशमप्रति [ मा] धारी, 
2 रत्निमा, 5 विस्तारयन्ति । 


२५२ ~ धर्मर्लाकरः ~ [ १२. १५५५ 


985 ) प्रामस्ामिस्वकार्यषु यथालोकं प्रचतेताम्‌. । 

गुणदोपविभानेपु लोक एव यतो गुरुः ॥ १५४५ 
986 ) दर्पादविज्ञानवलादुपेते' दोपे भमादादुपरोधतो या । 

यथागमं निर्जरणं विदध्यात्‌ स्वचित्तमुद्धयै जनरञ्जनाय ॥ १६ 
987 ) प्रायो छोको निने रुक्तरिचत्तं तस्य मनो मतम्‌ । 

तच्चित्तग्राहकं कमं प्रायश्चित्तं निग्ते ॥ १७ 


1 ^ (2 3 
988 ) द्वादशाङगवर एकको ऽखिङ दतुपहति न धावन गुरुः 
रोगिणीर्वं भिपयुन्मना भवेत्‌ तर्सदास्तु वहवो वहृशरुताः ॥ १८ 

ग्रामका्यं, स्वामिका गौर आत्मकायं मे लोकव्यवहार के अनुसार प्रवृत्ति करनी 
चाहिये । क्योकि गुण ओर दोष के विभागोमे लोक ही गूर है ।( अर्थात्‌ छोकमे जिस कायेको 
गुण ओर दोष का कारण माना जाता है उसे उसी प्रकारसेगुण गौर दोप का कारण -उपा- 
देय जयवा हय समक्षना चाहिये ) ॥ १५२५ ॥ 

अनिमान केवन हो कर अथवा अनानता के वरु से प्रमाद के निमित्त से मथवा 
दुसरे के जाग्रहं से दोष के उत्पन्न होने पर आगम के अनुसार जपने चित्त की शुद्धि के लियि 
मोर जनसन्तोष के ल्थि कयि हए अपराधौ कौ निजेरा करनी चाहिये। ( अर्थात्‌ प्रायशिचत्त 
ले कर शुद्ध होना चाहिये ) ॥ १६ ॥ 

जिन भगवानने श्रायः गब्दका अथं लोक (जन ›) कहा है तथा उसके मन को चित्त 
माना गया है । जस सार्थक नाम के अनसार खोक के चित्त का ग्राहक ( अनुग्राहुक) -मनुप्य के 
मन को निम करने वाला-जो कायं है उसे प्रायच्चित्त कहा गया 1 (अभ्निप्राय यह्‌ है कि 
अभिमानादि के वधत हो कर किसी दोष के उत्पच्च होने परञउ्सकी दुद्धिकेल्यिजो 
गुर की आन्नानुसार क्रिया-उपवासादि-किया जाता है उसका नाम प्रायरिचत्त दै) ॥१७ ॥ 

दादराग श्रुतका जानने वाला अकेठा एक गुरं सव धावन (प्रायष्चित्त) के देने मे 
इस प्रकार से समथं नही होता है, जिस प्रकार कि रोगीकी परीक्षा करने मे अकेला विमनस्क 
वै्य समयं नही होता हैँ । किन्तु उसके देने वाके नेक बहुश्रुत विद्वान होते हैँ ॥ १८ ॥ 

१५५५) 1 % लोकवत्‌ 2 7 गुणदोपविचारणे लोक एव गूर । १६) 1 प्राप्ते 27 प्रायदिचत्त- 
विधि 3 कूर्यात्‌ । १७) 1 5 ° तदुक्तम्‌ 1 १८)1 प्रायरवित्तम्‌ 2 योग्य भवति, > शरुतकेवी श्रायदिचत्त दात्‌ 
योग्य , 3 ¢> शोधनम्‌ 4 9 महर्वयो यया 5 प्रायस्चित्त ! ` † । 


-१२. २३1] ~ अर्हिसासत्यत्रतविवारः - २५३ 


989 ) कायेन वाचा मनसा च पापं यदर्जितं तसक्षपणीयपेभिः | 
त्रिधापि योगो हि शुभाशुभानां यदाक्लवाणां कथितो निमित्तम्‌ | १९ 


990 ) दिसान्ह्यचुराप्रायं काये कर्मा्च॒भ मतम्‌ । 
असभ्यासत्यपारुष्यप्राय वचनगोचरम्‌ ॥ २० 


991 ) असूेर्प्यामदभाय मनोव्यापारसंश्रयम्‌ | 
एर्तद्िपयंयान्ज्ेयं श्च भमेतेष तत्पुनः ॥ २१ 
992 ) रिरण्यकन्यापदरुभूमिषख्येदनिरनेकैः क्षयमेति नैनः 
यथा हि रेगः पुरुलङ्घनादिसाध्यो न वाह्यैवेहोपचारे ¦ ॥ २२ 


०99३ >) यथोपवा(सक्षपणीयरोगे बाह्यो विधिस्तत्र निरथंकः स्यात्‌ । 
पापे ऽपि तद्रुसपरिचिन्त्य कायमन्तविधेरन्वथुपाचनायम्‌ ॥ २३ 


दारीर से, वचन से मोर मन से जो पाप उपाजित किया जाताह उस का उन्हीके 
द्यरा नष्ट करना चाहिये । कारण यह्‌ किं शुम मार अञ्युभ कमक आश्रवोका कारण उपर्कृक्त- 
तीनो प्रकारका योगदही कटागयाहै॥॥१९॥ 

हिसा, मैथूनसेवन ओर चोरी आदि कायं रीर के विषय मे अल्युन माना गया 
असभ्य, असत्य ओर कठोर भाषण करना यह्‌ वचनविषयक अशुभ कम है । भसया~दूसरे के 
गुणो मे भी दोषारोपण करना, ईर्ण्या~ दूसरे के अभ्युदय को नही सहं सक्रना --ओौरग्वेये 
विकार मनोविकार के आश्रय से उत्पन्न होते दै । इससे विपरीत आचरण उक्त गरीर, वचन 
मौर मन कै विषय मे चभ समन्ना चाहिये । जंसे-अहिसा ब्रह्मचयं व अचायं आद्कि शरीर- 
विषयक शुभ आश्रव है ॥ २०-२१ ॥ 

सुवणं, कस्या, पयु मौर शरूमि आदि के दानो से विविध पाप काना नही होताहै। 
जेसे-वहुत कोघनादिको से साध्य (नष्ट होने वाला) रोग वाहय अनेक उपचारो से साध्य 
नही होता है । जिस प्रकार उपवासो से नष्ट किये जाने वाके रोग पर वाह्य विधि व्यथं होती 
है उसी प्रकार पापके नाद्चमे भी प्रमुख अभ्यन्तर विधिके पदचात्‌ पुजा, उपासना नादि सूप 
वाह्यविधि को करना चाहिये ॥ २२.२३ ॥ 

१९) 1 ए? कायवाडमनोभिः । २०) 1 ग्रामीकवचनम्‌, 7 सता विमुख वचनम्‌ 2 कर्ठिनम्‌ । 
२१) 1 असह्नरीर्ता, 7 परदोषग्रहणभ्राय 2 केयवाडमनचाम्‌ 3 कायवाडमनस्यु 4 शुभम्‌ 1 २२) 1 
20 पापम्‌ 2 प्रच रलडघन, 3 पूजामौपधादिभि › 7 एते हिरण्यादिदानर्योगजात पाप क्षय नोति । २३) 1 
रोगक्षपणे, 2 करणीयम्‌. 3 पृद्चादुपचरणीयम्‌,  प्रूजादिक न साधयन्ति 1 


२५४ ~ धर्मरल्नाकरः - [ १२. २३४१- 


994 ) तदुक्तम्‌- 
निहत्य निखिलं पापं मनोवा्ेहदण्डनैः 
करोतु निखिलं कम दानधुनादिक ततः ॥ २३४१ 
995 ) ममापवृततेत्ररति : समग्रे वाह्यान्तरडमे ऽपि कृतक्रियः सन्‌ । 
संस्मुत्य नामानि महागुरूणां निद्रादि कु या द्विधिना रजन्याम्‌ ॥ २४ 
996 >) देवादायुरय॑दि विगरिनतं स्यादरुष्यां रजन्यां 
मत्याख्यानग्रननितफठं स्यात्तदा तन्निवृतते; । 
भोगेः शून्य व्रतविरदितं वादयेत्तच कारं 
एतावश्चत्पद्चमनुजयोरन्तर सूरिगीतम्‌* ॥ २५ 
997 ) ठेदनंताडनवन्धा भारस्यारोपणे समधिकस्य । 
पानान्नयोडच रोधः; पञ्चार्दिसाव्रतस्येति ॥ २६ । अतिचारा इति शेषः । 
998 `) देवतार्थमपि पारयन्ननं बारसप्तकमभूदजो ऽसुखी । 
ग्रामणीरिति" सदैव यः युनर्दिसकः कथमसौ अक्षते" ॥ २७ 


मन, वचन, गीर रीर के निग्रह्‌ से सव पापोको नष्ट करके तत्पङ्चात्‌ दानपूजना- 
दिक कायं को करना चाहिये । २३४१ ॥ 

वाहय भौर अन्तरग सव ही विषय मे जव तक मेरी प्रवृत्ति सम्भव नही है'तव तक कै 
चयि म उस सवते विरत होता हु उसका त्याग करता ह-दस प्रकार की प्रतिन्ना करके महान्‌ 
गुरुजो कै नामो का स्मरण करते हए रात्रि मे विधिपू्वेक निद्रा आदि करना चाहिये ॥ २४॥ 

कारण यह कि देवयोग से यदि इस रातमे मेरी आयु समाप्त हो गरई-मरण हो 
गया-तो जो विषयत्याग मैने किया है उस से उत्प हुभा फल सुने प्राप्त होगा । बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य को भोगो सै शून्य काल को व्रतरहित नदी गमाना चाहिये । पद्यु ओर मनुष्य के मध्य 
मे यही तो अन्तर आचार्यो ने कहा दै ॥ २५ ॥ 

नासिका आदि का छेदन, ताडन क्कडी आदि से मारना-वीधना, अधिक वोञ्चा 
कादना मोर भोजन-पाने रोकं देना, ये बहिसाणुत्रत के पाच अतिचार है ॥ २६॥ 

कथाग्रन्यो मे यह्‌ सुप्रसिद्ध हैँ कि जिस ग्रामणी ने-र्गाव के मुखिया ने-देवता के ल्यि 
भी वक्रा मारा था व्हमरकर सात वार वकरा हमा} इस प्रकार वह बहुत दुखी हुमा। 


२४) 1 ‰ निवृत्ति 2 > पञ्चपरमेष्ठिनाम्‌ 3 रात्रौ 1 २५) 1 यस्यां रात्रौ 2 ए सूरिभि. 
कथितम्‌ 1 २६) 1  नासिकादिच्छेदन 2 जङतृणयोनिरोध । २७) 1 [ छागम्‌ ] 2 ग्रामपारक- 3 
हेतोः. 4 कथमात्मानं मोचयत्ति, 72 मुक्तो भवति 1 





क कि 


-१९. ३१1 ~ अह्सिसत्यक्नतविचारः - २५५ 


999 ) धीवरस्तु फिर वारचतुष्कं नारमाम्भपिकमप्रतिनिष्नन्‌' । 
मडगरं न कतर्म॑त्समवापं यत्यर्तामिति महद्धिरसा ॥ २८ 
1000 ») उवतं च -- 
न गोप्रदानं न महीप्रदानं न चान्नदान हि तथा प्रधानम्‌ । 
यथा वदन्तीह महाप्रधानं सर्वमदानेष्वमयमदानम्‌।। २८४१ 


1001 ) आब्रव्रतस्वरूपं समासतो अभाणि नो विशेषो ऽत्र । 
निघ्नानानिघ्नानानाभित्य सं पवमेवोक्तः ।। २९ 


1002 >) मन्त्रौपधातिथेयीकृते ऽपिं ईहिसेति दृरखत्सृज्या । 
गरकण्टकाहिं रिपुवसचेतसा सर्वदा त्रेधा ॥ ३० 

1003 ) ओआहसात्रतमेकत्र परत्रं सकाः क्रियाः 
चिन्तामणिफलं पूवं परत्र च कृषेः फलम्‌ ॥ ३१ 


फिर भला जो मनुष्य सदेव प्राणिर्हिसा किया करता है, वह भला केसे दुख से मक्त हो 
सकता है ? ॥ २७ ॥ 

इस के विपरीत जिस धोवरने जारु मे आयी हुई मच्टी को चार वार छोडाव उसे 
नही मारा, वह भला कोन-से कत्याण को नही प्राप्त हुआ है ? अर्यात्‌ वह्‌ अतिशय सुख को 
प्राप्त हुआ दह । इसय्यि महापुरषोको उस अर्हा के विषय मे सदा प्रयत्नशीक रहना 
चाहिये ॥ २८ ॥ कहा भी है - 

सव दानो मे जिस प्रकार अभयदान अतिगय प्रधानदहै उस भरकारनतोगीका दान 
प्रधान, न भूमिका दान प्रधानरहै जौरन अक्ल का भी दान प्रधान है, ठैसा यहाँ कहा 
जाता है ॥ २८४१॥ 

प्रथम अहिसात्रत का स्वरूप सक्षेपसे कहा जा चूका है । उसमे यहा कुछ विशेष 
नही है । हिसा करने वे जौरन करनैवले इनदोनोमे जो विरेपताहै्मेपूर्वमे ही कहा 
जा चुकारि॥२९॥ 

हिसा को विप, कण्टकः सर्पं अर शत्रु के समान भयानक समञ्च कर निमंलबुद्धि 
मनूष्य को उस हिसा का मन्त्र, गीषधि गोर अतिथि-सत्कार के च्यि भी सदा मन, वचन व 
कायसेदूरसेहौ परित्याग करना चाह्यि ॥ ३० ॥ 

एक योर अह्सा ब्रत को ओर टसरी योर अन्य समस्त दानादि क्रियायोको स्थापित 
करने पर पूवं मे स्थापित उस अ्िसा का फल चिन्तामणि के समान उसी समय प्राप्त होने 


२८) 1 जलगतमानसिकृमप्स्यम्‌ 2 अमास्यन्‌ 3 कतरत्‌ 4 प्राप्तः 5 यत्न कुर्वताम्‌, 7 वतन 
क्रियताम्‌ 1 २९) 1 स विशेपः । ३०) 1 निष 2 सपं 2 निर्लमनसा पुरुपेण 1 ३१) -1 स्वाने 2 अन्यत्र । 


२५६ ~ धर्म रत्नाकरः ~ { १२. ३२- 


1004 ») प्रमादयोगादसदुक्तयो यास्ता वीतरागेरन तं थगीतम्‌ । 
समासतस्तच्च चतुविधं स्याद्विचायं चैनदत्रततिना प्रहेयम्‌ || ३२ 


1005 ) स्वे्कारभवेः सदपि दहि यस्पिनिषिध्यते वस्तु । 
तस्ंथममसत्यं स्यान्नास्ति यथा देवदत्तो ऽज ॥ ३२४१ 


1006 ) असदपि हि वस्तुरूपं यत्र परसेनकारभाविस्त । 
उद्भाव्यते द्वितीयं तदनतमस्मिन्‌“ यथास्ति घटः ॥ ३२४२ 


1007 ) वस्तु सदपि स्वरूपात्‌ पररूपेणाभिधीयते यस्मिन. । 
अन्‌ तमिदं च त तीयं विज्ञेयं गोरिति यथाश्वः । ३२४२ 

1008 ›) गहितमचद्यसयुतमम्रियमपि भवति वचनरूपं यत्‌ 1 
सामान्येन जधा मतमिदमन्‌तं तुरीयं त॒ ॥ ३२४४ 


{1 


वाखा है । किन्तु दूसरी मर स्थापित अन्य समस्त क्रियामोका तुच्छ फल खेती के फलके 
समान काकान्तर मे प्राप्त होने वाला रहं ॥३१॥ 

प्रमादके वदद करजो असत्य वचन वोठे जाते है उन्हे वीतराग भगवान्‌ ने अनृत 
(असत्य ) वचन कहा है वह सक्षेप से चार प्रकार का दै । सत्यव्रती को विचार कर उसका 
परित्याग करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

आगे उक्त चार प्रकार के असत्य वचन का ही स्पष्टीकरण किया जाता है-जिस मे 
स्वकीय क्षेत्र, कार गौर भावसे वस्तु के विद्यमान होने पर भी उसका निषेध किया जाताटै 
वहु पहला असत्य वचन है । जसे -यहां देवदत्त नही है । ३२१ ॥ 

जिसमे परकीय क्षेत्र, कार जौर भाव से वस्तु स्वरूप के नदहोने पर मी उसके 
सद्भाव को प्रकट करना, यह दुसरा असत्य है 1 जेसे-यर्हां घट है ॥ ३२४२ ॥ 

जिस मे स्वरूप से विद्यमान वस्तु के अस्तित्व को पररूप से का जाता है उसे तृतीय 
असत्य समञ्चना चाहिये । जंसे-वेर को घोडा कहना ॥३२३॥ 

जिस वचन का स्वरूप गर्हित, अवद्य (पाप ) सयुक्त, तथा अप्रिय होता है उसे चौथा 
अखत्यवचन जानना चाहिय । वह्‌ सामान्य से तीन प्रकारका है| ३२४ ॥ 

आगे इसी को स्पष्ट किया जाता है - 


[+ 9 ^) की क 





३२) 1 दितीयत्रत्त कथयत्ति 2 उक्तयः 3 अनृतम्‌ 4 > चैनं व्रतिना प्रमादयोंगम्‌ 5 त्याज्यम्‌ । 
३२५१) 1 विद्यमानवस्तु 2 यत्र निषिध्यते 3 स्वक्षेत्रकालमावं सत्‌-निपेघ प्रयमम्‌ अनृतम्‌ 1 ३२५२) 
1 अविद्यमान 2 भाव-आाक्ति 3 परक्षेत्रकालमावं असत्प्रकाशन दितीयम्‌ अनृतम्‌ 4 स्षेत्रादिष । ३२५२) 1 
°च पणत 2 7 यथा गौ अश्वः कथ्यते 1 ३२५४} 1 [> अवययुक्त न च । 


-१२. ३२४९ 1 - अर्हिसासत्यत्रतविचारः - २५७ 


1009 ) वेशून्यहासगभं ककंशचमसमञ्जसं भररुपितं च । 
अन्यदपि यत्स्वत्वं तत्सर्व गाहित गदितम्‌ ।। ३२४५ 


1010 ) छेद नभेदनमारणकषेणवाणिस्यचौरवचनादि । 
तत्साव्य यस्मात्‌ भाण्विधायाः प्रवत॑न्ते ॥| ३२४६ 


1011 ) अरतिकरं भीतिकर ` खेदकरं वैरंकरदसोककरम्‌ । 
यदपरपपि तापकरं परस्य तत्सं्ममियं ज्ञेयम्‌ ॥ ३२४७ 


1012 ) सर्वस्मिन्नप्यस्मिन्‌ भमादयोगेकरैतु कल यत्‌ । 
अनृतवचने ऽपि तस्मान्नियतं हिसा समवतरति । ३२४८ 


1013 >) अथैवं चतुर्षा-- 


असत्यं सत्यग क्रिचित्‌ किचित्सत्यमसत्यगम्‌ । 
सत्यसत्यं पुनः किचिदसत्यासत्यमेव च ॥ ३२४९ 


चुगली ओर हँसी से यक्त वचन, कठोर, असमजस तथा ओर्‌ भी जो स्वतत्र-आगम- 
विरुढ~वचन बोला जाता है उस सव को गर्हित वचन कहा गया है ॥ ३२५ ॥ 


जो वचन नासिका आदि के छेदने, क्रान आदि गरीर के मवयवो के खण्डित करने, 
काटी आदि से ताडितया सर्वधा घात करने, भूमिके जोतने, व्यापारकार्यं करने ओर चोरी 
करने मे प्राणियी को प्रवृत्त करता है वह साव्य वचन कहकाता है । कारण यह्‌ किं एसे वचन 
से सावद्य-प्राणिवधघध आदिसे होने वाके पाप~की प्रवृत्ति हुभा करती है ॥ ३२४६९ ॥ 

जो वचन अप्रीति भय, सेद, वेर, करहु मौर शोक को तथा भौर भी सताप को उक्तच 
करने वाला हौ उसे अग्रिय वचन जानना चाहिये ॥ ३२४७ ॥ 

इस सव अनृत भाषणमे भी चूंकि प्रमादयोग मुख्य कारण है, इसलिये इसमेभो 
निरचय से हिसा उत्पन्न होती ही है ॥ ३२५८ ॥ 

वचन के चार भेद इस प्रकार भी है- 

कोई वचन सत्य के आधित असत्य, कोई भसत्य के आधित सत्य, कोई सत्य सत्य 
गौर कोई असत्यासत्य ही होता है ॥ २२४९ ॥ 


३२५५) 1 0 असहनशीलम्‌ । ३२५७) 1 7 शमीतिकर, वर, वं 0प्पाल्त, मप्रीतमं ज्ञातन्यम्‌ 1 


३३ 


२५८ ~ धर्मरत्नाकरः - [ १२. २३- 


स्येदं तात्पयंम्‌-असत्यपपि क्िचित्सत्यमेव यथा - 
*^~1 ५ न यपमप्यसत्यं ५ 
अन्धांसि रन्धयति वयति वासांसीति । सत्यमप्यसः 


क, क 


किचिद्यथा-अरध॑पासतमे दिने तवेद देयमित्यास्थायं 
मासतमे संवत्सरतमे घा दिने ददातीति । सत्यस्त्यं 
किचिद्यथा--यद्रस्तु देक्षकालकारमरमाणं भ्रतिपच्ं 
त्र तत्रैवा विसंवाद इति । असत्यासत्यं किचिव्रथा-- 
यत्स्वस्यासत्‌ संगिरते कल्ये दास्यामीति । 
1014 ) त॒रीयं बजेयेन्नित्यं लोकयात्रा्ये स्थितः 
गहाश्रमी प्रवतत गुणदोषौ धिचारयन्‌ ॥ ३३ 
1015 ) वाणीमसभ्यां परदो पगर्भामनायमानातिकशियप्रगरभाम्‌ । 
भावेत नो कि त्वमिजातरभ्यां हितां मितां सद्रयवहारगम्याम्‌ ॥ २४ 


इस का तात्पयं इस प्रकार टै-- 

१ ) असत्य सत्य-कोई वचन वस्तुत असत्य हौ कर भी व्यवहार मे सत्यमाना जाता 
है । जैसे -भात क्ये राघता है मथवा वस्त्रौ को बुनता है । यहां भात के योग्य चावलोको भात 
शव्द से गौर वस्त्र के योग्य तन्तुओ को वस्त्र शब्द से निर्दिष्ट किया गया है। अतएव उक्त दोनो 
वाक्यो कै सत्य हने पर भी चूँकि खोकन्यवहार मे एसे वाक्योको असत्य नही माना जाता है, 
इसील्यि एसे वचन सत्याश्चित असत्य माना जाता है) २) सत्यासत्य- कोई वचन सत्यहो कर 
भी असत्य हृभा करता है । जसे भे पद्धहवे दिन तुम्ह्‌ इसे देदूगा? उस्रप्रकारकी प्रतिन्चा करके 
भी परिस्थितिवश पन्द्रहवे दिन नदे कर महीनेमेव वपंमे भी उसे देना) यहु चंकिदे दिया 
गया, इसीलियि तो सत्य, परन्तु प्रतिज्ञात समय पर नही ठे सका, इसिल्यि उक्त वाक्य कुछ 
अंश मे असत्य मी है।!३) नो वस्तु जिस देश, का, अकारर प्रमाणम है,उसे उसी स्वरूपमे 
कहना, इस का नाम सत्यसत्य है । ४} जो वस्तु जपने पास नही दहै व जिस का देना असम्भवहं 
उसकैविषयमे उसे कल दे दुगा सी प्रतिज्ञा करना, यहं असत्यासत्य वचन कहकाता है । 

तीन प्रकार के लोकन्यवहार मे स्थित गृहस्थ को उपयुक्त चार प्रकार के वचन म 
चौथे असत्यासत्य, वचन का सर्वथा त्याग करना चाहिये । देष तीन प्रकारके वचन को(असत्य- 
सत्य, सत्यासत्य गौर सत्यसत्य को) वह्‌ व्यवहार के अविरुद्ध होने से वोर सकता है 1 उसे 
गुण ओर दोप का विचार करते हए ही प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ 

गृहस्थ को असभ्य, दूसरो के दोपो से परिपू्णं-निन्दा परकर, अतिशय से -किंसी प्रका- 


गद्यम्‌ 1 भोजनानि, भोजन करोति वस्त्र वृणति. 2 चिन्ताकरम्‌, 7 षण्मासान्‌ तव क्स्मर 
ददामि ददाति वपदिने 3 समाधाय 4 कथयति, 7 पून पुन. वदति 5 कल्ये स्वो दिने प्रभाते अन्यदिते 1 
३३) 1 जसत्यासत्यम्‌ 2 7 सत्य सत्यत्रयौ वच । ३४} 1 नारी [यग]. 2 कुलस्य योग्याम्‌.3 7 गोचरा । 


- १२. ३८ ] - अहिसासत्यत्रतविचारः ~ २५९ 


1016 ) सत्यासत्याप्युभयी सानुभयी 'स्याच्चतुर्विधा वाणी । 
कितु तृतीयाः योग्या सत्यत्रतधारिणां गृ हिणाम्‌ ॥ २५ 


1017 ›) आदं तथान्त्यमिति च द्वितयं जनानां पेमंकर भवति तत्कर तीर्थभत्‌ । 
श # ०2 न्क [व विरी 
दयक्षादिसंभवि च तद्रयवहारिद्रं प्रायो मयेत्यभिहितं न विरेषयोगात्‌, ॥ 


#ॐ 


1018 ) एषु चतुषु भेदेषु यत्सत्य दशधा हि तत्‌ । 


*3 


देशादिभेदतः भोचृरन्यनर गदित यथा ॥ ३७ 
1019 › देजसंमतिनिेप॑नार्मरूपमतीतितः । 
संभावनो पमाने च व्यवहारो भाव इत्यपि ॥ ३८ 

रकी विशेषता से-रहित (अथवा घृणित) ओर धृष्टतायुक्त क्चनको नही बोलना चाहिये । किन्तु 
उसे कुटीन जनो को रमणीय प्रतिभासित होनेवाले एसे हितकारक व परिमित वचन को 
वोकना चाहिये जो कि समीचीन व्यवहार करने वाटे सत्पुरुषो को अभीष्ट हो ॥ ३४॥ 

सत्य, असत्य, उभय ओर अनुभय इस प्रकार से भी वचन के चार भेद होते दँ परन्तु 
इन मे सत्याणुत्रतधारी श्रावको को तीसरा वचन (उभय ) वोरना योग्य हं । ३५ ॥ 

उपर्युक्त चार प्रकार के वचन मे प्रथम (सत्य ) ओर अन्तिम( अनुभय) यह्‌ दौ प्रकार 
का वचन प्राणियो के चयि हितकर है, ओर वह॒ तीथेकर जिननैन््र के हुआ करता है । व्यवहारी 
जनो से दरर-वह्‌ अनुभय वचन-दीन्दरियादि जीवोके भी हु करता है । मैने उसे प्राय विशेषता 
के सवधसे नही कहा है ।। ३६॥ 

इन चार प्रकारके वचनोमे जो सत्य वचनै वह देश आदिकेभेदसे दश प्रकारका 
है । उसका जेस अव्य ग्रन्थो मे वणेन किया गया दै तदनुसार यहम कथन किया जाता है ॥३७॥ 

देशसत्य, समतिसत्य, निक्षेपसत्य, नामसत्य, 5पसत्य, प्रतीतिसत्य, सभावनासत्य, 
उपमानसत्य, व्यवहारसत्य ओौर भावसत्य, इस प्रकार सत्य वचन के दस भेद माने गये है। 
१) देश-सत्य-भिनच्न धिच देन मे वस्तु के जो भिन्न भिन्न नाम रहते है, जैसे भातको किसी देशमे 
चोरू कहते है २) समतिसत्य-राजा की अभिपिक्त पत्नौ को देवी कहना समतिसत्य है । 
३) निक्षेपसत्य-पापाणकी प्रतिमामे चन्द्रप्रभार्दिक का सकल्पं करना! ४) नामसत्य- 
किसी मनुष्य का नाम चार भूनाभो के न होने पर भी चतुर्भुज रखना इत्यादि । ५} ङप- 
सत्य-अधरोष्ठ के छां व वालो के छृष्ण वणं भादि हौनेपर भी किसी कोख्वेत ( गोरा) 


अ ५०१५१७४० । 
१ 








[ + 


३५) 1 7 सत्यासत्यताभ्या रदिता अनुभयी कथ्यते 2 7 भवेत्‌ 3 > सत्यासतत्या । ३ ६) 
1 टा>जनाभ्या, खोकाभ्याम्‌ 2 तीर्थकरस्य. 3  सत्यासत्यरम्या इन्ियन्ञानेन न ज्ञायते अनुभयवाणी । 
९८) 1 ¬> स्यायनां 2 7 सत्य 3 व्यवहारे । 


२६० ~ धर्मरलाकरः ~ ( १२. ३९- 


1020 ) सत्यमन्यन्मृपा यत्रो भयं सत्यानृतं हि तत्‌ । 
तदिप तुया भाषा साप्यसत्यामपा भवेत्‌ ॥ ३९ 

1021 ) तत्सत्यं न हि सत्यमस्ति भविनो मृत्युतो जायते 
जायन्ते सुदुरु्तराश्च विपदः स्वस्यापि यस्नौत्ततः 
सवे प्रियवाक्‌ सुखाकरमसो प्रेत्यापि कायं गदी 
कु्वतिदिकसाध्यवल्ियसमाचारस्थितः सर्व॑डा ॥ ४० 


कहना \ ६) प्रतीतिसत्य-यह दीघं टै, यह्‌ स्व है इत्यादि-हस्व को देख कर उसकी 
उपेक्षा से दूसरे को दीर्घं गौर दी्ंकीञयपेक्षा से छोटे को स्व कहना! ७) 
सभावनासत्य-असभवताका परिहार करते हुए वस्तु के किसी धर्मे के निरूपण करने मे प्रवृत्त 
वचन को सभावनासत्य कहते है । जेसे-दइन्द्र जम््टीप को लौटा दे जथवा लौटा सकता है ¦ 
८ )उपमान सव्य-~दुसरे प्रसिद्ध सदृ पदार्थ को उपमा वोलते है । इस के आश्चरयसे जौ वचन 
वोखा जाय उस को उपमासत्य कहते है । जेसे-पल्य-यर्हा पर रोमखण्डो का माधारभरुत गड्ढा 
पल्य अर्थात खास के सदश होता है, इसच्यि उस को पल्य कहते है ! ९ ) व्यवहा रसतव्य-नैग- 
मादि नयोकी भ्रधानता से जो वचन वोला जाता है उसे ग्यवहारसत्य कहते है ! जेसे- नैगम नय 
की उपेक्षा से भैं भात पकाता हूं ।' १० ) भावसत्य-जगमोक्त विधिनिषेध के अनुसार अतीन्द्रिय 
पदार्थो मे संकत्पित परिणामो को भाव कहते है । उसके आश्चित जो वचन हौ उसको भाव 
सत्य कहते है । जैसे युष्क, पक्व बोर नमक-मिर्च, खटाई गदि से गच्छी तरह मिलाया हया द्रव्य 
प्रासुक होता है । यहाँ पर यद्यपि सूक्ष्म जीवो को इन्द्रियो से नहौ देख सकते तथापि आगम- 
प्रमाणता से उसको प्रासुकता का वणेन किया जाता है । इसल्यि इसी तरह के पापवजं वचन 
को भावसत्य कहते है । एसे ये सत्य वचन के द भेद कहे गये हैँ | ३८ ॥ 

वस्तुस्वरूप की यथाथंता का वोधघ करानेवाटी सत्य भाषा, उस से भित्र-विपरीत, 
वस्तु स्वरूप का वोध करान वालो-असत्य साषा, सत्य व असत्य दोनो से मिध्धित उभय भाषा 
मीर उसके विपक्षरूप-जो न सत्य कटी जा सकती हौ गौर न असत्य भी कही जा सकती हो - 
वह्‌ असत्यामृषा ( अनुभय) भापा कहखाती है ॥ ३९ ॥ 

जिस सत्य वचनसं प्राणी का मरण होता ह वह्‌ सत्य वस्त॒त सत्य नही ह । तथा 
जिन वचन के आश्रय से अतिगय दुर्छघ्य चिपत्तिर्यां मपने ल्य भी प्राप्तहोती हो व्ह भी यथां 
मे सत्य नही है । उसौल्यि गृहस्थ को एसा प्रिय वचन बोलना चाहये जो सर्व॑त्र--इस रोक 
ओर्‌ परलोक दोनोमे ही -- सुख काकारणदहो } तथा उसे प्रिव समाचार मे~ सदाचरण 


मे-स्थित हो कर एेहिक साध्य के समान उसी कार्यको करना चाहिये जो सर्वत्र व सर्वदा 
सुखप्रद हौ ॥ ४८० ॥ 


+ ^ + 





। ^+ + 


३९} 1 रम्यम्‌ 2 अनुभवम्‌ | ४०) 1 > सत्यात्‌ । 


~ १२. ४२४१ | ~ अर्हिसासस्यत्रतविचारः - २६१ 


1022 › येनापरस्ययदण्डौ संतापो भवति निरपराधस्य | 
असदभिधान त्वनतं त्याज्यं दरतः सुधिया ॥ ४१ 


1023 ) केवहिन्यथ तपःभरुतसंषदेवधमेगुणवत्सु च जन्तुः | 
यस्त्ववणेवचनो ऽस्तु कुतरचिद, दुग्विमोहनय्ुपाजयते ऽसौ ॥ ४२ 


1024 ) यो मोक्षमागं स्वथपेव जानन्‌ नेवाथिने योग्यतमाय वकत । 
मात्सर्यतो ऽपटनुबतो मद्रा मवेदसावानरणद्रयी तु ॥ ४३ 


1025 ) मन्त्रभेदः परीवादः पेयून्यं कूटरेखनम्‌ । 
मुधासाक्िंपदोकितदच सत्यस्येते विघातकां ¦ ।॥ ४३४१ 

जिस भाषण से अविद्वास उत्पन्न होता है, दण्ड भोगना पडता है गौर निरपराधी 
मनुष्य को सताप उत्पन्न होता है एेसे अप्रशस्त वचन के बोलने का नाम असत्य है! उसका 
नि्म॑खवुद्धि मनुष्य को दूरते ही परित्याग करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 

केवली, तप, श्रुत, सघ, देव, घमं जर गुणीजनो के विषय मेजो किसी कारणे 
निन्दात्मक भाषण करता ह वह दशन मोहनीय कमं को वँधता है ।(भावाथं -महापुरषो आदि 
मेसेजो दोष नही हौ उनको प्रगट करने का नाम अवणंवाददहै। केवी का अवर्णवाद 
-केवरी कवङाहार-ग्रासमय आहार-को किम्रा करते है । तप अवर्भंवाद-तपका स्वरूप पञ्चाग्नि 
आदि वतलाना । श्रुत अव्णंवाद-मागम मे मसि भक्षण को निदषि कहा गया है, इत्यादि । सघ 
अव्णवाद-~मूनिसव के विषयमेये नगे वल है, अपवित्र है इत्यादि निन्दावचन कहट्ना } देव 
अवणंवाद -देव मद्यपान व मासभक्षण करते है, इत्यादि कथन करना । धमं अवणंवाद-अहिसा 
धर्म निर्थकदहै, उसके धारक कायर होते दहै, इत्यादि प्रकार से समीचीन धमं की निन्दा 
करना }) ॥ ४२ ॥ 

जो श्रावक मोक्षमागं को स्वय जानता हु भी उसके जानने के अभिलाषी अतिशय 
योग्य व्यित को मात्सर्य, अथवा अभिमान के वरहो कर नही कहता हैँ उस के ज्नानावरण बौर 
दशनावरण इन दोनो कर्मोका वन्ध होता है ॥ ४३ ॥ 

,  मत्रभेदगपरिवाद, पैशुन्य, क्‌टञेखन, तथा मुघासाक्षिपदोकिति ये सत्यव्रत के विधातक 
पाच अतिचार दै । (इन का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-१) मन्नभेद-अगविकार आदिसे 
दूसरे के अभिप्राय को जानकर उस कोप्रगट करना! २) परिवाद-द्सरो कौ निन्दाकरना। 
३) पैशृन्य-चुगरी करना ! ४) कूट लेखन-जो न दूसरेने कहा है ओर न जौ किया भीदहै उसे 

४२) 1 दोषवचन दोषोद्‌ नावन 2 7 ददानमोह । ४३) 1 दर्गंनन्ञानावरणद्रयी । ४३५१ ) 1 
प्रा, षदोक्तिष्व 2 7 दोषा. । | 


२६२ ~ ध्मरत्नाकरः ~ [: १२. ४८४- 


1026 ) राजदिष्टामन्यरमानुवन्धां स्वाम्यारम्भग्रोच्छितां लोकवर्ज्याम्‌ । 
स्वाचारस्थः संकथां तादृशीं नो इयादन्यां सरतः प्रीतिमिच्छन. | ४४ 
1027 ) सा मिथ्यापि न गीरिभ्या या गुर्बाद्धिपिसादिनीः। 
मियोक्रता चाटूकारोक्त्वा स्नेहगभगिरा समम्‌ ॥ ४५ 
1028 ) स्वं न स्तुयान्नाप्यसतो गुणांज्च भ्रतारथेन्नापि परं न दुष्यात्‌ | 
सतो गुणानित्थमथो वितन्वन्‌" सम्जयेग्नीचत्तमं हि गोत्रम्‌ ।। ६ 
1029 ) इति विलोमवादी स्यादुच्चगोत्रगमी पुमान्‌ । 
यत्परस्य दितार्थो ना स्वस्येव हितकारकः ॥ ४७ 


उसने एेसा कहा ह या कियाद, इस प्रकारके किसी अन्य की प्रेरणा पाकर वचन के कारण 
भूतलेलके लिखने का नाम कूष्टेखन द । ५ मुघासाक्षिपदोवित्ति- व्ययं साक्षी देना, इन्दे 
सत्याणुत्रत के विघातक होने से छोड देना चाहिये ) ॥४३४१॥ 

समस्त छोगो की प्रीति के अचिलापी गृहस्य के ल्य अपने आचार मे स्थित रहते हुए 
राजा के विषयमेद्ेष को वढानेवारी, परस्त्री से सवन्ध रखने वारी, स्वामीके मरम्भसे 
रहित तथा अन्य भी उसी प्रकार की लोकनिपिद्ध ~ निन्य-क्याको ~ वार्तारप को - नही 
करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 


गुरु आदि को प्रसत्त करने वाला जो स्तुतिरूप ~ वचन किसी प्रिय व्यक्ति केदारा 
वोला जाता है, वह असत्य हयौ कर भौ खुगामदो वचन व स्नेह से परिपुणं वाणी कै समान 
बसत्य नही होता दै \४५। 

सत्यत्रती अपनी स्तुति न करे तथा जो गरुण अपने मे नही है उनका कीर्तन भी न करे 1 
साथ ही वह्‌ न द्रसरे की प्रतारणा करे-रसेन धोलादे-ओौरन उस कै विद्यमान गुणो मे 
देष भी करे 1 यदि वहु एसा करता है तो अवद्य ही नीच गोत्र को वीघता है ॥ ४६ ॥ 

इससे विपरीत वोलनेवाङा-जो न अपनी स्तुति करता है ओर न अपने मे अविद्यमान 
गुणो का वणन भी करता है, तथा न क्रिसी को धोखा देताहै ओर न उस के विद्यमान गुणोसे 


देष करता है-वह्‌ं पुरुष उच्च गोत्रका वन्ध करता है । जो पुरुष अन्य का हित चाहता है वहं 
स्वयं अपना ही हित करता है ॥ ४७ ॥ 


॥ ^+ + 





य 





गुणान्‌. 2 7 विस्तारयन्‌ 1 ४७) 1 ए पर्ष. । म 


१२ ५० 1 ~ अहिसासव्यत्रतविचारः ~ २६३ 


1030 ) यद्रचद्द्रचयति परे यो हिं काठ्ष्यमन्न- 
स्तद्त्द्रस्थममयुनास्यव नाखचंः समस्ताः । 
सेसिध्यन्ते दहति दहनो यत्सप्रुत्थस्तमादी 
प्रचादन्यं प्रदहति नवेति प्रियोदितः परे स्यात्‌ ॥ ४८ 


1031) दोप॑ग्रासाभ्यासाद्विषु चिकावर््तिं मनुनचेतांसि । 
प्रियवाक्यौषधमन्तरे विदधति विरुनानि सद्रैयाः ॥ ४९ 


1032 ) हेतौ प्रमत्तयोगे नि दिष्टे सकरुवितथवचनानाप्‌ | 
५. [प 
हेयानुष्ठानादेरन्‌ वदनं भवति नासत्यम्‌ ॥ ४९४१ 


1033 ) भोगोपभोगसाधनमाचं सावद्यममा मोक्तुम्‌ | । । 
ये ते विशेषमनृतं समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु ॥ ४९४२ 


1034 ) सनन्तो वाग्विरासो यः स जेयः परमागमात्‌ । 
# = 1 
सत्यासत्यं चतं तक्तयुपथुक्तमगारिणाम्‌ ॥ ५० ॥ 


अज्ञानी मनुष्य जसे जेसे दूसरे के विषय मे कटुपता को उत्पच्च करता है वैसेही इससे 
उस की सव नाड्यां (?) सिद्धे होती है । ठीक है- जिस से अग्नि उत्पन्न होती दहै उसे वह 
प्रथमत जलाती है । तत्प्चात्‌ दुसरो को वहं जलाये भौ अथवा नही भी । इसीचिये दूसरो के 
साथ प्रिय भाषण करना चाहिय | ४८ ॥ 

सज्जनरूपी क्य दोषरूपी आहार के अभ्यास से विप्‌ (सू चिका रोग से ग्रस्त हए 
मनुष्यो के चित्तो को प्रियवचनरूपी ओपध ओौर मन्त्रौ सै रोगरहित करते है ॥ ४८९ ॥ 

जितने भी असत्य भापण है, उनका कारण चूंकि प्रमादयुक्त योग निर्दिष्ट किया 
सया है, अतएव “अमुक माचरण त्याज्य है' एसा व्याग का उपदेश कृष्टदायक होता हुमा भी 
असत्य नही है, क्यो कि उंसका कारण प्रमत्तयोग नही है | ४९४१ ^ 

जो भोग गौर उपभोग के कारण मात्रे सावद्य वचन केषछोडदेने मे असमथं हैवे 
अन्य समस्त विदोष असत्य भाषण को सर्वेदाके किये छोड दें ।।४९अ२।॥ 

जो वचन का विलास विस्तार- अपरिमित ह उसका स्वरूप परमागम से जानना 
चाहिये 1 मैने यहाँ गृहस्थो के लिये उपयुक्त सत्यासत्य त्रत का यहाँ वणन किया है ॥ ५०॥ 


४८) 1 बन्धनम्‌ 1 ४९) 1 7 परदोप 2 वमनम्‌ मजीणंम्‌। ४९५१) 17 सूहुर्जल्पनम्‌ । 
४९५२) 1 7 त्यजन्तु असत्यम्‌ } ५०) 1 युक्तम्‌ 1 


२६४, ~ धरम रत्नाकरः ~ [ १२०५१- 


1035 ) व्रसुः खरं प्रापद्धितथवचने साक्षिकतया 
प्रविख्यातं चेतत्सकरमुवने चन्द्रम गवत्‌ । 
दिवाकीतिः साक्नादवितथगिरः सिद्धिमगमन्‌ 
महाविच्रादिद्रान्‌ रमयति जनं सत्यवचसि ।|५१ 


1036 ) ¶कि कपूंरकणोक्करविरचितां चन्द्रम भाभिः किमु 
स्वेष्टपरेमरसापगा न मधनः कि वा वियद्वापिका | 
श्रीखण्डद्रवकपिका किमु सुधानिप्यन्दङल्या भवेत 
तन्वानेति वितकयुत्तमधियां बाणी समारप्यते ॥५२ 


इति श्री-धम॑रत्नाकरे दवितीयम तिम रुभरतािसासत्यव्रतविचारो 
द्वादशो अवसरः ॥१२॥ 


वस राजा असत्य भापणमे साक्षी होने से नरक मे गया, यह्‌ वृत्त सवं जगत्‌ मे 
चन्द्र के मग-लाचछन-के समान प्रसिद्ध है । इस के विपरीत सत्य भाषण से दिवाकीति नामक 
महापुरुष मूविततपद को प्राप्त हा दै । सत्यवचन मे तत्पर जो पुरुष है उसे महाविद्याभो के 
ज्ञाता लोग सतष्ट करते है, उसकी यथाथ स्तृति करते ह्‌ । ५१ ॥ 
निमंखवुद्धि सत्य भापियो कौ वाणी क्या कपूर के कण समूहो से रची गयी है, अथवा 
क्या चन्द्रकी कान्तियो से रची गयी है, अथवा क्या मधरु को अतिशय अभीष्ट प्रेमरस की नदी 
मथवा क्या आकाशवापिका- गगा नदौ- है, अथवा क्या चन्दन द्रवका छोटा-सा कँ दै ॥ 
अथवा क्या अमृतभ्रवाहं की छोटीसी नदी है; इस प्रकार के वितकं को उत्पन्न करने वाछर 
कटी जाती है अर्थात्‌ सत्य वोलनेवाठे कौ वाणी की सुनकर लोगो को अतिङ्षय आनन्द उत्पन्न 
होता है ।॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार धमेरत्नाकर मे दितीय प्रतिमा के मूलभूत अहिसात्रत यौर सत्याण॒त्रत का विचार 
जिसमे किया है एसा यहं वारहवां अवसर समाप्त हमा ॥१२ ॥ 


[क 98 0 
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५१) 1 नापित 2 0 सत्यवाण्य । ५२) { इति तक्यंते, इय वाणी किं कर्पूर. . . विरचिता इत्यादि. 
27 अय. 3 सरसी 1 


् 
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[ १३. त्रयोदशो ऽवसरः ] 
[ अस्तेयन्रह्यपरिग्रहुचिरतित्रत विचारः ] 


1037 ) प्रमादतो ऽभ्यस्य परिग्रहं यो गृह्लात्यदततं तद वादि चौर्यम्‌ । 
वदिदचरमाणत्रिमोषणत्वाद्धिसा च सा मृत्यवसानदुःखा ॥ १ 
1038 ) उक्तं च- 
अर्था नामं यं एते प्राणा एते वरदिश्चराः पुंसाम्‌ । 
हरति स तस्य प्राणान्‌ यो यस्य जनो हरत्यर्थान्‌ । १४१ 
1039 ) हिसायाः स्तेयस्य च नान्याप्तिः सुघट एव हिं सं यस्मात्‌ । 
ग्रहणे भरमत्तयोगो द्रव्यस्य स्वीकृतस्यान्यै ; ॥ १४२ 


जो पुरुष प्रमाद से अन्य किंसीके चिना दिये हुए परिग्रह (धनधान्यादि ) को ग्रहण 
केरता दहै उसे चौयं (चोरी) कहते है ! उक्त धनधान्यादि परिग्रह प्राणी के बाहुच प्राण जंसा 
है । इसील्ियि उसके चुरान से हिसा होती है जिसका अन्तिमिफल मरण कादुखदयेतादै॥१॥ 

कटा भी है- 

येजो धनर वेप्राणियोके वाहय प्राणदहै | इसील्यि जो मनुष्य दुसरेकेधनकाहुरण 
करता है, वह्‌ उसके प्राणो की खृटता है, यह्‌ समञ्षना चाहिये ॥ १४१॥ 

हिसा मे स्तेय (चौ्यंकमं) की भी अव्याप्ति सम्भव नही है । (अथि. हिसाका वहं 
लक्षण कक्ष्य ८ हिसा )के एकदेशभूत उस स्तेय मे नही जाताही,सोभी बातत नही है)क्यो कि, 
दूसरो केद्वारा स्वीकृत धन के अपहरण करनेमे वह॒ प्रमत्तयोग धटित होता ही है । (अभिप्राय 
यह्‌ है कि.प्रमादयुक्त योग से दूसरे के प्राणौ काजो मपहुरण किया जाता है, इसका नाम हिता 
है । सो यह हिसाका लक्षण चूँकि उक्त प्रकारसे स्तेयमेभी घटित होता है, अतएव. -बह्‌ 
-हिसाका लक्षण अन्याप्ति दोष से द्‌षित नही है) ॥ १४२ ॥ 


| + + 9 





१) 1 उक्तम्‌ । १५१) 1 > महो 2 त एते, । १५२) 1 7 एकस्वरुपमेव 2 7 ्रमत्तयोग 
3 स्वकृतस्य ! 
-३४ 


२६६ ~ धर्म रत्नाकरः - [ १३. १४२ 


1040 ) नाति्याप्तिश्च तयोः प्रमत्तयोगं ककारणविरोधात्‌ । 
अपि कर्माणुग्रहणे नीरागाणामविद्यमानत्वात्‌ ॥ १४३ 

1041 ) सदंजनभोगयोग्यं तोयतुणाधं वियुच्य विनिवृत्तिः 
पतितस्थापितविस्मतपराथतः कितु हस्यवताम्‌ ॥ २ 


1042 ) दिग्दण्डो भवति यतो भूपतिकृतदण्डनादि येनं स्यात्‌ । 
गीयं ख, 9 [> ॐ = 9 
परकीयं नादेयं मनस्विना स्वापतेयं तत्‌ ॥ ३ 


1043 ) येनात्मा दयेत च दृयन्ते सज्जनास्च शुभमपि तत्‌ । 
हृं मिवाच्मपथ्यं त्याज्यं सत्कमणा गृहिणा ॥ ¢ 


वीतराग छद्स्थ -ग्यारह, वारह॒ भौर तेरह्वै गुणस्थानव्तीं संयत ~ जिन 
सातविदनीयहूप कर्मपरमाणुञो को ग्रहण किया करते है वे चूँकि किसी केद्वारा दिये नही 
जाति ह, अतएव इस गदत्तम्रहणरूप स्तेयलक्षण कौ वर्ह अतिन्याप्ति होती है" एसी आका भी 
यहाँ नही करनी चाहिये । क्योकि, वर्ह पर प्रमत्तयोगरूप एकं कारण का विरोध है । कारण 
यह कि वह उक्त वीतराग छच्यस्थो के सभव नही है । (अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त तीन 
गुणस्थानवतीं जीव यद्यपि योग के निमित्त से क्मपरमाणुमो को अवदय ग्रहण किया करते है, 
परन्तु वरहा प्रमादयुक्त योग की सभावना न होनेसे वहां उक्त लक्षण अतिन्याप्त नही 
होता है) ॥ १३ ॥ 

गृहस्थो को सवंसाधारण जन के उपभोग के योग्य पानी एव घास आदि को छोडकर 
अन्य सव ही गिरे हुए, रखे हुए अथवा भूल हृए दूसरे कै धनसे विरत ( पराडमूख ) होना ही 
चाहिये ॥ २॥ 


जिससे दिग्दण्ड - देशनिकारा ~ होता है, तथा जिससे राजा के द्वारा किये गये दण्ड 
को धन के अपहरण ओर शारीरिक कष्ट जादि को-सहना पडता है एेसे उस दूसरेके द्रव्य को निर्मल 
-मनवलि मनुष्य को नही ग्रहण करना चाहिये । (उस चौरकर्मका परित्याग करना चाहिये) ॥३॥ 
° जिससे आत्मा स्वय दुखी होता है तथा अन्य सज्जन दुखी होते है उस उत्तम 


काय का भी सत्कमं करनेवाटे ~ सदाचारी - गृहस्थ को मनोहर अपथ्य भोजन के समान त्याग 
केरना चाहिये ॥ ४ ॥ 


॥ 0 1 








१५३) 1 मुनीनाम्‌ २) 1 स्वामित्वरहिततृणपत्रफल्जलादि अरण्यजाता [ नि} कृपवापीसरोजलानि 
चा. 2 7 परद्रव्यत सकादात्‌ 3 गृहस्थानाम्‌ 1 3)1 7 चौ्ेण 2 7 द्रव्यम्‌ 1४) 1 कर्म 2 मनोक्षम्‌ 
37 मजीर्णो यथाच त्यजनीयम्‌ । 


-१३. ६1 ~ अस्तेयत्रह्मपरिग्रहविरतिव्रतविचवारः - २६७ 


1044 ) ज्ञातीनामत्यये चित्तमदत्तमपि कष्यते । 
जीवतां तु निदेगेनं ततक्षतिरतो ऽन्यथा । ४४१ 
1045 ) यदर्जितं न्यायप्रमेन सन्तः पर प्रहुष्यन्ति धनेन येन । 
कुरु महारथेन ससूनुने्वं ग्रदीतुमिष्ट तदगारिणां तु ॥ ५ 
1046 ) स्वथं निधिनिधानोत्यं न राज्ञो ऽन्यस्य युज्यते । 
यत्स्वस्थीस्वापिकस्येह दाधादो' मेदिनीपति; ॥ ५४१ 


{047 ) रत्नरतनाङ्गरसनस्वीरस्नाम्बरविभू तयः । 
* = ० = 3 
भवन्त्यचिन्तिताः पुंसौमस्तेयं येषु. निमंरम्‌ || ५४२ 


1048 ) प्रतिरूपव्यवहारास्तेनंनियोगस्तदाहतादानम्‌ ` । 
राजविरोधातिक्रमदहीनाधिकमानकरणे च ॥ 8 


अपने कुटुम्बी जनो की मृल्युहो जानेपरन द्यि हुए भी उनके धनकाकेकेना योग्य 
है । यह्‌ जवद्य है कि उनके जीवित रहते उस धन को उन की ञज्ञाके अनुसार ष्ठी ग्रहण 
करना योग्य है, मन्यथा इसके विपरीत भचौर्य॑त्रत का नाज होता है ॥ ४५१ | 

जो घन न्यायत कमाया गया है, जिससे सप्पुरुप अतिगय हर्षित होते है, तथा निस 
महीन्‌-घन से कुल उत्तम पुत्र के समान हषं को प्राप्त - समृद्ध या सुशोभित ~ होता है, उसी 
घन का ग्रहण करना गृहस्थो को अभीष्ट होतादहै॥५॥ 

निधि ओर निधान -भाण्डार या भूमि भादि-से उत्पन्न हुए धन का ग्रहण करना 
राजा को छोडकर अन्य किसीके ल्यि योग्य नही दहै । कारण इसका यह्‌ है कि एसे अस्वामिक 
छावारिस-धन के ग्रहण करने का अधिकारी य्ह राजा हज करता है ॥ ५४१ ॥ | 

जिन महापृूपो मे उस निमे अचौयत्रत का सद्भाव होता है, उनको रत्न, रत्नाग 
-खुन्दर शरीर-श्रेष्ठ स्त्री ओर रत्नमय वस्त्र आदि विभूतियां चिना विचार कै ही प्राप्त हुजा 
करती रह ॥ ५२1 

प्रतिरूप व्यवहार, स्तेननियोग, तदाहुतादान, राजविसोधातिक्रम ओर हीनाधिक- 
मानकरण, ये अचौ्यत्र तके पाच अतिचारदहै। 


+ 





४५१) 1 गृहयते 2 आदेशेन । ५) 1 घनम्‌ 2 शोभनपुत्रेण । ५५१) 1 7? द्रव्यम्‌ 2 ए 
द्रव्यस्य. 3 गृ] ग्रहीता 47 राजा। ५५२) 1 येषा पूसाम्‌ 2 > मचौयत्रतम्‌ 3 पुरुषेषु । ६) 1 
चौय, 7 चौरससर्गं 2 चौ्ैस्यानीतम्‌ । | 


२६८ ~ धममरत्नाकरः ~ [ १२, ५ 


पञ्चास्तेयव्रतस्यातिचाय टत्युपस्कारः । 
1049 ) दत्तिनागनगमे सुयोधनो पन्विणा च नृपतिः पुमेधमा | 
आत्मक्रश्रदरणात्यदच्युतः सन्यभुतिन्पगर्धगाद्धर्यतः | ७ 
1050 ) वारियमनगे च नैगमः स्थ" पररय पनितं परडिन्यजन्‌ 1 
दीदी न सपवापदन्नति दीकयंथ किटि धर्मभूपतेः ॥ ८ 
1051 ) त्यागिनो गृष्नव्चैवं मुखदुःखोपभोगिनः । 
श्रूयन्ते न कियन्तो ज्ये" पर्यायो" जिनागमे ॥ ९ 
1052 ) अदनः परराप्त्याञ्यप्ततः कृत्याकरत्रवन्‌' । 
न्यायागतमपि अदं कल्प्य स्वार्यपराःवर्णैः 1 १० 


१) प्रतिरूपकः व्यवहार-अध्रिक मूल्पवानदी वस्म उमकेम मान किमी दूसरी अत्प- 
मूर्यवाली वस्तु कौ मिलाकर्‌ वरेचना 1 जने -घौमे चर्वी मिया व्रेचना । २) नतेननियोग-~ 
दरे को चौ्करमके लिये प्रेरित करना या स्यव चोरी करते हृए्‌ वुर्प मी अनुमोदना कलना । 
३ ) तदाहूनादान - चोरो करके ख्येहुषएु सौनावर्चादौ वादि का ग्रहण करना । ४) रान- 
व्रिसेधानिक्रम ~ राजकोय नियमो का उल्लघन करके तयविक्रयादि करना। ५} हीनाधिक- 
-मानकरण -देनेचनि कैः वटि को निदिचत्त प्रमाणने हीन गौर अधिक्र र्ना । इस प्रकारये 
पाचि यत्िचार उस अचौर्वाणुत्रत को मच्छि करनेवानि हं । वहं ण्लेक मे °वे पाचि नचीरयागू- 
ब्रत के अतिचार ई, इतने जन कौ अनुवृत्ति ग्रहण ऊरना चाहिये 11 ६ ॥ 

हस्तिनाग नगरमे मुयोधन राजानेमनी गौर पोहति के नाव अपने कोका अपहरण 
किया 1 इमसे उसे राज्वपद से श्रष्ट होना पड़ा तवा सत्यमृतित्राह्यणको भमी दसरोकेधनमे 
अतिनय लृन्य रहने के कारण अपने पुतेदहितपदसे भ्रष्ट होना पठा 11 ७॥ 
वारिधर्मे नगरमे जिस बैदयने गिरे हृए्‌ घन का परित्याग किया वा - उत्क विषयमे 
मुग्ध नही इभा या - वह व्म॑राजा के हारा उपस्थित कौ गईं कौनसी उन्नति को नही प्राप्त 
हृजा र ? (बर्थात्‌ उमे धर्मराजा के दारा अत्तिगय छाम हुवा है) 11८ ॥ 
दुसरेके धन का परित्यागकर के मुख को अनुभव करने वे तया लोभ धारण करक 
दुख का अनुभवं करनेवाये क्रितने अन्य जनो कौ कथाये जिनागम मे नही सुनी जाती ६॥९॥ 
इसचियि जपने प्रयोजन को सिद्ध करनेवाठे सज्जनो को दुष्टस्व्रीके समानन दिये हृए 











कि 


# ७} 1 दुप्टान्त , एरान 2 मन्त्री 3 लोभन , 2 अर्थंलाम्पद्यात्‌ ¡ ८} 1 वनिक [कथिक ] 
ष्ठो. 2 70 परद्रवयम्‌ 3 £> °घमेभरपति 1 ९) 1 स्यवतवन्त 2 गृहीतवन्त . 3 कथभ्रुता , सुखदु खोप- 
भोगिन 4 जन्ये क्ियन्तोऽपि कि न श्रूयन्ते जपि तु श्रूयन्ते 5 परव्याणि, 0 पव्यस्य 6 क्व धव 


जिनायमे । १०) 1 ए परपरव्यम्‌ 2 सकलत्रव्याजवत्‌, ? अन्यस्त्री. ३ योग्यं द्रव्यम्‌ 1 


-१३. १२] ~ अस्तेयत्रह्यपरिग्रहविरतिन्रतविचारः - २६९ 


1053 ) यद्रेदरागयोगान्मेधुनमभिधीयते तदव्रह्य ! 
अवतरति तत्र हिसा वधस्य सवे सदभावात्‌ ।॥ १०४६१ 
1054 ) ईहिस्यन्ते तिङनास्यां तप्तायसि विनिहिते तिरा यद्रत्‌ । 
वहवो जीवा योनो स्यन्ते मेथुने तद्वत्‌ ॥ १०४२ 
1055 ) अंत्रह्य मेयुनमिति भ्रतिपादने" ऽपि 
माता निजेव भगिनीव सतेन साक्षात्‌ । 
अन्यस्य योपिदन॒रागभरे ऽपि दृश्या 
त्रेधापि चारच सितेन निदान्तभाना ॥ ११ 
1056 >) यतो चिरज्येत महाजनः सदा स्वयं विश्ङ्केनं यतो ऽनुरागतः। 
निनस्तरियं तां च परस्त्रियं सुचिः समारुपेन्नौो मनसापि मानवः ॥ १२ 
प्रकोय धन का परिव्याग करना चाहिये भौर न्याय से प्राप्त हुए योग्य धन का ग्रहण करना 
योग्य है॥ १०॥ 
वेदराग के स्त्री ओर पुरषवेदस्वल्य नोकषाय के - उदयते जो सभोगकायं होता 
है उसे अब्रह्म कहते दै । इसमे हिसा होती है, क्योकि इसमे भी सर्वत्र जीवो के वध का सद्भाव 
पाया जातादै॥ १०५१॥ 
जिस प्रकार तिरो कोनाली मे तपो हुई लोहजलाका के रखने पर उसमे सव तिलोका 
नाश होता दै, उसी प्रकार भैथूनकायं मे योनि मे अवस्थित वहतं से जीवोकी हिसा हृभा 


करती है।॥ १०५२॥ 

अब्रह्म या मेथुन उस प्रकार कटने मे भी तथा तद्विषयक अनुरागकायं मे भी सदा- 
चारी गृहस्य को अन्यक स्त्री की मन, वचन व काथसे साक्षात्‌ अपनी माता, वह्नि ओौर्पृत्रीके 
समान देखना चाह्यि 1 (अभिप्राय यह्‌ है कि, जिस प्रकार अपनी माता व बरह्िनि आदिक 
समक्ष मेयुनविषयक अनुराग तो दूर रहा, किन्तु अब्रह्मया मधुन शब्दो का उच्चारण भी 
निन्य माना जाता दै, उन्ती प्रकार अन्यकोस्त्रौको भी माता आदिके समान समक्षकर तदत 
ही व्यवहार करना चाहिये) ॥ ११॥ 

महापुरुष जिस स्त्री कौ ओरसे सदा विरक्त रहता है तथा स्वय जिस अनुरागसे 
शकित रहता है, पवित्र मनुष्य को उस स्वकीय स्वरी ओर परस्त्री से मनसे भी वार्तालाप नही 
करना चाहिये ॥ १२॥ 

१०५१) 1 मैथुने 1 १०५२} 1 त्तिलनारीविषये 2 ठेहे 3 यथा । ११} 1 मेथूनसेवकरेनापि 2 
महान्‌ दोप , 3 दशनीया 4 निशान्त गृह, निलान्तभाजा गृहस्थेन, 7 उपासकेन 1 १२) 1 9 °विद्यडकेत 
निजस्त्रीसघे रागजल्पनम्‌ अवसरे योग्यम्‌ 2 मनुष्य । ॥ 


२७० ~ धमरलाकरः ~ [ १३. १३- 


1057 ) विवाहितां बां यदि वाविरदधा भनेदुपरीणं ' मदने ऽथ वेश्याम्‌ । 
विवजयेत्स्वामपि ¶कि त्वकारे स्वदारसंतोषपरः सदैव ॥ १३ 


1058 ) धर्मक्मचरणे स्वभावतो मानुपो हि नियतस्मरो भवेत्‌ । 
तत्स्वनानिंभवलम्न्य तत्परां बन्धूलिदिणारमंणी विवजैयेत्‌ ॥ १४ 


1059 ) सुख तदेव संभोगे; सेव चान्ते विडम्बना । 
तासं चान्यासु च स्त्रीषु परस्त्रीष्वथ को ग्रहः ॥ १५ 
1060 ) मदनोदीपनैः शास्त्र रसेवष्येः प्रदीपयेत्‌ । 
मजान्तं -दरषकं" तेन स्वेच्छया तानि नाश्रयेत. ॥ १६ 

स्वदारसन्तोषत्रती काम के उदीप्त होने पर विवादित अपनी स्त्री अविरुद्-भाडा 
आादिदेकर कुछ समय के लिय अपनी की गई (?) - अन्य स्त्री अथवा वेद्याका सेवन 
कर सकता है । परतु उसे असमयमे अपनी पत्तीके सेवन का भी परित्याग करना चाहिये ॥१३॥ 

धर्मकमं का आचरण करते समय मनुष्य के लि स्वभाव सेही अपने कामविकारको 
अपतते अधधोन रखना चाहिये - जितेन्द्रिय रहना चाहिये । उसे अपनी धर्मपत्नीका अवरवन 
लेकर उसे मिच्च अपनो मित्रस्वौो तथा अपनो जातिकोस्त्रो ओर आर्थकादिक स्तियोका 
त्याग करना चाहिये ॥ १४ ।। 

उन तथा अच्य स्त्रियो के साथ भोग करते समय जो सुखहोतारै ओर सम्भोग के 
समाप्त होनेपर जो विटम्बना होती दै, वही अवस्था जन्य स्त्रीके सेवनमेभी होती है। फिर 
मनुष्य परस्त्री के सम्बन्ध मे क्यो आग्रह करता है ? (अर्थात्‌ परस्वरीस्षेवन मे स्वस्त्रीसेदन से 
कुछ अधिक सुख तो हौता नही, प्रत्युत उसमे अधिक सक्लेदा ही होता है । अत उसका त्याग 
करना ही श्रेयस्कर है।॥ १५॥ 

शान्तिको प्राप्त हृजा कामदेव कामवासना को उत्तेजित करनेवाले शास्वो भौर 
गरिष्ठ रसो से उदीप्त हृबा करता है । इसील्यि मपनी इच्छा सेन वसे शास्त्रोका आश्रय 
लेना चाहिमि नौर न उस काम को उदीप्त करने वाके गरिष्ठ भोजनका भी उपभोग करता 
चाहिये ॥ १६ ॥ 


+ 








१३) 1 यवा, 2 7 जन्यकामिनी 3 स्वा पराच वेश्या भजतय रागी 4 सत्ति ऽय नीराग । 
१४} 1 नियमित्तकाम › 7 नितस्मर कन्दे 2 स्वस्तरीम्‌ 3 7 वेपघारिणी । १५} 1 7 स्वस्त्री ! १६) 
1 २० वृत्ते 2 कन्दर्पं । ` 


-१२. ` १८1 ~ अस्तेयत्रह्यपरिग्रहविरतिन्नतविचारः - २७१ 


1061 ) इंन्यैरिव हूर्तमीतिः पाथोमिरिव नीरधिः । 
धृतिमेति पुमानेष न भोगेभंवसंभवैः | १६४१ 
1062 ) रक्यमाणे प्रवुहन्ति' यत्राहिसादयो गुणाः । 
उदाहरन्ति तद्‌ व्रह्म बह्मविद्याविश्षारदाः ॥ १६ 
1063 ) बाह्यास्तास्ता रचयतु पुमान. सत्रियाः कामचित्तः 
संक्डशासममा समधिकतया निवंतो भावरमे । 
तस्मात््यक्त्वा मदनविभवास्ताः क्रियाः स्वानृरोमाः 
सकृरपन्ते फठविहतये कामिनां शदधधम ॥ १७ 
1064 › धर्मध्यानविभ्‌ तिदेहविषया' अन्तन्यरन्मन्मर्े 
रक्षोपाज॑नसत्कियाध्रमभृ तयो ` नश्यन्ति सर्वाः क्रियाः 
तत्त दोपगणाकरं कृतयिया त्याल्य यदाहारवत्‌ 
सेवन्तां बपुरुत्थतापहतये ऽत्यासक्तिवेगच्छिदः ॥ १८ 


~ 





जिस प्रकार होम के योग्य घृतादि पदार्थो से कभी अग्ितुप्त नहौ होती दै, तथा 

पानी से कभी समुद्र तृप्त नही होता है उसी प्रकार ससारकेभोगोसे यहं मानव भी कभी तप्त 
नही होता दै ॥ १६१ ॥ 

जिसके रक्षण करने पर अर्हिादिक गण वृद्धिगत होते है उसे ब्रह्मविद्या मे चतुर 
-अध्यार्मवेदी महपि ~ ब्रह्य कहते टै ॥ १६४२ ॥ 

जिस मनुष्य का चित्त कामसे व्याङ्ृलहो रहा दै तथा जो अतिशय सक्लेश परिणा 
मो से युक्त है वहु भले ही उन अनैक वाहय समीचौन क्रियामो को करता रहै, परन्तु उसे 
जतिश्ञय निवृति (सतोष) भावलाभ होने पर होगी । (अर्थात्‌ ~ सक्लेश परिणामो को छोडकर 
परिणामविञुद्धिसे ही निरति ~- सुक्तिसुख - प्राप्त हता है) । इसदल्यि कामविकार से उत्पन्न 
होनेवाखी अर्थात्‌ उसे अनुकूल होनेवारी क्रियाओं को छोडकर शुद्ध धमं की सहायकक्रियागौ 
को भावपूवंक करनी चाहिये । नही तो कामिओ की क्रिया फलनाश के ल्यि ~ पुण्यनाश के 
च्यि -कारण होगी 1 १७॥ 

जिसका अन्त करण कामाग्नि की ज्वालाभो से सन्तप्तहो रहा है उसका वमंध्यान 
विभूति, शरीर ओर इन्दरियविषय ( अथवा धर्मध्यान, विभूति ओर शरीरको विषय कंरने- 


। ^ 





(मि + + 


१६५१) 1 7 इन्यनै 2 ए म्नि । १६४२) 1 प्रवधेयन्ति 2 ब्रह्मणि । १७) 1 सकाम 2 
जधिकचरित्रेऽपि 3 २ ०भाविकामे, मागामिफर [ खा ] भेन रहितो भवति 4 कयभरुतास्ता क्रिया , स्वानु- 
रोमा स्वानुकूखा , 1 समीचीना 5 किं कुवताम्‌ । १८) 1 पञ्चेन्दियगोचर 2 कस्मिन्‌ सति 3 का क्रिया 
नग्यन्ति 4 तत त मन्मथम्‌ 5 कृतबुद्धे पुरूपस्य, 0 “§तचघियौ त्याज्य °, सत॒ 6 कस्य॑? अति-जासविति 
वेगविना्षकस्य । 


२७२ ~ धमरत्नाक्ः ~ [ १२. १८१५१- 


1065 ) परस्नीसंग॑पानडपक्रीडीन्योपयर॑क्रियाः । 

तीता रतिकैतव्ये' हन्युरेतानि तद्‌ चतम्‌ ॥ १८५१ 
1066 ) तदुक्तम्‌- 

पं धूतमुपद्रन्यं तैौ्यनिर्कमरक्रियाः। 

मदो विर व थाट्ेर्ति द्रधानडगजो गणः ॥ १८२ 


1067 ) नवधाप्यनेकधा वा बह्योक्तं युक्तस्कररागस्य | 
समये ऽत्र तु स्वरूपं स्थूठब्रह्य ्रतस्योक्तम्‌ ॥ १९ 


1068 ) राजश्रेष्टिप्रियासक्तो मन्तिपुत्रौ ऽत्र जन्मनि 
जादित्वं = 2 
अवापं नीडजादित्वं' प्रेत्यापद्‌ःखयुद्धतम्‌ ॥ २० 


वारी) तथा रक्ना-धनादि के सरक्षण-उपार्जन भौर सत्क्रिया आदि- जिनपुजनादि-सव ही 
क्रियाये नाशको प्राप्त होती है 1 उसचियि बुद्धिमान मनुष्यो को अनेक दोषसमूहो के जनक 
होने से परित्याग के योग्य उस काम का सेवन रीर मे उस्पच्च हुए सतापको नष्ट करने के 
स्यि आहार के समान अनासवत्िपूर्वक ही करना चाहिये ॥ १८ ॥ 

परस्त्रीसेवन करना, योनि ओर ल्गिके विना अन्य प्रकारसे कामक्रीडा करना, 
सपनी कन्या ओर पूत्र के सिवाय अन्य किन्दी का विवाह्‌ करना ओौर काम सेवन मे अत्यासवित 
रखना एसे का्यै-पाँंच मतिचा र-उस ब्रह्मचयं व्रत को नष्ट करते है ॥ १८४१ ॥ ` 

कहाभीटहै- ४ 

मदिरापान, जुआ खेरना, उपद्रव्य-कामोत्तेजक ओपधादिक, तौर्यत्रिक-वाद्य, गायन 
जौर नृत्य-्रीर कौ सजावट, इन्दिय उन्मत्तता, व्यभिचारी जन फी सगति भौर व्यथं इधर 
उधर घूमना यह काम से उत्पन्न होनेवाला दस प्रकारका गण है ॥ १८४२ ॥ 

आगम मे मन, वचन, काया मौर कृत, कारित, अनुमोदना, इन क परस्पर सयोगरूप 
नौ अथवा अनेक भेदो से जो ब्रहमचये कहा गया है वह्‌ समस्त राग से रहित -त्रह्म चर्यं महात्रत 
के धारक-साधुके ल्यि कहा गया है परन्तु यहु स्थूल ब्रह्म चयं त्रत का स्वरूप कहा गया है । 
उसका परिपाखन गुहस्य किया करता है । १९॥ 

राजश्रेष्ठी को पट्नी मे आसक्त हुञा मत्री का पुत्र कडारपिग इस जन्म मे पक्षी- 
किजल्प पक्ली-जादि कौ मवस्था को ओर पररोक मे-नरकं मे- जाकर घोर दुख को प्राप्त 
हुमा ॥ २०॥ 

१८५१) 1 इत्वरिका परिगृहीताऽपरिगृहीता द्वे, 7 पर्गृहीता अपरिगृहीता, 2 करमेथुनादि 3 
परविवेाहकरण 4 तोत्रता कामाभिनिवेशे. 5 9 कुच नाडि 1 १८५२ ) 1 20 * अपद्रव्यम्‌, ए चोरी. 2 वाच 
नाटचगीतम्‌ 3 > जलकारा 4 ए) वृततायेति । १९) 1 जिनदासने उपासके वा । २०) 1 प्राप 2 पक्षि 
पञ्जरादिवन्धनम्‌, 9 पक्षौ भूत्वा पुन दु खभ्राप 3 मृते 1 


-१३ २३४१] ~ अस्तेयब्रह्मपरिग्रहविरतित्रतविचार. - २७३ 


1069 ) फि चासन्‌ भवि युद्धानि वहूनि वनिताकृते' । 
भारतादीनि रोकानां गतानि जासहेतुताम्‌ ॥ २१ 


1070 ) एकपत्तनभवा हि वाणिजा द्रौ तु तजं सहनानरागतः । 
खमापतुरथेतरः शु चिस्तत्स्वसापि च स चादिसत्सखम्‌ || २२ 


1071 ) स्त्यत्रह्मपदादुःखपारमीप्युः स्वमावरतः 
सवथा विरात कश्चित्मपदयेत सुभावनंः ॥ २३ 


1072 ) प्रसिद्धम्‌- 
एेववयैदाय॑शौण्डीयंधेयंसोन्दर्यवौयताः | 
रभेतादभुतसं चारास्चतुथव्रतपु तधीः ॥ २२४१ 


ससार मे स्त्रियो के ल्यि भारतादिक अनेक युद्धहुएु वउनके कारण रोगोंको 
वहुत दुख सहना पडादै॥२१॥ 

किसी एक गवि मे कुछ वैश्य रहते थे । उनमे से जिन दो वैद्यो को भपनी वहिन पर 
अनुराग उत्पच हुआ जिस सेवेतोदुखको प्राप्त हुए ओौर तीसरा भाई, जो किं पवित्र विचार- 
वालछाथा वह्‌ मौर उसकी वहिन दोनो सुदी हए है॥२२॥ 

इस प्रकार जो कोई महापुरुष स्वभाव से उस अब्रह्मजनित महादुःखसेपार होनेकी 
इच्छा करता है वह्‌ उसकी उत्तम भावनाओं का चिन्तन करता हुभा उससे विरति को प्राप्त होता 
दै- उसका परित्याग करता है ॥२३॥ 

यहां यह्‌ प्रसिद्ध है - 

जिसकी बुद्धी इस चंथे त्रत से पवित्र हुई है एसा पुरुष एवय, उदारता, दानशूरता, 
घय, सौन्दयं, सामथ्यं तथा अद्भुत सचार-दु्गेम स्थानोमे विहार-भादि गुणो को प्राप्त 
करता है ॥ २२४१॥ 


[तिणि (911 


२१) 1 बभूवुः 27 कारणाय । २२) 1 २००, 7 वणिकदय एकपत्नोरतः दुख प्राप 2 
बहव 3 वाणिजेपु मध्ये 4 0 प्राप्तु 5 भपर कटिचत्‌ वाणिज, 0ञजरागौ तृतीय सच सुखे प्राप 6 तस्य 
भगिन्यपि । २३) 17 स्वस्य स्वस्मिन्‌ वा भाव्रना यस्य “स्वमाक्न ° 27 शुभावन °, शुभमवतीति 





सुभावन , शुभ र्षक इत्यै । 
२५ 


२७४ ~ धर्मरत्नाकरः ~ [ १३. २४ 


1073 ) ते जीवन्तु चिर त एव कृतिनस्ते धर्मरत्नाकण- 
स्ते ऽध्यात्मप्रतिविम्वदपंणतरं ते विह्वपूजास्पदम्‌ । 
गीर्वाणासुरयेष॑मानुषपशुधक्षोभरीटायिते 
रामार्धेकितंबायुमिनरवरौ नान्दोकिता ये क्वचित्‌ ।। २४ 
1074 ) या मूच्छ नामेयं विज्ञातभ्यः परपरि ह्येषः । 
मोहोदयाइदीर्णा मूच्छ तु ममत्वपरिणामः ॥ २८४१ 
1075 ) मूरच्छरक्षणकरणात्सुघया व्याप्तिः परप्रह्वस्यं । 
सग्रन्थो मच्छीवान्‌ विनापि किल शेपसमेभ्यः ॥ २४४२ 
व हैरडः 1 
1076 ) यथेव भवति तदा परिग्रहो न खलु को ऽपि वरहिरङ्गः । 
भवति नियतं यतो ऽसौ धत्ते सूच्छौनिभित्तत्वम्‌ ॥ २४७४२ 


जो पुरुष श्रेणठ देव, असुर ( दानव ), दोषनाग, मनुष्य गौर पञु-सिहादि - के प्रक्षोभ 
(उपद्रव) की लीला को करनेवाले स्वरयो के अधं इक्षित ~ कटाक्ष-रूप, वायु कं दारा कही पर 
भी नही हिखाये जाते ह-उद्धिन नही किये जाते है- वे धर्मरूप रत्नो की खानिस्वरूप पुण्य 
शाली पुरुष चिरकाल तक जीवित रहे। वे महात्मा अध्यात्म ज्ञान कै प्रतिविस्व के आश्चयभ्रूत 
द्पणतकर के समान होते हुए समस्त रोको से पजनीय होते है ॥ २४॥ 

यहं जो मूर्छा है उसे ही यहं परिग्रह जानना चाहिये । वह मूर्छा मोहनीय कमं के 
उदय से उत्पन्न हुमा करती है, जो ममत्व परिणामस्वरूप है । (अभिप्राय यह है कि मोहनीय 
कमं के उदयसेजो वाह्य धनधान्यादि पदार्थो के विषयमे "येमेरेदहैँ गौर मै इनका स्वामी 
ह ' इस प्रकार का ममेदभाव हुभा करता है उसी का नाम परिग्रह्‌ है । मूर्छा यह उक्त परि- 
ग्रहं का समानार्थेक नाम है ) ॥ २४१ ॥ 

परिप्रह्‌ का मूर्छा लक्षण करनेसे उस मूर्छाके साथ परिग्रहंकी "जरहोँसूर्छारै व्हा 

परिग्रह होता ही है, इस प्रकार की व्याप्ति घटित होतीहीरहैं। इससे यहु सिद्धहैकिजो 
ममघ्व बुद्धिस्वरूप उस मूर्छा से सयुक्त होता है वहु धनघान्यादिक शेष परिग्रहंकेन होने 
पर भी सग्रन्य -परिग्रहवाछा होता है ॥ २४२ ॥ 

यहां कोई शका करता है कि यदि केवर ममत्वपरिणाम कोही परिग्रहं माना 


२४) 1 नाग 27 कटाक्षे 3 > यवेकटाक्ष वाते < नराणा त्रेष्ठा । २४१) 1 7 परिग्रह 
२४८५२} 1 कस्मात्‌ 2 कस्य । २४५२) } प्रधान । 


- १३ २५1] - भस्तेयत्रह्यपरिग्रहविरतित्रतविचारः - २७५ 


1077 ) एवमतिष्याप्तिः स्यात्परिप्रहस्येति चेद्ूतेचैवम्‌ । 
यस्मादकपायाणां कमग्रहणे न मृखीस्ति ॥ २७४४ 
1078 ) अतिसं्ेपादद्वि्िधः स भेदा भ्यन्तरश्च बाह्यश्च । 
प्रथमश्चतुरेजवरिधो मवति द्विविधो द्वितीयस्तु ॥ २४४५ 


1079 ) मिध्यालष्रेद रागाः परोत्ता हास्यादयश्च ष इदोपाः । 
चत्वारश्च कपषायाश्चतुदंशाभ्यन्तरग्रन्थाः ॥ २४४६ 


1080 ) अथ निदिचत्तसचित्तौ बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्रौ । 
नैष कदाचित्संग' सर्वो ऽप्यतिवतंते साम्‌ | २४४७ ८ 


1081 >) अर्थीभिघानंमववुध्य त्रिगु वु द्या नियं पपापरिगित; सक्रो ऽपिवाह्यः | 
ग्राह्य; पररहउपासकधमंसारेः कषेतरादि को दशविधो धृतिवर्धनाय ॥ २५ 


जायगा तो फिर वाहय धनधान्यादिक कु भौ परिग्रहं नही ठहरेगे ।! उस के उत्तर मे यहाँ यह 
कटा जा रहा है कि उक्त वाहय धनधान्यादि भी निञ्चय से परिग्रह ही रहेगे। उसका कारण 
यहं है कि उस मूरछस्विरूप अन्तरग परिग्रह का हतु तो वह वाह्य परिग्रहं ही होता है ॥२४२॥ 

यहाँ यह आङश्यका की जा सकती है कि परिग्रह्‌ का एसा लक्षण करने प्र तौ उसमे 
अत्तिन्याप्ति दोष आता है 1 क्योकि, वीतराग छदस्थो के जो कमं का ग्रहण हुभा करता है वह 
परिग्रह तो नही है, पर उसमे परिग्रह का वह्‌ लक्षण चला जाता है परन्तु वसी आङ्का 
करना योग्य नही है । क्योकि, कषायरहित जीवो के जो कमंग्रहण होता है उसमे उनका ममत्व- 
परिणाम नही रहता है ॥ २४४ ॥ 

वह्‌ परिग्रह अतिशय सक्षेप मे अन्तरग गौर बाह्यकेभेदसेदोप्रक्रारकारहै। उनमे 
प्रथम अन्तरग परिग्रह चौदह प्रकारका है ओर द्रूसरावाह्य परिग्रहदो प्रकारका है ॥२४५५॥ 

मिथ्यात्व, तीन वेद नोकषाय-स्त्रीवेद, पुरुपवेद भौर नपृसकवेद, हास्य, रत्ति, अरति, 
शोकः, भय ओौर जुगुप्सा ये छह दोष तथा क्रोध, मान, माया भौर लोभ, इस प्रकारसेये 
चौदह शभ्यतर परिग्रह है ॥ २४४६ ॥ 

सचि ओौर भचित्तये दो भेद वाह्य परिग्रह्‌ के है । यहं सव ही परिग्रहुर्हिसा का कभी 
भी उल्कघन नही करता है-वह॒ सव निमंरु आर्मपरिणामो के विघात्त काकारणहोनेसे 
हिसाके ही अन्तत है ॥ २४७ ॥ 

श्रेष्ठ उपासक ध्म के धारक गृहस्थो को विद्ध बुद्धि से अथं भौर "परिग्रह्‌ ' शब्द 


[पी 





२४१५) 1 परिग्रह 2 सवेत्तनभचेतने, 7 चेतनाचेतन ¦ २४५७) 1 अचेतनसचेतनौ । २५) 1 
चाम 2 प्रमासयुक्त॒ 1 सख्या । 


२७६ - धर्म रत्नाकरः - [ १३. २५४१- 


1082 ) उभमयंपरिग्रहवर्जनमाचार्याः भू चधन्त्य्दिसेति । 
षिविधपरिग्रहवहनं हिसेति निनपव चनङ्गाः* | २५४१ 


1983 ) हिसापर्यायत्ात्‌ सिडधा हिसान्तरङ्गसंगेपु । 
वहिरडमेषू तु नियतं भयाति म्‌ च्छैव हिसात्वम्‌ ॥ २५४२ 


1084 ) एवं न किरिपः स्यादुन्दुररिपुहरिणसावकादीनाम्‌ । 
नेवं भवति विशे पस्तेषां मूच्छविरोपेण ॥ २५४३ 


1085 ) हसितितृणाङ्ङकुरचारिणि मन्दा मृगज्ञावके भवति मूर्च्छा । 
उन्दुरनिकरोन्मायिनिं मारे नायते तीव्रा ॥ २५४ 
1086 ) निर्वाधं संसिष्रेत्कायविशेषो हि कारणविरेषात्‌ । 
ओधस्य॑खण्डयोरिह माधुरं परीतियेद इव ॥ २५४५ 
को जानकर, जोक्षेत्र व वास्तु आदि रूप दस प्रकारका बाह्य परिग्रह है उस समी को धेय 
सन्तोष-के सवधंनार्थं नियमित प्रमाण करके ही सदा ग्रहण करना चाह्यि-क्यि गये प्रमाणसे 
कभी मधिक की इच्छा नही करना चाहिये ॥ २५॥ 
जिनागम के ज्ञाता आचायं उपर्युक्त दोनो प्रकार कौ (बाह्याभ्यन्तर) परिग्रह के 
त्याग को अर्हिसा ओर उसी दोनो प्रकारक परिग्रह के धारण करने को हिसा कहते है ॥२५४१॥ 
भिथ्यात्व व वेद आदि जो अन्तरग परिग्रह वे चकौ उस हिसा कै पर्यांयस्वरूप 
है, इसल्यि उनमे हिसादहैही। तथा वहिरग परिग्रहो मे जो मूर्छा-ममत्वरूप परिणाम~उत्पन्न 
होता टै वही निर्य से हिसापने को प्राप्त होता हे ॥ २५४२॥ 
इसपर शकाकार कहता है किं एसा मानने परतो चूहोके शत्रुभूत विलाव ओर 
हरिण के वच्चे आदिमे कोई विशेषता नही रहेगी, क्योकि, विाव के च्यि जिस प्रकार चृहोके 
विषयमे मूर्छा रहती है उसी प्रकार हरिण के वच्चे को घास के विषयमे मूर्छा रहती है इस 
शंका के उत्तर मे यहाँ यह्‌ कहा गया है कि एेसौ वात नही है । क्योकि, उनमे मूर्छा विेषतासे- 
उसके तर-तम-भावस्ते ~ विशेषता होती है । जैसे-हरे धास के खानेवाले हरिण के वच्चे मे वह 
मूर्खा मन्द-अतिगय हीन-होती है, परन्तु वही मूर्छा चूहो के समूहका सहार करनेव ङे बिलाव 
मे मधिकहोतीदहै) कारण यह्‌ क्रि कारण की विशेषता से कार्ये को विनेषता सिद्ध ही है,उसमे 
किसी प्रकार की वाधा नही आती है । उदाह्रणाथं-जेसे दूध ओर खोड ( एक प्रकारक शक्कर ) 
मे मधुरताविषयक रागकी विेपता-इतीको स्पष्ट करते हुए यह्‌ कहा गयाहै कि चूंकि दूधमे 


[ + 





२५४१) 1 चाद्याभ्यन्तर , सचित्ताचित्त 2 7 वदन्ति 1 २५२) 1 हिसा सिद्धा । २५३) 
1माज्रिः, 9 विराक्त [ विडाल [| २५४८) 1 मारके । २५५५) 1 ए क्षीर, दुग्ध, 7 दुगधखण्डयो । 


॥॥ 


-१३. २५४१० ] ~ अस्तेयत्रह्मपरिग्रहविरतित्रतविचारः ~ २७७ 


1087 ) माघुर्व्ीतिः किल दुग्धे मन्देव मन्दमाधृयं । 
[8 द ४, 
सेवोत्कटमाधुये खण्डे ऽप्यपदिश्ष्यते तीव्रा | २५४६ 


1088 ) तचार्थश्रद्धाने निर्मुक्तं भथममेव मिथ्यात्वम्‌ । 
सम्यग्दक्शनचोराः भथसकपायाश्च चत्वारः ॥ २५४७ 


1089 >) भविहाय च द्वितीयान्‌ देकचरित्रस्य संमुखो जातः । 
नियतं ते हि कषायाः देशचसतरं निरुन्धन्ति ॥ २५४८ 


1090 >) निः्क्त्या रेपाणां सवंपामन्तरडम्गसंगानाम्‌ । 
कर्तव्यः परिहारे माद्वलौचादिभावनया ॥ २५४९ 


1091 › बद्र. मादपि संगाचस्मालभवत्यसंगमो ऽनुचितः । 
परिवर्जयेदकेप तमचित्ते वा सचित्त वा ॥ २५४१० 


मिठास कम मात्रामे हुजा करता है, अतएव उसमे मधू रताविषयक प्रीति साधारण ही हुमा 
करती है ! परन्तु खाड मे उस मघुरताके अधिक मात्रा मे अवस्थित रहने से तद्विषयक प्रीति उसमें 
अधिक कही जाती है ॥ २५४३-४-५-६ ॥ 

तत्त्वार्थं कै श्रद्धान स्वरूप सम्यग्द्ंन मे समिथ्यात्वका त्याग प्रथमत किया गयादहै। 
तथा अनन्तानुवन्धी क्रोधादिक चार कपाये भी चूँकि उस सम्थग्दशंनको टृटनेवारी है-उसे 
प्रादुर्भूत नही होने देती है, इसीख्यि मिथ्यात्व के साथ उन चारोका भी परित्याग केराया गया 
है ॥ २५२७] 

द्धि्तीय कपाय-स्वरूप अप्रस्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया भौर लोभ को छोडकर 
पराणी देशचारितर के अभिपृखहो जाता है । कारण यह कि वे कपाय निश्चयसे देशचारिि को 
रोका करते हैँ ॥ २५८ ॥ 

(देदाचारिचके प्राप्त केर लेने पर तत्पजञ्चात्‌) अपनी शवित के अनुसार अवशिष्ट 
सवे-प्रत्पाख्यानावरण क्रोधादि स्वरूप-अन्तरग परिग्रहौ का मार्दव, शोच एवं आजंवादिकं भाव- 
ताके द्वारा त्याग करना चाहिये ॥ २५४९ ॥ 

वाह्य परिग्रहसे भी चूँकि अनुचित असयम होता है विषयतृष्णा आदि वढतीदै, 
दसोख्यि उपर अचित्त-निर्जीव धनधान्यादि-तया सचित्त-दासदासी व पञ्ु आदि (सजीव)- 
भेदस्वरूप समस्त वाद्य परिग्रह का भी त्याग करना चाहिये ॥ २५.६१० ॥ 

२५४६) 1 कथ्यते । २५२७) { तिभेदम्‌ । २५५८) 1 ? °मप्रत्यास्यानकपायान्‌ 2 7 °सन्पुखौ 
3 > देहिकपाया, देही जीव, 7 ते अप्रत्यास्याना । २५५१०} 1 7 अञयुद्धपरिणाम । 


२७८ ~ धर्मरत्नाकरः - [१२. २५५१ १- 
1092 ) यो ऽपि न क्रक्यप्त्यस्तुं ध्रनयान्यपनष्यत्रास्तुत्रि्तादिः | 
सो ऽपि तन्‌करणीयो निव्तिरूषं यतस्त्वम्‌ ॥ २५४१ १ 
1093 ) आत्मनो ऽननुरूपो वा यो वा युक्त्या समागतः | 
यतो यतो ऽपरञ्येत तं संतोपी परित्यजेत्‌ ॥ २६ 
1094 ) कारुकस्येवं हस्त्यादि वैरिर्तदचागत घनम्‌ । 
करेय" राज्वमज्ञातं मृते ज्ञातौ तथात्रिधम्‌ ॥ २७ 
1095 ) सतपा विनियोगेन यो ऽथसंग्रहतत्परः । 
लुन्धेषु स परं ठ्व्यः सदागुत्ं धनं नयन्‌ ॥ २७४१ 
1096 ) कृतममाणार्लोभेनं यो धनाधिक्यसंग्रहः । 
पञ्चमाणुव्रतज्यानि करोति गृहमेधिनाम्‌ ॥ २७४२ 





जो भी धन (चान्दी-सोना आदि ) धान्य, मनुष्य, घर ओर धन (गाय-भेस मादि ) 
आदिक पर्मरह्‌ नही छोडा जा सकता है, उसे भी थोडा थोडा कम वन्य करते जाना 
चाहिये । क्योकि तत्त्व निवृत्तिरूप है । (अर्थात्‌ धमंका स्वरूप प्रवृत्ति न हो कर निवृत्तिही 
है) ॥ २५११ ॥ 

जो अपने पद के अनुकूल नही है तथा जो अयुक्तिसे प्राप्त हुआ है-अन्याय से प्राप्त 
हु है-एेसे ध्न का त्याग करना चाहिये । तथा जिस जिस परिग्रह सै विरर्वित अथवा कुस्सित 
राग उत्पन्न होता हं, सन्तोषी मनुष्य कौ उस उस परिग्रह का परित्याग करना चाहिये ॥२६॥ 

जिस प्रकार वढरईसे हाथौ (आदि खिखीने) खरीदे जाते है उसी तरह श्तु प्राप्त 
होनेवाला धन तथा अज्ञात राजधन ओर मरे हुए ज्ञातिजन काधन खरीद लेनाही योग्य हं 
॥२७॥ 

जो सत्पात्रोमे घनका उपयोग कर के उसके सग्रह मे तत्पर होताहै वह लोभियोमेभी 

महाखोभी है । क्योकि इस प्रकार से वह उस धनको परलोकमे ठे जाता है । (तात्पयं यह कि 
सत्पात्र दान से परभव मे पुन सपत्ति प्राप्त होती है) ॥२७१ ॥ 

जो गृहस्य कोभ के व होकर किये गये प्रमाण से मधिक धनादि के सग्रहुमे तत्पर 
रहता है, वहं गृहस्थो के परिग्रहुपरिमाणनामक पांचवे अणुत्रत को नष्ट करता है ॥ २७४२ ॥ 
२५११) 1 परिग्रह 2 तुच्छ करणीय । २६) 1 परिग्रहम्‌ । २७) 1 चित्रकारकस्य हृस्त्यादय , 


7 कमनीयस्य. 2 ?“चौरत 3 क्रय्यम्‌ 4 यथा राजद्रव्यम्‌ अज्ञात वृथा भवति । २७५१) 1 दानयोगेन न 
ददाति. 2 परतर । २७१५२) 1 ए°का्ेन° 2 ए हानिम्‌ । 





~ १३.२८ 1 ~ अस्तेयनब्रह्मपरिग्रहविरतित्रतविचारः - २७९ 
1097 ) तदुक्तम्‌- 
| अनिवृत्तेजंगत्सर्वं युखादवरिनष्टि यत्‌ । 
तत्तस्य र क्तितो भोक्तुं वितनोर्भान्‌ सोमवत्‌ ॥ २७४३ 
1098 ) स्यादेहो न सनातनं; सहभवोः यस्मिं्दो तत्र वै- 
वास्थां द्रन्यकरुचपुच्निचये ज्ञात्वेति रोभाग्रह । 
[य भ 56 न्प 
व्यावर्त्या स्वमनोरथा हि विफछास्तस्मिन्‌ धियं वध्नतां 
8 होमे 9 10 
न ह्यस्थानं महोद्यमेन मतयः कामप्रदा; कर्हिचित्‌ ॥ २८ 


सोही कहा दहै-- 
निवृत्ति से रहित-तुष्णातुर-प्राणी क मूखसे जौसव लोक रोष वचा हुभा है, वह्‌ 
उसकी उसे भोगने की शक्तिन हौनेसे ही वचा हअ है,न परित्याग के वश हो कर। जैसे 
शरीर से रहित राहुके मुख से सूथे-चन्दर ।(अभिप्राय यहु है कि जिस प्रकार राहु, सूयं व चन्द्र 
को पुणंतया ही ग्रसित करना चाहता है, फिर भी उनका जो कुछ भाग रेष वचा रहूताहै 
वह्‌ उसकी अशक्तिके कारण ही वचा रहता है,न की उनको ओर से विरक्ति के कारण। टीकर 
इसी प्रकारसे प्राणी की विषयतृष्णा अपरिमित है 1 वह्‌ समस्त लोक को ही अपने अधीन 
करना चाहता है। फिर भी जो कुछ विषयसामग्री उससे वची हई है वह उसे इच्छानुसार 
प्राप्तन कर सकने से तथा तद्िपयक भोगने को शक्तिके नहोनेसेही वची ह्है, नकि 
उसकी विरक्ति के कारण) ॥२७#द] 
जिस परिग्रह मे साथमे उत्पच्च होनेवालाररीरही जव स्थायी नही है तव उस परि- 
ग्रह मे से धन, स्त्री ओौर पृत्रसमृूह्‌मे भला वह्‌ स्थायित्व कर्हा से हो सकता है ? (अर्थात्‌ जब 
सदा साथमे रहुनेवाखाशरीरही स्थिर नहीदहै तव आत्मा से सर्वधा भिन्न दिखनेवाले धन 
(अवित्त परिग्रह्‌) मौर स्वीपूत्ादि (सचित्त परिग्रह्‌) तो स्थिरहोही नही सकते हैँ ( उनका 
वियोग अनिवार्यं है), ेसा जानकर उक्त परिग्रह कै विषय मे बुद्धि को सवद्ध करनेवाले-उसमे 
आसकिति रखनेवाले-प्राणियो के निरथंक मनोरथो-निराधार कल्पनामो- को तद्विषयक जोभके 
दुराग्रहसे पृथक्‌ करना चाहिये । कारण यह कि अयोग्य स्थान मे किये जानेवाङे महान्‌ परथ 
मसे वुद्धिकभी भी सफलनही होती है । (अभिप्राय यहद कि, धनधान्यादि सव वाह्य 
पदार्थं जव स्थायी नही दहै तव उन के विषयमे लृन्ध हो कर विवेकी जीवोको उनकी प्राप्तिके 
क्ये निरर्थक प्रयत्न नही करना चाहिये) ॥ २८॥ 


० =, 





॥ न 


२७५३) 1 7 निर्गच्छति 2 ए०उद [ व] रितम्‌, एशेषा, यतो मुखे न माति राहु सूर्यचन्द्रयो , 
"त तस्या 3 वितनो 4 एा> राहोः । २८) 1 अविनर्वरः, 7 न शाद्वत 2 देहो. 3 परिग्रहे. 
4 स्थिति -5 परिग्रहे 6 बुद्धिम्‌ 7 पुराणाम्‌ 8 अनवसरे 9 बुद्धय . 10 कदाचन 1 


२८० ~ धर्मरत्नाकरः ~ { १३. २९- 


1099 ›) चित्तां चिन्तचिन्तायां न फर परमेनसंः । 
ननद (द्‌ 1 [ष | 
अतीवोद्योगिनो ऽस्थाने न हि करुन्नात्परं फलम्‌ । २९ 


1100 ) भ्रमन्तो ऽपि गतभियो ऽत्र पशवस्ते मानवा नामतो 
नो घर्माय धनागमो वहूविधो भोगाययेषां न वा। 
ये माद्यन्ति न सभव्सु नच ये दीना अस्तभूष्णुपु 
द्रन्येपु प्रभवो भवन्ति भुवनश्रीणां त एक परम्‌ ॥ २० 
1101 ) परसिद्धम्‌- 


धनिनो ऽप्यदानविभवा गण्यन्ते धरि सहाद स्द्रिणाम्‌ । 
हन्ति न यतः पिपास्रासतः सथुद्रो ऽपि मरूरव ॥ ३०४१ 


1102 ) वाह्यार्थप्रविभक्तचेतसि कतो वान्तर्वि्द्धिः स्फुरेत्‌ 
धान्ये ऽन्त्मलदहापनं न सतुषे शक्य विधातुं क्वचित्‌ । 
इत्यन्तर्व दि र्थंद्र विरत पश्योटछ सत्स्यान्मनो 
वन्यो देववदेष मात्‌ पितवद्विश्व सधामापि ना ॥ ३१ 


घन प्राप्तिके लिये भनमे चिन्ता करने पर केवर एकं पाप को छोडकर मौर दूसरा 

कोई भरी फल प्राप्त नही होता है । ठीक ठै- अयोग्य स्थान मे अतिशय उद्योग (उदाहरणाय 
ऊसर भूमि मे वीज के वोने का परिश्चम) करनेवाले व्यक्ति को एकमाच्र सकले को छोडकर 
ओर दूसरा कोई फल नही प्राप्त हुमा करता है ॥ २९ ॥ 

जिन मनुष्यो के व्यि वहत प्रकारसे प्राप्त हृञा धन नतो धर्मं काकारण होतादहै 
ओरनभोग काभीदेतुहोता दै, वे ल्मीके स्वामी होकर भी वास्तवमे दरिद्र है। उन्हे 
नाम से मनुष्य हौनेपर भी पयु ही समन्नना चाहिये । इसके विपरीत उस धन कै प्राप्त होनेपर 
जो न गवेको प्राप्त होते हुं ओर न उसके असभव होनेपर दीन भावकोभीप्राप्तहोतेरहैः वे 
तीनो छोको को लक्ष्मीक स्वामी होतेह । पर एते महापुर्प विरलेद्ीहोते टै॥३०॥ 

जो दानक वेभवसे रहित होतेह वे मह्‌।दरिद्रोमे प्रमुख गिने जाते हं! ठीकदै कि, 
जौ प्यासको नही वृल्लाता है वह समुद्र भी मर्प्रदे् जेसा ही होता है ॥ ३०५८१ ॥ 

जिसका किं मन पत्नी, पुत्र एव धन-घान्य आदिक वाह्य पदार्थो मे आसक्त है 
उसके अभ्यन्तर विशुद्धि कंसे प्रगट हो सकती है ? । ठीक है-छिकर्के से युक्त धान्य मे भीतरके 


+ 9 





२९) 1 पापतः किमपि फर न, 9 पापात्‌ 2 अनिश येनौद्मपरस्य 3 अनवसरे । ३०) 1 विद्य- 
मानिषु. धनेषु 2 सविद्यमानेपु धनेषु 3 स्वामिन 4ते एके! ३०५१) 1 7 मरुस्यलवत्‌ समद्र. पिपासा ! 
३१) 1 ? शाडचेतस्ति 2 7 तुप सहिते धान्ये अन्तम॑ख्विनाज्ञन 3 कर्तुम्‌ 4 पुरुष , 7 नर । 


~ १३. ३५] ~ अस्तेयत्रह्यमपरिग्रहविरतित्रतविचारः - २८१ 


1103 ) स्फटहस्तकपिष्याक' पू भरतो ऽपि सन्महालोभात्‌ । 
अन्नायु च कतमद्रयसन नापुंश्च दण्डकी राना ॥ २२ 


1104 >) देभेष्टकया प्रतिमाकारिपिं संतोषतो ऽपि जिनदासः । 
वाहुवली मणिमाली सुखमापुरुभन्र कि वा न ॥ ३३ 


1105 >) एकेद्धियाद्या अपि दुःखमुश्रं मोगोपभोगार्यपराङ्युखाश्च । 
भापुः परे कि किक वच्पर॑ आनन्त॑स्त्याज्यो भवेत्सद्धिरयं लोभः ॥ ३४ 


1106 ) कामे कुप्यति हस्यते च हसति व्याहन्यते हन्ति वा 
विद्रा्िं द्रवति प्रणीतिः नमति व्याप्यते खियते। 
एवं लोभसरस्वति' भरतिदिशै य्पिननिमग्नं जगत्‌ 
सतोषाककरेरसो षि" स तु येनन्दन्तु ते सञ्जना; ॥ ३५ 


मलको दूर करना केसे हक्य है?। इस प्रकार जिसका मन अन्तरग ओर वहिरग पदार्थोसिदूर 
रहकर विरक्त हा है वहं सानव देव के समान वन्दनीय तथ माता पिताके समान विवास का 
स्थनदटै॥३१॥ 

अतिशय लोभ के कारण स्फटहृस्तक व पिण्याक सेठ, भरत ओर दण्डकी राजा ये इस 
खोक मे व परखोक मे कौनसी विपत्ति को नही प्राप्त हुए है ? अथात दोनो ही लोको मे उन्हे 
दुख भोगना पडादे॥३२॥ 

सेठ जिनदासने सतौष धारण कर सोनेकी ईट से जिनप्रतिमा वनवाई । तथा बाहुवली 
मौर मणिमारी ये दोनो महापुरुष सन्तोषको घारण कर इस रोक भौर परलोक मे क्या सुखी 
नही हुए है ? (अर्थात्‌ अवश्य ही वे उससे सुखी हृए है ) ॥ ३३ ॥ 

भोगोपभोग विषयो से पराडमुख एकेन्दियादिक जीव भी उश्र दुखको प्राप्त हुए है । 
फिर अन्य प्राणियो के विषयमे हम क्था कहे? इसच्यि सज्जनो को एेसे आतरिक कूत्तित 
लोभका त्याग करना इष्ट है ॥३४॥ 

खोभ के वशीभूत हमा मनुष्य अतिशय क्रोधको प्राप्त होता दहै, कभी वहं दूसरो की 
हसी का पात्र वनताहै तो कभी स्वय दरूसरो का परिहास करता, कभी वहं दूसरोकेद्वारा 


किं क कि 





३२) 1 ?°स्फुट० 2 फडय श्रेष्ठी पिण्याक रेष्ठ कौचित्‌ हौ 3 7 चक्री नकुल्जातः 4 दुख 
कवण कवण. 5 न प्राप्ता 6 दण्डकीरान्न च कव्दुख न प्राप्तम्‌, 7 सर्पोऽभत्‌। ३२३) 17 स्वर्णदट- 
प्रतिमा 2? ° कारी) ३४) 1 वय कथयाम 2 अभ्यन्तर । ३५) 1 अतिषायेन 2 अन्यै हस्यते च 
3 अन्यै विशेषेण हन्यते 4 म्लायति 5 गच्छति 6 स्तीति 7 > छोभसमूद्रे 8 सरस्वति 9 शोपितम्‌ 
10 जोभसरस्वान्‌ 1 

दद 


२८२ ~ घर्मरल्ाकरः - { १३. ३२६- 


1107 ) शरस्त्ररणीतो नियमो व्रतं स्यात्‌ स्यूरं लणु स्याव्छघु वा व्रतानाम्‌ । 
अपेक्येत्पदतां सदातो" मदाव्रतत्वं परतो वसेयम्‌ ॥ ३६ 

1108 ) ब्रतयन्ति नियमयन्ति हि मुवितश्रीपरिणियेन कु्बणप्‌ ` । 
क्रमतो ब्रतानि यत्तत्सवे्ञैः कौत्ितानीति ॥ २३७ 


1109 ) योगश्चैव कृतादिभिस्तदनु च कौधाष्टकेनादतं 
तद्र स्वैव गुण्नतैव्र तमिदं पञ्चप्रमाणं ध्रुवम्‌ \ 
ध्यानट्राद्नकेन च प्रतिपयोयुग्माच्रथा स्वं भवे- 
दादौ चृम्पमथो द्यं च नवक पञ्चद्रयं शीछिनाम्‌ ॥ ३८ 


मारा जात्ताहै तो कभी वह्‌ स्वय भी द्‌सरोका घात कर वैठता है, कमी वहं शोकाकुल होता 
रै, कभी भागता है, स्तुति कर्ता है, नमस्कार करता हे, पोडित किया जाता है तथा कभी 
खेदको प्राप्त हता है ! इस प्रकार प्रत्येक दिला मे जिस लोभ रूप समुद्र मे समस्त विर्व इवा 
हज है उस प्रवर लो को जिन महापुरुषौने सन्तोषरूप सूयं कौ किरणो के हारा सुखा ला 
है, वे महानुषाव समृद्धिको प्राप्त हवि ॥ ३५॥ 
जस्र मे उपदिष्ट नियम को-्हिसादि पोच पापो के परिस्याग को-त्रत कहूते रै \ 
वहं स्थूरु ओर सूक्ष्म के भेदतेदो प्रकार काह । स्थूखत्रत को अणुत्रतं मथवा लधुत्रत कहते 
रहै1 उसे जो अणृत्रत कहा जाता दै वहु महात्रतोको अपेक्षा कहा जात्ता है । छन अणुत्रत से 
जो भिन्न त्रत है उन्हे उनकी अपेक्षा महाव्रत समन्चना चाहिये ॥ ३६॥ 
चूंकि ये मूित्तर्प लक्ष्मी के साथ विवाह से व्रतिक कोक्रमसे जो व्रतयन्ति अर्थात्‌ 
नियमित करते है. उसके साथ विवाह्‌ से वद्ध करते है, अत सवेज्ञो ने उन्हे "ब्रत" इस सार्थक 
नाम से निर्दिष्ट किया है ॥३७॥ . 
इस पाच भेदस्वसूम ब्रत करो उत्तरोत्तर क्रम से तोन योग, कृत, कारित व अनुमोदना 
ये तीन, ततन्चात्‌ क्रोधादि जाठ कपाय~-म्रनन्तानुवन्धी चतुष्के व उप्रत्याख्यानावरण चतुष्क 
इसी प्रकार तीन गुणत्रत, वारह्‌घ्यान (तप?) ओरदोप्रतिमा-द्गन व ब्रत प्रतिमा, इन 
सव से गुणित करने पर प्रारम्भमे बून्व, फिर दो, नौ, पाच आर दो, इतने जक (५५८३ 
३०८८०८३८ १२५८२=२५९२०) प्राप्तहोते ह । इतने रीरुघारियोके उस त्रत के 
भेद समन्नना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


[ 9 
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३६) 1 9 कयित 27 भवेन्‌ 3 जतः कारणात्‌, जणुब्रतानि महात्रतस्यानानि मवसेयम्‌. 4 परतो 
वरतापेक्लया महताम्‌ 5 निञ्चेयम्‌, 7 ज्ञातव्यम्‌ 1 ३७) 1 7 महाव्रत जणुत्रत 2 ° नियमन्ति, सयोजयन्ति 
3 पुरुषम्‌ । ३८) { 7 पञ्चाणुत्रतानि ५ योने ३ गणितानि १५ छृतकारितानुमतं ४५ कोधाष्टकेन ३६० 
गुणव्रते १०८० ध्यान ६२ गूणिनानि १२९६० दशेनत्रतश्रति पायुम्भेन २५९२० शीलानि 2 सप्तगीलयुक्तानाम्‌ 


- १३. ४१ ] ~ अस्तेयत्रह्मपरिग्रहुवि रतित्रतविचारः ~ २८३ 


1110 ) एकं दे चीणि तथा चत्वारि च पञ्च पाठयन्‌ प्रतिमाम्‌ । 
क 1 [व 
अल्येति न व्रताख्यां तत्रेव तु तारतम्यगुप्याति ॥ ३९ 


1111 ) अपेक्ष्य बहधा नरान्‌ परिणति तदीयांस्तथा 
विप्रेय * * ` * ' ` मप्यवसरं च देशं सदा । 
असंख्यञुपनाथते ब्रतमिदं हि संख्य ल्वियं 
विभुग्धजनवीधनभसरहैतु राख्यायि दिक्‌ ॥ ४० 


1112 ) तरभिकिरणैर्ध्वान्तारीदं ' यथेव नभस्तल 
कुरालरचितैध्मातप्रायैयथा कनकोपरंः । 
गङितसकलातीचरौषेमंवणवशोषिणीं 
व्रजति नितरमात्मा शुद्ध त्रतैरिमकैस्तथा ॥ ४१ 


इति धमम॑रत्नाकरे हि तीयध्रतिमान्तगेतास्तेयव्रह्मपरिग्रह- 
विरतिव्रतविचारस्रयोदशो ऽवसरः ॥ १३॥ 


व्रत प्रतिमा का अनुसरण 

एक, दो, तीन, च।र ओौर पांच अणुत्रतो को पालनैवाखा श्रावक त्रत नाम्‌ की दूसरी 
प्रतिमा का उल्छघन नही करता है-त्रत प्रतिमाधारी ही माना जाताहै, वह्‌ वही पर (व्रत 
मे) तारतम्य भाव की प्राप्त होतार ॥३९॥ 

प्राय मनुष्यो व उनके ब्रतपालन के योग्य परिणामोकौ अपेक्षा से तथा पालन करने 
योग्य अनुष्ठान, ----- कार भौर दश्च कौ अपेक्षा से उस त्रतके असख्यात भेद हो सक्ते है | 
फिर भी यहां यहं (२५९२० )जो सख्या निर्दिष्ट की गई है वह मूढ जनो को उस का विशेष 
परिज्ञान करानेके ल्यि निर्दिष्ट कौ गई है। उनके लिये यह्‌ दिशा-दशेन मात्रहै ॥ ४० ॥ 

जिस प्रकार सूयं किरणो केद्वारा अन्धकार से अस्पृष्ट आकाश अतिश्चय 'निमंरता 
को प्रप्त होता है तथा जिस प्रकार निपुण सुनारो के द्वारा क्रिये गये जभ्निसयोग समूहो सते 
सुबणंपाषाण अतिक्षय नि्म॑र्ता को प्राप्त होता है उसी प्रकार समस्त अतिचारसमृूहो से रहित 
इन ब्रतो के हारा आत्मा भी ससाररूप समूद्र को सूखानेवाली अतिदय विशुद्धि को प्राप्त 
होता दै ॥ ४१॥ 

इस प्रकार धर्मरत्नाकर मे द्वितीय प्रतिमान्तगेत अचौयंत्रत, ब्रह्यचर्याणिव्रत ओर 
परिग्रहविरतित्रतोका विचार करनेवाला नैरहवां अवसर समाप्त हआ ॥ १३॥ ` 





३९) 1 7 अन्तं रीद्रघ्यान । ४०) 1 7 व्रतस्य सख्याकृत । ४१) 1 सूर्यं 2 अन्धकारन्याप्तम्‌ 
3 धवणष्ूकणक्रियाभि 4 7 यथा उपलो काञ्चन 5 समूह 6 2 धम्यमान । 


[१४. चतुदंशो ऽव्तरः] 


[ दितीयप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ | 


1113 ) अरिसाव्रतरक्षार्थं मूरुत्रतविगरुदढधये । 
निशायां वजयेद्‌म्‌ वितिमिहायु्नं च दुःखदाम्‌ ॥ १ 
1114 ) रजौ मृञ्जानानां यस्मादनिवारितं भवति हिसा । 
दिसाविरतैस्तस्मात्यक्तन्या रा्चिभुक्तिरपि ॥ १४१ 


1115 > रागाद्युद्यपरत्वादनिवृत्तिर्नातिनतंते हिसाम्‌ । 
रात्रिदिवमाहरतंः कथं हि {हिसा न संभवति ॥ १४२ 


उपयक मर्हिसा व्रत के संरक्षण तथा मूलगुणो की निर्म॑ल्ता के लिये राति मे आहा- 
रका त्याग करना चाहिये, क्योकि वह्‌ इस खोक ओर परलोक दोनोमेही दु खदायक है । १॥ 

जो खोग रातमे भोजन करते है,उनको अनिवायं हिसा का दोष लगता दै)! इसख्यि 
हिसा से विरक्त हुए श्रावकोको उस राति भोजनका परित्याग करना चाहिये ॥१४१॥ 

रात्रिभोजन से जो निवृत्ति-विमुखता-नही होती है वह्‌ रागादि की उत्पत्ति के अधीन 
रहने के कारणही नही होती है 1 इसील्यि वह्‌ रात्रिभोजन कौ अनिवृत्ति (आसक्ति) हिसा का 
अतिक्रमण नही केस्ती है- वह्‌ द्िसाके ही भन्तगंत है, उससे भिन्न नही है । कारण यहं 
कि जो रात-दिन खाता रहता है उसके हिसा की सम्भावना कंसे न होगी ? ( अर्थात्‌ उस के 
भावर्हिसा तो निदिचतदहोती ही है, साथमे द्रव्यर्हिसा कौ भी सभावना रहती ही है )1 १४२] 


मीम मी 





१) 1.अष्टमूलग्‌ण 2 7 अन्‌ सवे ! १५२) { भक्षत । 


१४, १७ | ~ दितीयप्र तिमाप्रपच्चनम्‌ - २८५ 


1116 ) यत्रेवं ताहि दिवा कर्तव्यो भोजनस्य परिहारः ! 
मोक्तव्यं तु निशायां नैत्थ नित्या भवति हिसा ॥ १४३ 


1117 ) नेव वासरमुक्तेर्भवति हि रागो ऽधिको रननिभुक्तौ । 
अन्नकृवरुस्य भुक्तेभुक्ताविव मांसकवरस्य ॥ १५४ 


1118 ) अफमरोकेन विना जुज्जानः परिहरेकयं हिसम्‌ ] 

अपि वोभिते प्रदीपे भोज्यजुषां मृष्मनन्तूनाम्‌' ॥ १४५ 
1119 ) कि वा बहूपरपितरिति सिद्धं यो मरनोवचनकायेः | 

परिहरति रा्िभुकित सततमर्दिसामसौ पातिं | १६ 
1120 ) अन्यच्च- 

सपृ गोरगसाग्डगं सपुरासुरमानुपम्‌ । 

आ मध्याह्लान्कृताहारं भवतीति जगस््रयम्‌ ॥ १४७ 


इस पर कोई गका करतादहेकियदिदरेसादैतो दिन मे उस भोजन का परित्याग 
केरकेरात्रिमेही उसे करना चाहिये, इस प्रक्रार से वह्‌ रागादिरूप हिसा निरन्तरनही होगी । 
इस शका के उत्तर मे कहा जा रहादहैकिरएेसा करना योग्य नही है । क्योकि, जिस प्रकार 
यन्नकेग्रासनके खाने की अपेक्षा मासके ग्रास केखाने मे अधिक्र अनुराग हुभा करता है उसी 
प्रकार दिन मे भोजन करनेकी अपेक्षा रात्रिभोजनमे उस अनूराग कौ प्रचुरताकी ही सभावना 
अधिक है । दूमरी वाति यहंदहै कि दिनमे सूयं का प्रकाश रहताहै, जो रत्रिमे सभव नही 
दै । ओर तव वे्ती जवस्यामे जो उस सूर्प्रकाशके विना रात्रि मे भोजन करता है वह भला 
उस हिसा का परिहार केसेकर सक्ता दै- उसका परिहार करना असम्भव है । यदि यहं 
केटा जाय किं दीपक के रख ठेनेपर प्राणीर्हिसाका पर्हिर हो सकता है, सो यह कहना भौ 
ठीके नही है । क्योकि दीपक के रहने पर भी भोज्य पदार्थो का सेवन करने वठे-उनमे 
जाकर पडे हुए सूक्ष्म जीवो कौ हिसाका परिहार भला कंसे किया जा सकता है ? दीपके के 
अल्प प्रकाश मे उन सूक्ष्म जन्तुभो को हिसा का परिहार करना शक्य नही है । बहुत कहने से 
क्या हौनेवालादै? इन सवका निष्कषं यही है कि जो सत्पुरुष मन, वचन भौर कायसे उस 
रात्रिभोजन का परित्याग करता है वह्‌ निरन्तर अर्हिसा व्रत का पालन करता है ॥ १४३-६॥ 

जर भी- 

मृग, सर्प, सारडग, देव, दैत्य ओर मनुष्यो से युक्त यहं जगत्वय मध्याह्ुकार्पर्यत 
जाहीर ग्रहण करता है ॥ १७ ॥ 


१५५) 1 2० जीविनाम्‌ । १५६) 1 रक्षति । 





२८६ ~ धर्म रलाकरः ~ [ १४. २- 


1121 ) तमी मवं भोननघू्सृनामि दिवानुतिष्ठामि तवापि रात्रौ । 
तरिवज॑नीय किल पक्वमामं फसादुपदेयमितीप्टमेकेः || २ 
1122 ) वैच प्रणीतोपधमम्बर चान्येस्ताम्ब्‌ लपुक्तं च परेतरेस्तत्‌ । 
ताम्बृलमेतरेति च हस्य॑भाजां विनेय यायोग्यमिदं विभाज्यम्‌ | २ 
1123) दिव्य सदाच्न्ते द्वयं त्रयं वा विव्यं घरटिकानाम्‌ । 
भोज्यं सदा नि मोज्यं परतर मूत्र सतान्विप्यम्‌' ॥ ¢ 
1124 ) पूर्वाः देवगन्धर्वा मध्याह्वे स्व॑देवताः। 
अपराहे तु पित्णां निजायां प्ेतभोजनम्‌ ॥ ४४१ 
मै रातमे वनाये हए आहार को छोडताहतथा दिनमे ही पकाता या भोजन करता 
हृ । तोभीरत्रिमे भोजनकोनतो छोडना चाहिये, पर पके हए मौर कच्चे भौ फल रात मे 
ग्रहृण किये जा सकते है, यह कुछ विद्वानो को अभीष्ट दै॥२॥ 
कितने ही विद्धानो को गृहस्थो के ल्थिरातमे वैद्यके द्वारा निर्दिष्ट गौपधि गौर 
पानी का तथा अन्य विद्वान को उस ओषधि आर पानी के साय ताम्बूङु(पान) का भी ग्रहण 
करना अमीष्टहे । कुछ विद्धान्‌ गृहस्थो के चयि. रातमे केवर तावृलका ग्रहण करना ही 


अभीष्ट व्रताति है । विदानो को यथायोग्य उस सव का विचार करना चाहिये ॥३॥ 
दिन मे कव भोजन करना चाहिये ? 


रात्रिमोजनत्यागी सज्जन कोसदा दिवस के आदि गौर अन्तमेदो अथवा तीन 
घडो मात्र कारुको छोडकर भोजन करना चाहिये ! (अर्थात्‌ ~- सूर्योदिय होने के अनन्तर दो 
अथवा तीन घडियोके वौत जनेपर भोजन करना चाहिय 1 तथा सूर्यास्त होनेके दोया 
तीन घडी पूवं भोजन कर छेना चाहिये 1 तथा रात्रि मेभी क्याभध्यहै मौर क्या अभक्ष्य 
है इत्यादि) अन्य वातो के सम्बन्धमे आगम को देखना चाहिये 1 ४ ॥ 

रत्रिभोजन त्यायकेगुणकोन जानने वले भी एेसा कहते है - 

पूर्वाह्न ~ दिवस के - वं भागम देव गौर गन्धवं भोजन करते दहै, मध्याह्ल कार 
मे सव देवता भोजन करते है, अपराह्न - दो पहरके पवात्‌ ~ पितरो का भोजन होता दै । 


न 


ओर रातम प्रेतो का भोजन हौता है 1 अर्थात्‌ प्रेत ~ अध्मन्यन्तर ~ भोजन करते है ॥४१ ॥ 


२) 1 रात्रिभवम्‌, 7 रजनीकृतम्‌ । ४) 1 7 विचारणीयम्‌ । ४१) 1 29 ° अनस्तमित ~ 
गृणानभिन्ञसप्युक्तम्‌-पूर्वाह्ण * , > परसमयवाक्यम्‌ । 


-१४. १०1 ~ दितीयप्रतिमाप्रपञ्च॑नम्‌ - २८७ 


1125 ) वार्ताकंमम्णासक्तो जघास फिर ददुरम्‌. । 
रजन्या भोजने कर्चिदित्येतच्छयते जनैः ॥ ५ 

1126 ) अनस्तमितमादात्म्यं ख्यातम्टकथास्विति । 
पर्वं तच्छीलनादासीत्सहदेषो ऽपि पाण्डवः | & 


1127 ) षिविच्येत्ि सचेतोभिरा्च॑यैमिदमादरात्‌ ॥ 
1 ॥\ ७ 


1128 › सृक्ष्मजन्तुनिवहश्च खान्रते रात्निभोञ्यत इति स्फुट वचः | 
मानपस्य च परोरच का कथाहर्निशं खर समस्ततो भिदा ॥ ८ 


1129 ) श्ीसानि संप्रकथितानि सुमानवानां त्रीण्यादिमन्यभिधया तु गुणव्रतानि । 
िक्ताव्रतान्यथ पराणि विभेपभाजा पास्यान्यण्‌व्रतविव द्विकराणि नित्यम्‌ ॥ 


1130 ) दिषु चिदिक्षु च गमनं स्वस्थनात्सख्यया ततः परतः। 
विनिवत्तिविङ्गेय प्रथम तु गुणत्रतं पूतम्‌ ॥ १० 
राति मे भोजन करते समय किसी मनुष्यने वैगन के भक्षण मे भासक्त हयोकर 
मेढक कोखाल्यिथा, रसा कोगोसे सूना जतारहै॥५॥ 
रात्रि भोजन ब्रत का माहारम्य आठ कथाओमे प्रसिद्धहै । पूर्वं सनयमे इस 
रात्रिमोजनत्याग ब्रत के धारण करनेसे कोड ब्राह्मण अगले जन्ममे सहदेव पाण्डव हुभा है । 
इस प्रकार विचार कर के स्रहुदय विद्धानो को उस राच्निभोजनव्रत काभादरसे पालन 
करना चाह्यि ॥ &७ ॥ 
रात्रिभोजन मे सूष्म प्राणियो के समूह्‌ का भक्षण होता है, यहं वचन स्पष्ट है। 
दिनरात खानेवाके मनुष्य मौर पशु के विषय मे क्या कहा जाय ? अर्थात्‌ रातदिन खाते 
रहने से मनुष्य मेपदु से कु विशेषता नही रहती- देसे मनुष्य को पशु हौ समक्षना 
चाहिये ।। ८ ॥ 
सत्पुरुपो के छिथ सात शौर कटे गये है । इन मेप्रथम तोन कोनाम से गुण त्रत 
गौर देष चारको शिक्षात्रत जानना चाहिये । ये सातो चूंकि पूर्वेकत पाँच अणुत्रतोकोवद्धिगत 
करनेवाञे है, जततएव उन मे विरेपता को प्राप्त श्रावक के लिय इन सात शीलो करा निरन्तर 
पाखन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
ूर्वादिक चर दविश्चाओ ओर आग्नेयादिक चार विदिशाभोमे गमनके प्रमाणका 


[शिनि 


५) 1 २°वृन्तक, वेगण, 7 वृन्ताकं 2 भक्षितवान्‌ 3 मण्डकम्‌ 417 विप्रः! ७ } 1 पृष्ष. 2 
7° राचार्य° । ८) 1 भेदेन । ९)1 2 °न्यभिपया, नाम्ना 2 ऽिष्याब्रतानि, 3 पुरुषेण 1 १०)1 दिशासु 


\ 


२८५ ~ धर्म रत्नाकरः - [ १४. १०४१- 


1131 » प्रसिद्धम्‌ _ .„,, । 

प्रविधाय सुप्रसिद्धेमर्यादां सव॑तो ऽप्यभिज्ञानः | 

प्राच्यादिभ्यो दिग्भ्यः फतव्या विरतिर्व्रिचरिता | १०४१ 
1132 ) इति नियमितदिग्भागे वतेते यस्ततो बहिस्तस्य । 

1; 1 [र च 

सकल(संयमविरहाद्‌ मवत्यर्दिसात्रतं पणम्‌ ॥ १०२ 
1133 >) देवसंवगुरुका्यतो गमे दुष्यते न परतो ऽप्यगारिणाम्‌ । 

काभतस्तु महतो ऽपि यद्‌्रतं खण्ड्‌ यते सति गमे प्रज तत. ॥ ११ 
1134 ) दिग्विरापमनाचर्तां जने अपटः समभवन्ति दुरत्तराः | 

तं पुनः परिपाख्यतां धियः स्युन्यवेदि तरामिद्मागम ॥ १२ 





नियम कर के यपने स्थान से उस नियमित प्रमाण तक ही दिल्लायो गीर विदिशायो मे जानी 
तथा उसके आगे नही जाना, इसे पवित्र प्रथम-दिष््रत नामका -गुणत्रत जानना चादियि १०] 

अत्तिजिय प्रसिद्ध अभिन्ञानो से ~ नदी-पर्वेतादि रूप प्रसिद्ध चिन्दोसे-सव भोर 
मर्यादा कर के पूर्वादिकं दिनाओ से विरत्ति करनी चाद्ये 1 अर्यात्‌ - पूर्वादिकं दिशायोमे 
उस की हई मर्यादा से वाहिर नही जाना इसका नाम दिग्त्रत है | नती श्रावक को उसकं- 
पालन करस्ना चाहिये ॥ १०१ ॥ 

इस प्रकार्से जो श्रावक उस मर्यादीकृत द्निभाग के भीतर ही प्रवृत्ति करता है- 
उसके बाहिर किसी प्रकारके व्यवहार को नही करता ठै- उ्तके कौ हुई मर्यादा के वाहिर 
सव प्रकार के असंग्रमकादहिसा का - अघ्नाव हो जाने से अ्हिसा ब्रत पूणं (असा महान्रत ) 
होता ई ॥ १०४२ \\ 

यदि गृह मे अवस्थित श्रावक देव, सघ ओरगरके कायंसेउ्सकी हुई मर्यादाके 

वाहिर जाते हैँ तो उससे उन का दिश््रेत दूषित नही हातादै 1 हाँ, यदि वे किसी लपने 
महान्‌ लान कौ अपेक्षा से मर्यादा के वाहिर जति है, तो उनका वह्‌ व्रत अवद्य खण्डित ह्यत 
दै।॥ ११॥ 

जो श्वावक्र दिग्विरति नामक इस त्रत का पाखन नही करता है"्उसे भयानक आपतच्ति- 
यो कासामना करना पडता है ओर इसके विपरीत जो इसका पालन करते है उन्हे वहुतसा 
संपदाये प्राप्त होती है, एसा आगम मे प्रच्‌रतासे कहा गयादहै॥ १२॥ 

१०१) 1 7 स्थानं 2 7 पूर्वदिगभ्य सकाशात्‌! १०५२) 1 हिसा भावात्‌, ‰ विनाशात्‌ 


११) 1 गमने, ० देवादिकायं सौमोट्लडवन क्रियमाणे सति दपण नास्ति । १२) 1 ए.स्म भवन्ति 
2 0 भवेयु 3 7 कयित्त। 


-१४. १४] = द्वि तीयप्रतिमाप्रपञ्वनम्‌ ~ २८९ 


1135 >) वणिज्याये प्रयातानां द्वीपे ऽविरमतां दिशः । 
नाक्लो ऽभृज्जीवितव्यादे; सुखं विरमतां भत्‌ ॥ १३ 
1136 ) उरध्वंमधस्तियक्च व्यतिक्रमः कषेजवु द्िरधानम्‌ । 


र 2 


स्पृत्यन्तरस्यं गदिताः पञ्चेते' भथमशीलस्यं ॥ १३५१ 


1137 ) देशाद्िरामो ऽत्र समानयुक्तं हिसादिभिः रवित्वधिकान्निकामम्‌ । 
अहो इयत्ता त्करिताद्विशेषो नित्य निवुर्तिः कथिते द्वितीयम्‌ ॥ १४ 

जो व्यापारी द्वस से विरक्त न होकर-दिग््रतसे रहित होते हुए-~व्यापार के ल्यि 
दवीपान्तर मे गये ये उनके जीवित आदि (धनादि) का विनाश हा है । ओौर इसके विपरीत 
जो लोग दिग््रत के धारक होकर अन्य द्वीप मे नहीगयेये उन्हे महान्‌ सुख प्राप्त 
हुआ है ॥१३॥ 

प्रथम शीर दिग्त्रत के पाच अतिचार - 

ऊर्ध्वैव्यतिक्रम, अधोनग्यतिक्रम जीर तिर्यग्न्यतिक्रम, कषेत्रवृद्धि ओर स्मृत्यन्तराधान, 
ये पाच इस प्रथम रीर के अतिचार कहै गये है । ऊध्वं व्यतिक्रम ~ अन्नान अथवा प्रमादसे 
पवेत रिखर आदि उपरिम मर्यादा का उल्छघन करना । अधोव्यतिक्रम - अन्नान या प्रमाद 
से भूमिगृहं ब कुं आदि मे नीचे मयदि से अधिक जाना । तिर्यग्व्यतिक्रम - तिरे नगर 
आदिमे मर्यादा से अधिक गमन करना, क्षेत्रवृद्धि ~ पूर्वादि दिदागोकौजोमर्यादाकी थी 
उसमे वृद्धि करना । जसे ~व दिद्ाको यदि जाना है तोपदिचम दिला की मर्यादाको कम 
कर उसे पूर्वादि दिशामे प्रक्षिप्त करना । स्मृत्यन्तराधान- किसीने पूर्व दिशाका परिमाण 
सौ योजनोका किया था, परन्तु गमनकालमे उसे स्मरण नही रहा किरमने सौ योजनोका 
परिमाण किया है अथवा पचास योजनोका । एसी अवस्था मे यदि वह पचास योजन से आगे 
जाता रहै तो उसका वहं त्रत दूषित होता है ॥ १२४१ 

देश से विरत होना यहु दिग््रत भीर देशत्रत दोनोमे ही समान कहा गया है। इसी 
भकार उससे होनेवालो हिसादि को निवृत्ति भी दोनो मे समान कटी गर्ई है । विशेषता यह 


कि कि कि ध क क्‌ ७७०७ 





१३५१) 1 7 धरणम्‌ 2 7 सख्याविस्मरणम्‌ 3 पञ्च एते अतीचारा 4 दिग्विरत्तिगणस्य । 
१४) 1 7 भयदा. 2 7 विरमण 1 
३७ 


२९० ~ धमरत्नाकरः - १४. १८५१- 


1138 ) तत्रापि च परिमाणं प्रापापणमवनपाटकादीनाम्‌ ! 
प्रविधाय जियतकारं करणीयं विरमणं देशात्‌ ॥ १४१ 


1139 ) इति पिरतो वहदेशात्तदुस्यर्हिंसाविरेपपरिदहारत्‌ । 
तत्काठं विमरमतिः श्रयर्त्याहिसां विङेषेण ।॥ १४४२ 


1140 ) प्रत्य्षद्षिता्लोभाव्लाभाद्रापिं नवतते । 
परतों ऽसेन तेन स्यात्परिपूणं महाव्रतम्‌ ॥ १५ 


1141 >) ेष्यस्य संमरयोजनमानयनं शब्दरूपविनिपातो । 
्ेपो ऽपि पुद्गलानां द्वितीयशीरुस्यं पञ्चेति ।। १५४१ 

है कि दित्रतमेजोदेशकी मर्यादा को जाती है वह अधिक प्रमाण मे व जन्मपर्यन्त की 
जाती है विन्तु देशत्रत मे जो मर्यादा की जाती है वह्‌ उस दिग्बरत की मयदाकोओरभी 
सकुचित कर के सदा कछ नियत काल - घडो, घटा एव दिन -दो दिनि मादि-केल्यिही 
की जातीदहै 1 इसीका नाम द्वितीय गणत्रत है ॥ १४॥ 

उसमे - दिग््रतमे कौ गई उस मर्यादा मे -भी किसी गवि, दूकान; महर गौर 
मुहल्छा आदि कै प्रमाण को कर कै श्रावक के छ्य नियत काल तक उस मर्यादितक्षेत्रके 
वाहिर जानेका नियम करना चाहिये ~ उसके आगे नही जाना चाह्यि । इस प्रकार से वह 
देशत्रत नाम के उसी द्वितीय गुणत्रतकाभी पालन करता दहे ॥ १४५१॥ 

इस प्रकार वहत -सेक्षेत्र से विरत हुजा - म्यदित क्षेत्र के वाहिर वहत सेक्षेच 
मे न जानेवाला - निमंल बुद्धि श्रावक उक्तक्षेत्र के वाहिर जनेसेजो हिसा की अधिकता 
उत्पन्न ' होनेवालो थी उसका परिहार हौ जाने के कारण उस समय विशेषरूप से अह्साका 
माश्रय केता है । (मर्यादा के बाहिर अरहिसा महान्रती हो जाता है) ॥ १४५२ ॥ 

वह देशत्रती श्रावक मर्यादितक्षेत्र के वाहिर चूंकि प्रत्यक्ष दिखये गये कोभ भौर लाभ 
से निवृत्त हौता है, इसोच्यि उतने अशमे उस का अहिसा महाव्रत परिपूणं होता है ॥ १५ ॥ 

्रेण्य सम्भ्रयोजन, आनयन, राव्दविनिपात, रूपविनिपात ओर पुद्गलक्षेप एेसे दूसरे 
सीर के पाच अतिचार रहै ॥ 

१) प्रेण्यका प्रयोग ~ स्वय भपने मर्यादित देश मे रहकर कायवश्ञ उस के बाहर 
सेवकं को अभीष्ट कायं करनेके लि प्रेरित करना, २) भानयन- मर्यादा के वाहुर न जाकर 
वरहा से अभीष्ट पदार्थं मगवाना, ३) चन्दविनिपात -स्वय मर्यादा के भीतर रहुकर उसके 
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१४५१) 1 7 वदुदेवा ! १५) 1 ° लभादपि नि । १५५१) 1 द्वित्तीयगुणत्रतस्य 27 
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१४. १८ ~ द्ितीयत्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - २९१ 


1142 ) कोशादूरध्वं गमनविरति श्राविका काप्यकारषीत्‌ 
सा्थस्या सीद्‌ दयति रवौ दैवतस्तु प्रयाणम्‌ । 
तस्यौप्यप्रे गहनविषपिने दुःफएलस्वादनेन 
पञ्चत्व तरत्दपदि समभ्‌ञ्जीविता तजर सेका । १६ 


1143 ) देशब्रतं समावाप्य मृतं साथमनीचयत्‌ । 
देवी तन्निरचयात्तष्टा वने तां पयंपुपुनत्‌ । १७ 1 युग्मम्‌ 


1144 ) अवयातामितो ऽप्येतत्सावच्यात्त्रस्तमानसः । 
विभीतैरिि दाण्रियाददुःप्ापः कटपपादपः ॥ १८ 


वाहर कार्थं करते वां को शव्द से कायं मे तत्पर करना, ४) रूपविनिपात ~ स्वयं म्यादिति 
क्षेत के भीतर रहकर बाहर कार्य करने वाके व्यक्ति को अपना रूप दिखाकर उसे कायंमे 
प्रवृत्त करना, गौर पुद्गलक्षेप ~ मर्यादित क्षेत्र मे ठहर कर बाहर कार्यं करने वालो के ध्यान 
को खीचने के ल्यि उन कौ ओर ककर पत्थर फेकना ये, पाच उस द्वितीय शील टेशत्रत कै 
अत्तिचार है ।। १५५१ ॥ 

किसी श्राविकाने एक कोस के ऊपर गमनन करने का नियम किया था । देवयोग से 
प्रात्तकालमे सूयं के उदित होते ही साथं ने -व्यापारियो के समृहने ~ प्रस्थान कर दिया । 
आगे एक गहन वन था ! वहाँ पर्हुच कर स सार्थं॑ने विषफलो का भक्षण क्या । इससे 
वह सव सार्थ मरण को प्राप्त हौ गया, परन्तु वह्‌ श्राविका अकेरी जीवन्त रही ॥ १६॥ 

उक्त श्राविकाने देशत्रत को धारण करकेमरण को प्राप्त हुए उस समस्तसार्थं कं 
किसी देवो कौ सहायता से जीवित कर व्या । इस देवौ ने उसकी ब्रतविषयकं दृढता से सतुष्ट 
हो कर वन मे उसकी पूजा कौ ॥ १७ ॥ 

जिस प्रकार दरिद्रतासे भयभीत हुए प्राणियो के ल्ि कल्पवृक्ष दुरंभ हुमा करता 
है1 उसी प्रकार पापसे पीडित मनवे प्राणियोके चल्ि यह्‌ देशत्रतभी दुभ होता है- 
उसे विरले पुण्यशारी पुरुष ही धारण कर सकते है । १८ ॥ 





अज कि 
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२९२ ~ ध्म रत्नाकरः - [ १४. १९- 


1145 > देहो देहभुतां ्रमन्नतिभुते वाधाविधायी यतो 
गाढभरोढद्‌ ढभभूतविततज्वालो दवाग्नियंथा । 
कृत्वा कषे्नि्यन््रणां करुणया यात्रां परत्र त्यनं- 
स्तञ्जानामभयं भयेकरभव्रशषाय दवाद्गृही ॥ १९ 


1146 ) अनर्थदण्डो विविधः प्रणीतः समासतः पञ्चविधं स चात्र । 
अनर्थमौतैखि दुष्टमतरीवधादिचिन्ताप्रमुखो विष्यं; ॥ २० 


1147 ) जीयादरातिविसर' नरनायको ऽय॑ 
यञ्चन्तु वा जलघुचो विपुर नरोघम्‌ । 
ईतिक्षयो ऽस्तु भवतादिददेशसोस्थ- 
मित्यादि चिन्तयति नानुचित सुचित्तः | २१ 


जिस प्रकार सघन, समर्थं, दृढ, विपुल, व विस्तृत ज्वाराभो से युक्त दावानर 
जीवो को वाधा प्ुचवाता है उसी प्रकार स्वच्छन्दता से श्रमण करने वाखा यह्‌ देह प्राणियो को 
अतिकश्शय बाधा पर्हुचाया करता है । इसल्ि क्षेत्रनियत्रण को कर कै - देर त्रत का परिपालन 
क्रते हुए - दथा गृहस्थ को सीमित क्षेत्र के वाहिर गमनका परित्याग करके भयकर 
ससार के नाश के किये वह्यं पर उत्पन्न हुए प्राणियो को अभय देना चाहिये ॥ १९ ॥। 

अन्थेदण्ड अनेक प्रकार का है) यहां सक्षेपसे वहु्पांच प्रकार काकहया ग्या है। 
अनर्थो से ~ निरथ॑क प्राणिवध से -भयभीत हए भययुक्त श्रावको को दुष्ट मैत्री -दुर्जनसगति 
- एव दूसरो के वधादि कौ चिन्ता आदि का त्याग करना चाहिये ॥ २० ॥ 


निर्मल बुद्धि, अनथ दण्डत्रती श्रावक, यहं मनुष्योका स्वामी याने राजा शर, समूहको 
जीते, मेव प्रच्‌र पानी को वरसावे, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि सात प्रकार की ईतिकानाश्च 
होवे, तथा यहं सव देशो क्रो स्वस्थता ~ आरोग्य ~ प्राप्त होवे, इत्यादि प्रकार करा विचार 
कैर सकता ह । परन्तु उसे अनुचित ~ दूसरो को कष्ट पहुंचानेवाला ~ विचार कभी नही 
केरना चाद्ये ॥ २१॥ 
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- १४. २४ 1 ~ दितीयप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ ~ २९३ 


1148 ›) पञ्चेन्ियादिवहनन्तुविघातहेतु- 
मारक्षिकादिखरकमं विपाकरौद्रम्‌ । 
कुवीत नेव विपयाभिपराभलोभात्‌ 
कस्तुच्छमिच्छति सुखं गरुदीर्घदुःखम्‌ ॥ २२ 


1149 >) विद्यावाणिज्यमवीकृपिसेवा्िरपनीविनां एुसाम्‌ । 
पापोपदेशदानं कदाचिदपि नैव कतव्यम ॥ २२४१ 


1150 ») दमयत वुषवन्दं वाजिवृन्दारकाणां 
कुरुत वृपणलोप' वल्छरे' दत्तं वद्धि्‌ । 
कपत मुवर्मशेषां नो वदेदेवमाचं 
दिद्चति कशषलकार्मः को हि पापोपदेश्चम्‌ ॥ २३ 


1151 ›) रिखण्डि् क्क्व्येनविडारुसद्‌ मात्मनाम्‌ । 
स्वीकारस्तादृशामर्थं न पुष्णाति वरं क्वचित्‌ ॥ २४ 


जो कोतवाल आदि का निष्टुर काये परिपाक कार मे भयानक हो कर पचेन्द्रिय आदि 
वहत से प्राणियो के घात का कारण होता टै उसे विषयभोगरूप मासिके कभके लोभसे 
कभीभ्ौ नही करना चाहिये । कारण कि एेसा कौनसा वुद्धिमान्‌ होगा जो दीधंकाल तक महान्‌ 
दुख के देनेवाञे तुच्छ मुख की इच्छा किया करता हो? ( अर्थात्‌ थोडे से सुख के ल्यि 
महान्‌ दुख को कोई भी विवेको जोव नही भोगना चाहेगा ) ॥२२॥ 

विद्या ~ मत्र - तत्र आदि, व्यापार, ठेखन-मुनीमी यादि, खेती, सेवा गौर शित्प- 
वद आदि की त्रिया-से आजीविका करने वषे पुरुषो के ल्यि पापमय उपदेशका दान 
कभी भी नही करना चाहिये ॥ २२५१ ॥ 

हे मनुण्यो । तुम वैलो का दमन करो, उत्तम घोडो के अण्डकोशोका खोप करो- 
उन्हे निरर्थक कर दौ, वनमे अग्निदेदो-उसे जला दो, तथा समस्त भूमि को जोत डालो, 
दत्यादि प्रकार के वचन श्रावक को नही वोरने चाहिये । ठीक है, अपने हित कौ इच्छा करने 
वाखा कोन-सा मनुष्य है, जो इस प्रकार के पापोपदेश को करेगा ? ॥ २३ ॥ 

मोर, सूर्गा, वाजपक्षी सौर बिल्ली, यादि जेसे प्राणियो को स्वीकार करने से उत्तम 
अर्थं कौ सिद्धि नही होती है । (अर्थात्‌ उन कै रक्षणसे पाप ही अधिक होता है) ॥ २४॥ 


छि के कण 
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२९४ ~ ~ धर्मर्ल्नाकरः ~ [१४. २४५१- 


1152 ) भूरखंननवृक्षमोटनशाद ख्दरनाग्बुसेचनादीनि । | 
निःकार्णं न कुर्यादरफरुछुुमोच्वयानपि च ॥ २४४१ 
1153 ) नाराचतोमरशरासनङुन्तकुन्तीगन्शीहंलानलकृपाणकृ पाणिकाम्‌ । 
दद्यादवययमनवदयमना न किचित्‌ कः पातक नरकपातकर करोति ॥ २५ 
1154 ) रागादिवध॑नानां दुष्टकथानामवोधंबहुरानाम्‌ ! 
न कदाचनापि कर्याच्छवणानेनरिष्षणादौनि ॥ २५४१ 
1155 ) कन्दपं; कोतडच्यं भोगानर्थक्यंमपि च मौख्यम्‌ । 
असमीक्ष्वाधिक्करणं तृतीयशौरस्य पञ्चेति ॥ २५४२ 





प्रमादचर्यां का लक्षण 

अनथं दण्डव्रती श्रावक को व्यर्थं मे भूमि के खोदने, वृक्षो के तोडने, घास के विदीणं 
करने ओर पानी के सीचने आदि जैसे कार्यी को नही करना चाहिये । साथ ही उसे निष्प्र 
योजन पत्तो, फलो मौर एलो के सचय को भी नही करना चाहिये ॥ २४४१ ॥ 

श्रावक हिसोपकरण का त्याग करे- 

निष्पाप अन्त करणवाले श्वावकं को वाण, तोमर (एक विशेष प्रकारका बाण) 
धनुष, भाला, कुन्ती, गाडी, हल, अग्नि, तख्वार भौर छरी आदि पापोत्पादकं उपकरणो को 
नही देना चाहिये । ठीक है, थोडसे भी नरक मे पडने योग्य पापको भला कोन करेगा?॥२५॥ 

जो दृष्ट कथाये प्राय अज्ञानता से परिपूणं हो कर राग मदि दुवो को वढानेवाली 
हो, अनये दण्ड ब्रती श्रावक को न उन्हे कभी युनना चाहिये, न सचित करना चाहिये ( अथवा 
न च्िखिना चाहिये) मौर न उनकी दूसरो के चयि शिक्षा आदिभी देना चाहिये ॥ २५४१ ॥ 

अनथे दण्डव्रत के पाच अतिचार 

कदपे, कौत्कच्य, भोगान्थ॑क्य, मौखयं ओर असमीक्ष्याधिकरण ये पाच अनथंदण्डत्रत 
नामक तीसरे शीकके अत्तिचार है । 

१) कदपं ~ हासमिधित भण्डवचन बोलना । २) कौचकुच्य ~ शरीर की कुत्सित 
चेष्टा करना । शरीर के अभिनयपूवेक कामोत्पादकं भाषण करना । ३) मौखर्य ~ धृष्टतापूरवैक 
धिक वकवाद करना । ४) भोगानथक्य ~ जितने भोगोपभोग पदार्थो से प्रयोजन सिद्धो 
जाता है उससे अधिक भोगोपभोग पदार्थोका सग्रह करना । ५) असमीक्ष्याधिकरण ~ प्रयोजन 
का विचारन करके अधिकता से कायं का करना ॥२५*२॥ 

४^१) 1 एा> भूमि. 2 2°दलकुसुमौ° । २५) 1 ए सकटी गाडी । २५५१) 1 ‰ दुर्बोध । 
२५१२) 1 7 दुष्टमोमस्मरणम्‌ । 





-१४. २५] ~ द्ितीयग्रतिमाभ्रपञ्चनम्‌ ~ २९५ 


1156 ›) एनं; प्रयोननवकशानियतं तनोति 
कालाद्यो ऽप्य नियमस्य विधायकाः स्थं; । 
यन्निःप्रयोजनमिदं सततं प्रभृत 
तत्को ऽफरं च विपुलं च बुधो विदध्यात्‌ । २६ 
1157 ) नानर्थवहुलारथे ऽपि प्रवर्तन्ते विपश्िचर्त । 
क्रि पुनः केवङे ऽनथं निरिचते ऽपि हितैषिणः २७ 
1158 ) अनर्थदण्डादपराड युखायाः कृषीवायाः सुतमादं सपः । 
व्याघ्रो भिपकयुर्वममक्षयच्चं परोपकर्तारमरं क्ुधातं ॥ २८ 
1159 ›) लोहास्वसंग्रहनिवृत्तिपरस्तु मन्त्री पूजामवाप स तदेव नृपादिलोकरात्‌ । 
सोमापि तद पुररोहतदायधर्मान [ ? ]पाखाभवत्स्कसमाप्यदरशंत्सपत्नीम्‌ ॥ 


गृहस्थ प्रयोजन के वश नियमित पापको किया करता दहै तथा इस नियम के करने 
वारे काल आदि है । परन्तु प्रयोजन के विना जो यह्‌ निरन्तर प्रचर पाप हौनेवाला है, उसको 
निष्फल व अधिक मात्रा मे कौनसा वुद्धिमान्‌ करने को उद्यत होगा ? (कोई भी विचारङील 
व्यित निरर्थक पापकार्यं को नही करना चाहैगा । अभिप्राय यह्‌ ह कि प्रयोजन के वश जौ 
सावद्य कार्यं किया जाता है, वह्‌ काल ओर देश आदि के नियमानुसार ही किया जाता है, 
इसल्यि उस मे सीमित पापका उपाजन होता है । परन्तु जो सावद्य कायं निरथंक किया जाता 
है उस मे देगकालादि का कुछ भी वन्धन नही रहता है - वह स्वेच्छासे चिरकाल तकव 
जहाँ कटी भी किया जा सकता है, अतः उसको पाप को कोई सीमा नही रहती है । इसील्यि 
गृहस्थ को उस निरथैक सावद्य कायं का परित्याग अव्य हौ करना चाहिये ) ॥ २६॥ 
जिस कार्य मे अनयं कौ संभावना भधिक होतीदै उसमे विद्धान्‌ मनुष्य प्रवृत्त 
नही होते है। फिर जिसमे केवल निदिचतदही अनथंदहौ रसे सावद्य कायं मे क्या कभी 
हितेच्छु विद्धान्‌ प्रवृत्ति करेगे ? ॥ २७ ॥ 
अनर्थं दण्ड से अपराडगख - उसमे प्रवृत्त हुई - एक की स्त्री के पत्र को सर्पे काट 
लिया था त्था अतिल्चय परोपकार करने वारे व्य के पुत्र को भूख से पीडित वाधने खा डाला 
था ॥ २८ ॥ 
रोहुमय रास््ो के सग्रह के परित्यागमे निरत मत्री उसी समय राजा आदिकोसे 
पूजा को प्राप्त हृजा । तथा सोमा नामक सतौ स्वीने अपने गक मे सपं धारण किया परन्तु 
उसका पृष्पहार हज मौर उसकी सौतने गले मे पुष्पहार धारण किया परन्तु उसका सप 
हुमा गौर उसने उसको द किया} २९॥ 


[^ 0 


२६) 1 ८० एत , 7 एतानि वस्तूनि निष्प्रयोजनवेात्‌ 2 7 भवेयु । २७) 1 ए° बहुले, 
2 पण्डिता. 1 २८) 1 भक्षितवान्‌ 2 वयुनम्‌, 3 भ्चितवान्‌ । २९ ) 1 2 शतद्वदहितत्रतदीय०, 2 भक्षति स्म। 


२९६ ~ घर्मरलनाकरः ~ [ १४. ३० 


1160 ) एतस्मात्कोटिशौ दोपानवसायं गुणानपि । 
भवृत्तानां निवृत्तानां निवृत्तिः श्रेयसी ततः ॥ ३० 
1161 ) अनर्थदण्डनि््तादवश्षयं देशतो यतः । 
सुहत्तां सवैभूतेपु स्वामित्व च पपधते" ॥ २१ 
1162 ) स्थाव्रज्सदिषाततिकर्मणो वजेनं हि परतो यतो सदा । 
अस्ति पूरव॑वदतो महाव्रतं भावतो भगवतो ध्युदीरितम्‌ ॥ ३२ 
1163 ) अनुकूलयन्ति मुदित दयां च विस्फारयन्त्यमल्यन्ति | 
यस्मान्निजस्वरूपं गुणत्रततं ततो ऽमीषाम्‌ ॥ ३३ 


1164 >) गुगत्रतोषास्तिरतः कृतं स्यात्‌ समग्र दुवारकपायमान्वम्‌, । 
न = =. ८८ म पि =>,3 ॐ 
देवे रिवानुत्तरजैः समास्यैस्तीर्थलिनामेपि च भोगमूमः ॥ ३४ 
अनर्थं दण्ड मे प्रवृत्त हृए श्राणियो के करोड दोषो का अौर इस से निवृत्त हुए प्राणि- 
योकेकरोडो गुणो का नि्वथ कर के उस अनर्थ॑दण्ड से निवृत्त होना श्रेयस्कर है ॥ ३० ॥ 
अ्थेदण्डत्रती सवं प्राणियोका स्वामी दै- 
सादिक पाच पापों का स्थूर सू्पप्ने परित्याग कर के अहिसादि पांच अणृत्रतो के 
पान मे तत्पर रहने वाला देशयति श्रावक उस अनर्थ॑दण्ड का त्याग करने से सव प्राणियो के 
साथ मित्रता तथा स्वाभिपने को प्राप्तहोतादै\। ३१॥ 
अनर्थदण्डविरत को महात्रतीपना- 
अनर्थंदण्डव्रती श्रावक चूँकि सीमा के परे-स्थावर ओरत्रस जीवो का घात करने 
वारे कायं से सदा विरत रहता है 1 जत उसके पूर्वं के समान भावसे महाव्रत होता है, 
एेसा जिनेरवर ने कहा है ॥ ३२॥ 
उपयुक्त दिग््रत, देनत्रत, गौर अनथेदण्ड व्रत चूँकि मूक्रित को जनुकूक करते हैँ - उसे 
उत्कल्ति कराते है दया को वृद्धिगत करते ह, तथा यात्मस्वरूप को निमंर करते हुं, इसी- 
चयि इन के गुणव्रतपना है - उनक्रा गुणत्रत यह्‌ साथेक नाम है ।। ३३॥ 
जिस प्रकार विजय वेजयन्त, जयन्त, अपराजित भौर सविंसिद्धि इन पाच अनुत्तर 
विमानो मे रहने वले देव, तीर्थकरो को सभा मे ~ समवसरण मे - स्थित भव्य जीव प्राण. 


[ > (+ 9 8 1 





व ) 1 चात्वा 1 २१) 1 मंत्रीम्‌ 2 प्राप्यत्ते । ३४) 1 यया बह॒मिन््रदेव सर्व्समास्थितुरषे, 
मोगभूमिजेनरदुवारकपायचक्र मान्द्य छत स्यात्‌ तथा गुणव्रतघारकं पुरूपं कपायचक्र मान्यं कृत स्यात्‌ ह्यर्थ! 
2 >° मेपि 3जें। + 


ए 


-१४. ३६] ~ द्वितीयप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - २९७ 


1165 ) यो ऽणुब्रतानि परिपाति हि केवलानि देदी रुवति मूरगुणेश्च मध्यः 
सर्वातिचाररदिनः सयुणव्तैर्वा ज्येष्ठस्तु द्यनविञ्चुद्धिपरायणो यः ॥ २५ 


1166 ) अत्यारम्भवतां मबेत्सुख भुजां क्लीवं मनो वितां 
दुष्प्रापा त्रतमाल्का गुणयुता षिन्यासि वक्षःस्थले | 
युक्तारीव नरेण येन नियता स्वःसंपदां पदति- 
स्तस्यैव प्रतिमा पभ्रजस्यत इयं मुख्या द्वितीयागसे ॥ ३६ 


इति श्री-सूरि-श्री-जयसेनविर चिते धमेरत्नाकरनामसास्त् 
सभेदद्ितीयपरतिमाप्रपञ्चनं चतुर्दशो ऽवसरः ॥ १४ 





॥ 


कषायो कौ मन्द्रता को किया करते है उसी प्रकार गुणत्रतो की उपासन! करने वाले श्रावक भी 
सपुणं दुर्वार कषायो की मन्दता को करते है । (अभिप्राय य्हैकि गुणत्रतो के परिपा्नसे 
प्राणी कौ कषाये मन्दताको प्राप्त करक्तीरह)॥ ३४॥ 

जो प्राणी केवर गणुत्रतोका ही परिपालन करता है वहं हीन, जो मू गणो के साथ 
उन जणृत्रतो का पालन करता है वहं मध्यम तथा जो सम्यग्दशंन के निर्मल करने मं तत्पर 
होता हया समस्त अतिचारो से रहित हौ कर उपर्युक्त गुणत्रतो के साथ उनका पालन किया 
करता है वहु ज्येष्ठ - उत्तम -होता है ॥ ३५ ॥ 

जो मनुष्य अत्यधिक्र गारम्भ मे तत्पर, सुख के.भोगने मे आसक्त भौर दुबे मन 
धारक हीते हैँ उनके ल्य गरणशक्त ~ गणत्रतोरूप धागे से सयुक्त - यह त्रतमालिका-अणून्रत 
रूप पुष्पो की माला - दुलभ होती -है जिस भन्य मनुष्यने मोत्तियो की पक्ति के समान उपयुक्त 
व्रतो की माला को अपने वक्षस्थलमे धारण किया है उसके लिये स्वर्गीय सम्पत्तियौं का मां 
निदिचत है ~ उसै निर्चयसे स्वगं का सुख प्राप्त होता है । तथा आगम मे उसी की इसं श्रेष्ठ 
द्ित्तीय प्रतिमा की प्रहसाभी की गई है ॥३६॥ 


इस प्रकार धम॑रलनाकर नामक दास्त्र मे भेदोसहित द्वितीय प्रतिमा का विस्तार 
करनेवाला चौदहर्वां जवसर समाप्त हुभा ॥ १४॥ 


३५) 1 रक्षति 2 जघन्य श्रावक; 3 उत्तम 4 २०इति धमं रत्नाकरे सभेद० । 


~> 
३८ 


[ १५. पञ्चदरो ऽवस्रः ] 
[ सामायिकप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ | 


1167 >) सामायिकान्तर्मतमावमेदामुपार्चनां वच्मि यथाविधानम्‌ । 
विभोगिना' भोर्गिविभूतिथातरी क्वचिन्निजानन्दर सेकपन्रीम्‌ ॥ १ 


1168 ) सर्वदेशसमयेष्वदृश्यतादौस्थ्यतः किरु वृथार्चनारंतः । 
व्योमपुष्करसमत्वभागिनो इत्यमभ्यधुरंदो कुवादिनः । २ 


1169 >) अभावमात्मनो ऽप्येवं वदतां हिं विदांवरः । 
अप्युपेक््य पुरापाय॑स्वटादर्यायोत्तरं ददौ ॥ ३ 
अव मै सामायिक रिक्षात्रत के अन्तग॑त भावो के भेदत जिनपूजा का वणेन आग- 
मोक्त विधि के अनुसार्‌ करता ह । वह्‌ जिनपुजा भोगो से रदित छोगो के ल्यि, विकासी जन 
के वैभव देने वाली तथा क्वचित्‌ वहु मात्मिक आनन्दरूप रसका एक पत्र भी है 1 १॥ 
अरिहन्त चकि सकलचारित्र ~ मुनिधम-ओर देचारित्र-गृ हिधरमं-दोनो मे नही देखे 
जाते हु, अतएव निरिचत्त ही उनकी दरमेति है । स्मेर जव इस प्रकार से उनका अस्तित्व ही सिद्ध 
नही है तव वाकाशकूसुम को समानता को धारण करते वद्धे उनकी पूजाव्यथं हीरहै, एसा 
कितने ही कुवादीजन कहा करते दै ॥ २॥ 
इस प्रकार से आत्मा के अभाव को भी कह्ने वाले कुवादियो कोउस भआात्माके 
अभावकौ उपेक्चा कर के विदानो मे श्रेष्ठ आचायं ने स्वदाढर्वि ~ अपने पक्ष की पुष्टि के 
ल्यि पूवे मे उत्तरदियाहै1॥3॥ 


0) 





। ++ 





१) 1 पूजाम्‌. 2 भोगरहितानाम्‌ 3 ए°भोग 4 पूजाम्‌! २) 1 मगनारविन्दतुल्यस्याहत 
2 उक्तवन्त । ३} 1 ?°अप्युपेदयंपु्याय 1 


- १५. ८1 ~ सामायिकप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - २९९ 


1170 ) व्याख्यानपाटरचनानुपु्व्या वाप्य॑नाहता । 
इयन्तमागमस्याञ्ु यस्मादीप्तः स सिध्यति ॥ 9 

1171 >) किं वृथा रुपितैविश्चं न कदाचिदनीदुश्म्‌ । 
यस्मादेभिरवोधीदं स एवान्‌ न्यवस्थितः ॥ ५ 


1172 ) अदृष्टावपि भूतानां यथास्तित्वमनाहतम्‌ । . 
तथाप्तस्य न्यंवेदीदं ' पवंमेव सविस्तरम्‌ ॥ ६ 


1173 ) ययाभिचारादिप्‌ देवतानामडश्यरूपाधिपतित्वभाजाम्‌ । 
फलान्यमिष्यानवरात्समीपुस्तथाहंतो ऽपीति किमत्र चित्रम्‌ ॥ ७ 


1174 ) अदृष्टे ऽपि मुरोवमिध्यानयो्गात्तदौकारसमार्च॑नं सवितन्वन्‌ । 
धनुर्वेद विद्यामवापद रपां किरातो जगत्यामितीदं भसिद्धम्‌ ॥ ८ 


= ~~~ ~~~ 


आगम के अभिप्राय कै स्पष्टीकरण को व्याख्यान कहते हँ । पाठरचना - अगम के 

सूत्रादिकी निमिति को पाठस्चना कहते हे । आनुपूर्वी ~ पूवं विषय के अनुसार विवेचन को 
यानुपूर्वी कहते है । आगमकौ ये सव वाते जवाधित है इसलियि इन से आप्त की- सरव॑ज्न जिन- 
देवकी ~ सिद्धि होती है (?)॥ ४॥ 

व्यथं वकवाद करनेसे क्या लाह? विव कभी भी अन्य प्रकार का नही है- 
किन्तु उसी प्रकार काही है ~ यहं उक्त कुवादियो को जिस के आश्रयसे ज्ञाति हाहं वही 
अरिहुन्त व्यवस्थित है ~ यही अरिहन्त सिद्ध होता है ॥५॥ 

जिस प्रकार प्राणी (आत्मा) यद्यपि मखो से नही देखे जाते, तथापि उनका 
अस्तित्व निर्वाध सिद्ध है उसी प्रकार आप्तका- सवेक्ञ का ~ भी अस्तित्व निर्वाध सिद्ध है, इस 
विषय मे हुम पहके ही विस्तारपूर्वक कह चुके है ॥ ६॥ 

जिस प्रकार देवताओं के अतिजय अदृश्य स्वरूप से सयुक्त होने पर भी अभि- 
चारादि कर्मोमे ~ हिसाजनक जारण मारणादि क्रियाओं मे-उन के चिन्तनके वसे 
फलो की इच्छा की जाती है उसी प्रकार अरिहन्त के अदृद्य होने पर भी उसके चिन्तनादिसे 
फल की प्राप्ति होती है, इसमे आच्चयं भी क्याहै?॥ ७] 

साक्षात्‌ सूरि -द्रौणाचायं - के दुष्टिगोचरन होने पर भी संकल्प के वदा उनकी 
जाङृति (मूति) कौ परजा करने वले भील - एकलव्य - ने दुर्छभ धनुवेद विद्या को प्राप्त 
किया, यह्‌ खोक मे प्रसिद्ध रै।॥८॥ 


॥ 








ध ज 


४). 1 2°रचनापूर्व्यावासा° 2 ?° स्यायुयैस्मात्‌° ! ५) 1 ज्ञातम्‌ । ६) 1 जीवानामदर्शनेऽपि 
2 भनिसाकरणीयम्‌- 3 भक्तम्‌ 4 मस्तितवम्‌ । ८) 1 आचाय 2 माराधनात्‌ 3 तस्य भाचार्स्य । 


३५० ~ धमैरत्नाकरः ~ [ १५. ८#१- 


1175 ) आष्घस्यासंनिधाने ऽपिं पुण्यायाकृतिपूर्जनम्‌ । 
ता््युद्रौ न क कु्याद्विपसामध्यं सदनम्‌" ॥ ८६१ 
1176 ) अन्तर बहिरङगविर्ुद्ध देवतार्च॑नविधौ विदधीत । 
र्तेद्रविरदीस्मथमाः स्यातस्नानतः किर यथाविधितो ऽन्या ।॥ ९ 
1177 ) रगादिद्‌ पिते चित्ते नास्पदी परमेश्वरः । 
न वध्नाति धूति हंसः कदाचित्करमाम्भसि ॥ १० 
1178 >) संमोगाय विशुद्धये स्नानं धर्माय च स्मृतम्‌ | 
धमय तद्वयेत्स्नानं यत्रायुत्रोचितो विषिः ॥ ११ 


1179 >) नित्यं त॑द्‌ ब्रह्यनिह्यस्यं देवार्चनपरिग्रहे | 
यतेस्तु दुर्जनस्पर्शात्स्नानमन्यहि रहितम्‌ ॥ ११४१ 


जिनदेव के समीपमेन होनेपर भी उनको आकृति (प्रतिमा) का पूजन भी पुण्य 
काकारणदहै। सोटठीकभी है । क्योकि, गरुडकी ्मगूठी क्या विष के सामथ्यं को नष्ट 
नही करतीदहै? 1 ८#१ 


जिनदेव के पुजन विधान मे पुजक को अन्तरग गौर वहिरग दोनो प्रकारकी विशुद्धि 
को करना चाहिये ! उनमे गते मौर रुद्रध्यान के अभाव मे पहली (अन्तरग शुद्धि) तथा 
विधिपूर्वकं स्नान करने से दूसरी (वाहय विशुद्धि) होती है ॥९॥ 


रौगादिक विकारो से मलिन मन मे जिनेरवर निवास नही करते है । ठीके है - हंस 
पक्षी कीचड युक्त जल मे कमी भी अवस्थान नही करता है॥ १० ॥ 


स्नान, सभोग वाह्यशुद्धि ओर धर्मके लिये मानागयाहै। इनमे घमंके चयि 
वह्‌ स्नान होता है जिसमे कि परलोकं के योग्य अनुष्ठान हुभा करता है ॥ १९१९॥ 


जो गृहम्य ब्रह्मजिम्ह्‌ है अर्थात्‌ स्तरीसभोग किया करतादहै उसे देवपूजा करने के 
किये निंद नाने करना चाहिये । परन्तु यति के च्यि दजन ~ चाण्डालादि-- का स्पर्ं होने- 
परी स्नान करना चाद्धिये 1 अन्य किसी भी कारण से मुनि के लिये स्नान करना निन्य माना 
गया है॥) १९४१ ॥ 


पिन ०6 40 9099 9 


<८ॐ९) 1 अविद्यमनिऽपि 2 प्रतिविम्बस्य 3 गण्डमुद्रा 4 स्फट्नम्‌ । ९) 1 कुरत 2 विनालातु 
3 अन्तरडगशुदधि. 4 बाह्यशुद्धि । ११४१) 1 तत्‌ स्नानम्‌ 2 अन्रह्यण । 


-१५. १३५१ 1 ~ सामायिकप्रतिमप्रपञ्चनम्‌ - ३०१ 


1180 ) घम॑वायुकलिते वहस्यथागाधवारिभसिते जलाशये । 
संविगाह्य तद्विहाचरेदतो वस्त्रपूतमपरं' समाचरेत्‌ ॥ १२ 


1181 ) पादनानुकटिग्रीवारिरःपपरनतसश्रयम्‌ । 
स्नान पञ्चविधं जञेयं ययादोषं शरीरिणाम्‌ । १२४१ 


1182 ) ब्रह्मचर्योपपन्नस्य निवृत्तारम्भकमं णः । 
यद्रा तद्र भवेस्स्नानमन्त्यमन्यस्य तद्द्रयम्‌ । १२४२ 


ॐ अमृते अमृतोद्धग्रे अमृतवषिणि अमृत सरावय स्रावय स्वाहा । 
1183 ›) इति मन्त्र परविन्पस्य सप्तकृत्वो ऽमृते ऽर तु । 
आष्लाव्यमानं स्प ध्यायन्‌ मायावीजेन मज्जतु ॥ ११ 


1184 ) सर्वारम्भव्रिजुम्भस्य व्रद्यनिद्यस्य देहिनः । 
अविधाय बहिचुद्धि नाप्तोपास्त्यधिकारिता ।। १३४१ 


धूप अथवा वायु से परिपूर्णे, वहते हए, मथवा गथाह जक से भरे हए - गहरे - 
जलाशय (नदी-ताकाव आदि) मे स्नान कर के देवपूजनादि करना चाहिये । एसे जक के सित्राय 
अन्य जल को वस्त्र से पवित्र कर के ~ छानकर~स्नानादि के उपयोग मे लाना चाहिये ॥१२॥ 

प्राणियो का स्नान पादपर्यन्त, घुटनेपयन्त, कटिपयंन्त, केण्ठपर्॑न्त ओर शिरपर्यन्त के 
आश्रयसे र्पाच प्रकारका, जो उत्पन्न हुए दोष के अनुसार किया जाता दहै, एसा समज्षना 
चाहिये ॥ १२५१ ॥ 

जो ब्रह्मचयं से विभूषित होकर समस्त आरम्भ कायंका परित्याग कर चुका 
उसका उक्त पाँच प्रकारके स्नानमेसे कोई भी स्नान इच्छानुसार हो सकता है। पर अन्य 
केच्ि-जोस्त्री भादि कासेवन करता हुमा आरम्भ कार्यं मे निरत दहै उसके ल्यि ~ अन्त 
केदो स्नान ~ ग्रीवा ओर गिरपयन्त ~ आवश्यक होते हँ ॥ १२४२ ॥ 

स्नान करते समय “ॐ अमृते अमृतोद्‌भवे अमुतवर्षिणि अमृत स्रावय सवय स्वाहा " 
इस मन््रको जक मे स्थापित कर के सात वार वकी लगाते हुए अपना ध्यान करना चाष 
रीर मायावीज (ही) अक्षर कहकर पानीमे अवगाहन करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

जिसके सव आरम्भ वृद्धिको प्राप्त है तथा जो ब्रह्मचयं मेक्चिथिल है ठसा श्रावक 
वाह्य शुद्धि के विना जिनपूजन करने का अधिकारी नही है ।॥ १३१ ॥ 








१२) 1 जलम्‌ । 


३०२ ~ धर्मरत्नाकरः ~ ( १५. १३५२- 


1185 ) अद्धिः शद्ध निराक्घर्वन्‌ मन्त्रमान्परायणः । 
स मन्त्रैः शुद्धिमाङ नून भुक्ता हत्वा विहत्य च ॥ १३४२ 


1186 ) मृत्स्नयेष्टकया वापि भस्मना मोमप्रेन च| 
सौचं ताचल्मङकर्याति यावननिर्मङता भवेत. ॥ १३३ 


1187 ›) वदहिविहस्य संप्राप्तो नानाच॑म्य गृह विचत्‌ । 
स्थानान्तरात्समानीतं सर्व भोक्षितमराचरेत्‌ ॥ १२४४ 


1188 ) द्रौ हि धरौ गृहस्थानां लौकिकः पारलौकिकः | 
लोकाभ्रयो भेदाः परः स्यादागमाश्रयः ॥ १२४५ 


1189 >) जातयो ऽनादयः सवास्तत्कियार्च तथाविधाः । 
श्रुतिः शास्त्रान्तरं चास्तु रमाणं कात्र नः क्षतिः ॥ १२४६ 


1190 ) स्वनात्यैव वरिशचुद्धानां व्णानाभिह रत्नवत्‌ । 
तक्ियाविनियोगाय जेनागमविधिः परम्‌ ॥ १२४७ 


ब्रह्मचारी जादिक जल से शुद्धि का निराकरण कर के मन्तमात्र मे तत्पर रहते हए 

भोजन करके, हरण कर के (?) अर विहार करके मन््रकेट्टारा जुद्धिको प्राप्त होते 
टै ॥ १३४२ ॥ 

मट्टी, ट, राख -सौर गोवर से तव तक बुद्धि करनी चाहिये जव तक कि निर्म 
छता नही होती है 1 १३२२३ ॥ 

वादहूर जाकर के आचमन के विना घरमे प्रवेज नही करना चाहिये तथा स्थानान्तर 
कये गये पदाथं के ऊपर जर छ्डक कर उसे उपयोग मे खाना चाद्दिये 1 १३४ ॥ 

गृहस्थो के दो धमे हे - खौकिक ओर पारलोकिक -उनमे प्रथम लौकिक - धमं 
लोकाश्चय बर्थात्‌ छोकन्यवहार के आधित तथा दूसरा ~ पारल्ीकिक ~ आगम के आधित 
रै 1 १३५॥ 

सवं जातिया तथा उन के याचार ~ विवादादि - अनादि है { श्रुत्ति (वेद) ओर 
अन्य शास्त्र भी प्रमाण रहै, समे हमे कछ कमी वाधा नही ई ॥ १३४६॥ 

जो वणे ~ त्राह्यणादि ~ यपनी जातिसेही विशुद्धि को प्राप्तदै, उन के च्ि यहाँ 
जन जागम का विधान केवर उनके क्रियाकाण्ड कौ योजना के छ्य है । (अपनी अपनी जाति के 
अनुकूक आचरण मे सहायक मात्र है) । १३४७ ॥ 


१३४२) 1 जर. 1 


= १५, १५ ] ~ सामायिकप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ ~ ३०३ 


1191 ) यद्धवश्रान्तिनिमुक्तिरेतवस्ततन दुकंभाः 
ससारन्यवहारे तु स्वतःसिद्धे वृथागमः ॥ १३५८ 


1192 ) तथाहि- 
आष्ठुतः सखण्ट्‌.तः स्वान्तः शु चिवासोविभूषितः । 
मोनसंयमसंप्ः इर्यादेवार्चनाविधिम्‌ ॥ १२४९ 


1193 ) दन्तधावनबुद्धास्यो मुखवासाञ्चिताननः । 
असंजातान्यसं सगः स॒धीर्देवानुपाचरेत्‌ ॥ १३४१० 


1194 >) अमूततैरमृत॑त्वाय चन्द्र॑भ्ीखण्डक्‌ङ्कुमेः । 
घनसाराविखण्डश्रीभाप्त्ये स्वस्य निनेऽवरान्‌ ।। १४ 


1195 ›) सुमनःपरार्चनासिद्धये सुमनोभिरुपाच॑येत | 
समस्ततापविच्छिच्ये धूपैधूपितविष्टे ; ॥ १५ । युग्मम्‌ । 


कारण यह्‌ है किं वर्ह ~ जातिसे शुद्ध वणेवालो मे ~ ससार परररिश्रसमणसे छुटकारा 
पानेके जो कारण (सम्यग्दश्नादि) हवे दुकंभरह। इसके विपरीत ससार का जो व्यवहार- 
विषयोपभोगाद्ि - है वहतो स्वयदही सिद्ध दै, उसील्यि उस मे प्रवृत्त करने के ल्यि आगम 
का विधान निरर्थक है॥ १३८ ॥ 
जिसने कण्ठ तक अथवा मस्तक तक स्नान को किया है, जिसका अन्तःकरण शुद्ध 
है, जो शुद्ध वस्त्रो से विभरुषित है, तथा जो मौन व सयम से सपन्नहै, एसे श्रावकको देव 
पुजा की विधिको करना चाहिये ॥ १३५९ ॥ 
जिसने दातौन से जपने मुख को शुद्ध कर ल्या है, जिसका मुख मूखवस्व से सयुक्त 
है अर्थात्‌ जो मुखसे थूक आदि इधर उधर न जायदस के लिये मुख को शुद्ध वस्त से आच्छा- 
दित करिया है, तथा जिसके लिये अन्य किसीका स्पशं नहो हुआ हे, एसे विद्धान्‌ को देवो कीं पूजा 
उपासना करनी चाहिये ॥ १२५१० ॥ 
श्रावक को अमृतत्व के चयि - जन्म ओरमरण से रहित होने के ल्यि- जकलसे 
अपने को अतिशय श्रेष्ठ शादेवतिक लक्ष्मी (मक्त) की प्राप्तिके चयि कपूर, चन्दन ओर 
केसरसे,देवौ के द्वारा विरचित पुजा की प्राध्तिके ल्यि एलो से तथा समस्त सन्ताप को 
"दूर करने कै ल्यि रोक को सुगधित करने वारी धूप से जिनेन्धो की पूजा करनी 
चाहिये ॥ १४-१५॥ । 


1 ॥ + 





१४) 1 जरं. 2 कपुर । १५) 1 देवानाम्‌, 2 पुष्पे 3 जगद्धि 1 


३०५४ ~ धर्म रताकरः - [.१५. १६- 
1196 ) नगदीश्चस्वसपच्यै दीरपैनिःकञ्जदेरपि । 
पिधिं [३ [1 (व 

घपिभिः स्नेषिानन्दानन्त्यसप॑त्वभूतये ॥ १६ 
1197 ›) क्षीरसिन्धुपयःस्नानसिद्धयै क्षीरं निवेदयेत्‌ । 

स्वाधाराधेयस्ूवप्राभवाय दधौन्यपि ॥ १७ 
1198 ) स्व॑स्वादुचिद्रससरोमञ्जनाय जगद्गुरून्‌ । 

एे्वीर्यरसोपूरेः पएतेराराधयाम्यहम्‌ ॥ १८ 
1199 >) वाडमयाद्‌गन्धिवतासिद्धचं गन्धरिवेरपि । 

असाधारणधन्यत्वपराप्त्ये धान्यैरनेक्था ।। १९ 
1200 ) कान्तिन्याप्नसमस्ताशे रत्नं रत्नत्रयाप्तये । 

सर्वेः फलेरदष्टोत्थफलमल्यनाय च । २० 


1201 ) ममौ शुचौ वा यदि वा क्िलायां शिवे पवित्रे च पटे ऽपिं भजँ । 
भूमण्डलान्तगतकणिकाढयं प्य िखिवाष्टदलं विकासि ॥ २१ 





इसी प्रकार लोकाधिपत्तित्व कौ प्राप्ति के व्यि काजलसे रहित दीपो से तथा स्तेह- 
युक्त आनन्दभ्रद अपरिमित धरणे को विभ्रूति कीप्राप्तिके ल्यिषीसेश्रीजिनेन्धकौ पूजा 
करना चाहिये! १६ ॥ 

क्षीरसमुद्र के जर से स्नानसिद्धि के ल्यि-ती्ेकर पद प्राप्त करने के ल्यि-दूध को 
योर अपने आधार के आश्रय से रहने वारे समोचोन भावो के प्रभुत्व कौप्राप्तिके ल्यि दही 
को भी समर्पित करना चाहिये ॥ १७॥ 

भै अपने स्वादिष्ट चेतन्यरूप जर के सरोवर मे स्नान करने के ल्यि पवित्र ईख के 
रेसप्रवाहं से जगद्गुरओ-जिनेन्द्रो - कौ आराधना करता ह| १८ ॥ 

आगम से गन्धशिवता (?) की सिद्धि के लियि गन्धक्लिवो से, असाधारण श्रेष्ठता की 
प्राप्ति के लिये अनेक प्रकार के धान्यो से, रत्तत्रय को प्राप्ति कै च्यि अपनी कान्ति से समस्त 
'दिशाभो को व्याप्त करने वे रत्नो से, तथा पुण्य-पाप से उत्च्च फल को नष्ट कृरनेके चियि 
सव फलो से म पूजा करता ह ॥ १९-२०॥ 

पवित्र भूमि, जिला, कल्याणकारक वस्त्र अयवा पवित्र भूर्ज प्रपर पृथिवीमण्डल के 
जन्तग॑तत कणिका से व्याप्त विकसित माठ दल वाले कमल को छिखकर उत्तम गन्ध (चन्दन) 


[ + 








१६) 1 धृतं स्नपनम्‌ 2 घ रणेन््रविशरुतिनिमित्त भवति । १७) 1 तीथैकरप्राप्तिसिद्ध्यं 1 १८} 
1 ?“खास्वादु°, स्वगे 2 २ईक्षवीय०, इक्षूरस 1 २१) 1 12 °पटेऽभि भूर्ज 
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1202 ) गन्धैः शयुमैरवाप्यमृतेः पविव्रमध्येनम॑स्वोध्वमधोरभूषम्‌ । 
कलो्वविन्दुरतिभासमानं तप्पृष्ठदेशस्थमनाहतं च ॥ २२ 
1203 >) ॐ सही पुरःस्थस्वरकेशरैश्च खुधावदातिं ¦ कृतव्रे्टनं तत्‌ । 
सन्मन्न्र राजं परमेष्टिपञ्चसांनिध्यनिर्दशंनभानि मृतिः | २३ 
1204 >) णमो सिद्धाणमित्यादिमन्तरैसं हीं ` पुरःसरैः । 
स्वान्तः प्रागपागादिषिदिवपच्राणि पूरयेत्‌ ॥ २४ 
1205 ) आग्नेयनेच्ैतमायविदिक्पत्राणि संभयात्‌ । 
ॐ ब्दी भरयुखस्वाहान्त म॑न्त्रददेष्टिदुकमैः ॥ २५ 
1206 ) सम्यग्दरे नविज्नानचारितरचतुरङ्गकम्‌ । 
वीजैर भिश्चतुर्यन्ते मयावीजेनं वेष्टयेत्‌ ॥ २६ 


मथवा पवित्र अमृतसे मध्य मे शून्य व॒ ऊपर नीचे रेफ से विभूषित दको तथा उसके पृष्ठ 
भाग मे अवस्थित कलाव ऊध्वं विन्दु सेप्रतिभासमान अनाहत -अॐ-को भी लिखना 
चाहिये ॥ २१-२२ ॥ 


उॐ ही पूर्वक सुधा ~ अमृत अथवा चूना - के समान निम स्वरोरूप केशर से 
वेष्टित वह मन्त्रराज पाचि परमेष्ठि के सामीप्य से नदशेन को प्राप्त होता दै ॥ २३॥ 


तत्पस्चात्‌ पूवं मे ॐ छी तथा अन्त मे स्वाहा चब्दयुक्त “णमो सिद्धाण ' इत्यादिक 
मन्त्रो से पूवं पञ्चिम आदि चार दिशा ओके पत्तौको पूणे करना चाहिये । फिरख्ब््ीको 
पूवे मे तथा स्वाहा को अन्त मे करके मिथ्यादृष्टियो के ल्यि दुभ मत्रो से आग्नेय भीर 
ने ऋैव्य दिना आदि विदिशागत पत्तो को पूणं करना चाहिये । सम्यग्द्ंन ज्ञान, चारि ओर 
तप इस चतुरग को मायावीज के साथ चतुर्थी विभक्त्यन्त इन्ही वीजपदौ से( री सम्यग्दसं 
नाय नम स्वाहा ञी सम्यकूज्ञानाय नम स्वाहा इत्यादि) वेष्टित करना चाहिये ॥२४-२६॥ 
तथा अकुल लिखने चाहिये । ये सव न्तर सम्यण्दृष्टिभो को दुंभ नही है । इस- 
वाक्यादचका अध्याहार करना चाहिये 1 


२२) 1 नम हकार अध ऊर्ध्वे रकार, कलाविन्दु न्दा । २३) 1 एरस्वधापदान्तं । २४) 151 


२५) 1 ° सभूयात्‌ दलोकपूरणम्‌ 2 2 "मन्चेदष्टि ° । २६) 1 मायावीजेन -हीकारेण । 
३९ 
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सङ्करो दष्टिदुरंभेनेत्यध्यादार्यम्‌ । 

1207 ) यद्रा कलेरस्य द्धा देवं तं वणस्वरवेष्टितम्‌ । 
# 4 + < €< [३ 

ॐ दद शरी संयुतः स्वाहान्तेरष्टभिः कमात्‌ ॥ २७ 
1208 >) पूर्वादीनि च पत्राणि पुरयेदन्तराण्यतः 

स्वाहान्तेन च तच्वेन ॐ न्दी श्रीं पूवेंकण च || २८ 
1209 ) प्रान्तेषु च मध्येषु योजयेदप्यनाहतम्‌ । 

दलान्तरेष श्दीकारं द्वितीयमिति मण्डलम्‌ ॥ २९ 
1210 ) तृतीयमपि संस्तोमि मण्डलं पक्रमागतम्‌ । 

क््मामासनं ल्िखेत्कोशे बीजं तु च तदृध्वंगम्‌ ॥ ३० 
1211 ) ईजानाग्नेयप्रयुखदिक्षु तच्वाक्षराणि च । 

कोलरेखाबहिरमागे पूर्वादिषु नभो लिखेत्‌ ॥ ३१ 


1212 ) षोडशस्वरसंथुक्तं प्रत्येकं विन्दु खाज्छितम्‌ । 
दरनष्टै किखेदस्मिन्नष्टाचत्रान्तराणि च ॥ ३२ 





त्रथवा वर्णे जौर स्वरो से वेष्टितःहौ कर कणिका के मध्य मे स्थित उसका देवको 
जिनके कि अन्त मे “स्वाहा ' स्थितहै, एसे अ द्धी श्री इन वौजपदो से सयुक्त आठ वर्गोसे 
क्रम पूर्वादि दिद्ागत पत्रोको तथा मध्य केपत्रोको भी जिसके अन्तमे स्वाहा गोर पूर्वै मे 
ॐ ही श्वौ ये चीजपद स्थित एसे उसी तत्त्व से परिपूणं करना चाहिये 1 पत्रो के अन्त मेव 
मध्यमे अनाहत कौ भी योजना करनी चाहिय । तथा पत्रो के उन्तराखोमे दीकार कोभी 
योजना करनी चाहिये । इसप्रकार द्वितीय मण्डल का कथन समाप्त हुजा ॥ २७-२९ ॥ 
अव क्रमसे प्राप्त हुए तृतीय मण्डर स्तुति - उसका वणन - करता । क्ष्मा यह्‌ 
आस्न कोष मे लि तवा उत्तके ऊपर वौज लिखे । ईजान व आग्नेय आदि दिशाओं मे तत्वा 
क्षर-ञॐ दी श्री-को पूवं मे गौर स्वाहा को अन्तमे च्खि। कोड की रेवाभोके वहिर्भागमे 
पूर्वादिकं दिशागे मे ° नम ` (?) को लिखे |३०-३१॥ 
सोट्‌ स्वरो से युक्त ओर विन्दु से चिह्लित प्रत्येक दल लखि! आठ दलोको तथा 
अन्तरा मे आठ दलो को लिखि! ज्न्टी श्रौ बारम्भमे गौर ञन्तमे नम वहु छख | दिशा 


ज ० ०४०५ | 





२७) 1 एन््टौ 2वगे [र्ण] 3 एग््दी 4श्री ०्फत्त्‌ 1 ३०) 10 न्ही। ३१) 1 हकार 
३२) 198 वआ यादिक 
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1213 ›) ॐ ददी श्रीं पुरःस्थेस्तु नमो ऽन्तेः सकरैरपि । 
सिद्धाचायंडपाध्यायस्रंसाधुपदे दिशाम्‌ ॥ ३३ 


1214 ) दकानि पृरयेदन्यच्चतुष्कं सम्यक्पुवंकै; । 
दशेनज्ञानचारितरतपोभिर्मुदितिसुचकेः । ३४ 


1215 ) वहत्वेकत्वसंयुक्तेश्चतुरथ्यास्तु यथाक्रमम्‌ । 
स्वादान्तैरण्टभिवगेः* प्रादक्षिण्यं तदग्रतः ॥ ३५ 
1216 >) दलानामन्तराणां च यथासंख्येन विन्यसेत्‌ । 
ऊर््यदेनेष्‌ सवेषु श्रीमन्तं स्वीपद सुधीः ॥ ३६ 
1217 ) कथ्यमानेन गणम न्नाम्ना सद्रसयेन तु । 
प्रदक्षिणं ततो मायाबीनेनं जिगुणेन च | ३७ 
अन्ते चाङ्ङ्ेनेत्युपस्कारः । गणधरवलयं भरदक्षिणं ठेख्यम्‌ । 
यथा- ओँ णमो अरहंताणं ¦ ओं णमो सिद्धाणं । ओं णमो आईरियाणं । 
ओं णमो उवञ्स्रायाणं । ओं णमौ खोए सव्वसाहूणं । ओं णमो निणाण । ओं णमो 
ओदिनिणाण । यं णमो परमोहिजिणाणं | ओं णमो सन्वोदिनिणाण । ओं णमो अणंतोहि- 
निणाणं । ओं णमो कोटृव्बुद्धीणं* । ओं णमो वीनवुद्धीणं । ओं णमो पदाणुसीरीणं । 
ओं णमो भिन्रसोदाराणं | ओं णमो पत्तेयव्‌ दाणं । ओ णमो सयवुद्धाण । ओं णमो वोहिय- 
बुद्धां । ओं णमो उज्जुमदीणं । ओं णमो विउर्मदीण । ओं णमो दसपुव्बीणं | ओँ 
णमो अट्‌ ठमहानिमित्तकूसलाणं । ओं णमो विउन्बणपत्ताणं । जं णमो विज्जाहराणं | 
जं णमो चारणाणं । ओं णमो पण्णंसमणाणं । ओँ णमो आयासगामीणं । ओं ही श्री 
ह्वी नम इति । 
के दलो को क्रमश सिद्ध, आचाय, उपाध्याय ओर सवं साधृपदो से तथा विद्शाके दो को 
मुदित के सूचक वहुत्व ओौर एकत्व युक्त सम्यक्‌ रच्दसहित दशन, ज्ञान, चारित्र मौर तप इन 
्तुरथयन्त गब्दो से पूणं करना चाहिय । उस के अगे स्वाहा शव्द अन्त मे लिखकर आठ वं 
प्रदक्षिण क्रम से यथाक्रम दिशादकरू ओर विदिशादछो के अन्तरारो मे क्खिना चाहिये । सवं 
दलो के ऊध्व भागमे विद्धान्‌ ^श्री' मज ओौर श्वी' एसा अश्र लिखे | ३२-३६ ॥ 


आगे कहै जानेवाके गणमृत नामक वल्य से ओर त्रिगुण मायावीजसे वेष्टित 
कर क अतमे !श  अकुश छ्िखना चाहिये 1 ३७ ॥ 


। > 9 ^ 








३५) 1 7 कषघनादिक 2 0 कचटत्तप । ३७} 1 7 तद्ल्येन तु 2 सहकारेण गम्‌. 
3 ए? कौहूबुद्धण 4 ?°पयाण्‌, 5 ९ ०भन्नस ? प्रज्ञा 1 
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1218 ) इद्रादयो ऽष्ये स्वदिशचामधीशा ॐ सदी पु रःस्थाः क्रमतहच लेख्याः । 
स्वाहापदान्तं फणिराडधस्तादृध्वं च सोमो मनस्ये ¢) निवेशाः ॥ ३८ 
1219 ) प्रणवमा्यीक्लौं पृ जया च विजयाजिता । 
अपराजितया दिषु स्वाहान्ताः संलिखेदिमाः ॥ ३९ 
1220 ) जम्भा मोहस्तथा स्तम्भा स्तम्भिनी च विदिक्स्यिताः | 
एशान्यादिषु धान्यादि चतुमेण्डलकान्यपि ॥ ४० 
1221 >) पृथिवीमण्डङं वाहये चतुद्रीरं पुनर्खित्‌ । 
विजयो वैनयन्तरच जयन्तश्चापराजितः ॥ ४१ 


क, ~ ~= 


(गणधरवछय कै मंत्र इस प्रकार है )--जेसे ॐ णमो अरहृताण । ॐ णमो सिद्धाण 
ॐ णमो आडरियाण । ॐ णमो उवज्ज्ञायाण । ॐ णमो लोए सन्वसाहूणं । ॐ णमो जिणाणं 
ॐ णमो ओदहिजिणाण । उ णमो परमोहिजिणाण । ॐ णमो सव्वोहिजिणाण । ॐ णमो मण- 
तोहिजिणाण 1 ॐ णमो कूट्ठबुद्धीण । ॐ णमो वीजवुद्धीण । ॐ णमो पदाणुसारीण । 
णमो निण्णसोदाराण । ॐ णमो पत्तेयवरुद्धाण । ॐ णमो सयबुद्धाण । ॐ णमो वोहियन्रुद्धाण । 
ॐ णमो उञ्जुमदीण 1 ॐ णमो विउल मदीण ।डॐ४ णमो दसपुन्वीण 1 ॐ णमो अट्‌ठमहाणिमित्त- 
कृसलाणं । ॐ णमो विउव्वण पत्ताण । ॐ णमो विज्जाहुराणं 1 ॐ णमो चारणाण । ॐ णमो 
पण्णसमणाण 1 ॐ णमो आयासगामीण । ॐ दी श्री उही नम इति । यह्‌ गणधरवल्य प्रदक्षिण 
प्रकार से छिखना चाहिये । अर्थात्‌ दाहिने तरफ से लिखना चाहिये । 

अपनी अपनी दिश्ाके अधिपति इन्द्रादिक आठ दिक्पालो के मच्रके प्रारम्भ मे -ॐ 
दी भौर अन्त मे स्वाहा लिखना चाहिये । [जैसे -ञ ही इनद्राय स्वाहा । ॐ ही वरुणाय 
स्वाहा इत्यादि ] वरणेन के मच को नीचे ओर सोमदिक्पाङ के मच्रको उपर क्िखिना 
चाहिये ॥ ३८ ॥ 

दिल्ाओकेकोठोमे प्रणव, माया गौर क्ली को (क ही पूवक) पूर्वमे तथा 
स्वाहा को जन्त मे लिखकर जया, विजया, अजिता ओर अपराजिता के नाम लिखने चाहिये । 
(जसे - ॐ ही कलो जयायं स्वाहा । ञी की विजयायै स्वाहा इत्यादि ) ईशान्य आदि 
विदिशाओो मे उपयुक्त प्रकार से जमा, मोहा, स्तभा, ओर स्तभिनी देवताभोकेनामो को 
चिखना चाहिये । (जसे -ॐ हवी क्छी जमाय स्वाहा इत्यादि । ) इसके अनन्तर पुथिवी 
मण्डर व वायुमण्डरु आदि चार मण्डलो को लिखना चाहिये । ३९-४० ॥ 

बाहर चार हारयुक्त पृथिवी मण्डल को लिखना चाहिये । उन द्वारोके नाम ये है- 
विजय, वंजयन्त, जयन्त मोर अपराजित ॥ ४१ ॥ 


किनि भि य अ 


३८} 1 % नानेन्द्र । ३९)}1८ 2 दी । 
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1222 ) ॐ खी हम्टन्युं काय ते चतुर्य॑न्ता यथाक्रमम्‌ | 
स्वाहान्तास्तु समाेख्या दिक्षु पएवादिषु स्वयम्‌ ॥ ४२ 
1223 ) उक्तं च~- 
अहवा उद्रदरु च्चिय पुज्जिओं पुव्वभगिय्विण्णासं । 
महरिसिणा मायावीयत्रेदियं सुरवडपुरत्थं ॥ ४२४१ 
1224 ) अन्यच्च मण्डलम्‌ - 
चतुःपरमेष्ठिसपूर्णचतु दं रुङकशेशये । 
व्योमोध्वराधोरसेपुक्तं सर्बिन्दु सकर वियत ॥ ४२ 


1225 ) उर्व्वाधोरेफसंगुक्तं सविन्दु सकं वियत्‌ । 
परपेष्ठयभिधानाग्रं मन्त्रराजं प्रपूजपेत्‌ ॥ ४४ 
1226 ) संस्निग्धाया्च॑नायोग्यद्रव्याणि सकङान्यतः | 
विधिना वक्ष्यमागेन विग्चां सकलौक्रियाम्‌ ॥ ४८५ 

पूर्वादिक आट दिदायोमे क्रम से स्वय उछी हम्त्वयूं कायते स्वाहाएेसाक्रम से 
क्िखना चाहिये ॥ ४२ ॥ 

कहा भी है- 

अथवा अष्ट दरुकेमलो मे सुरपति पुरस्थ इन्द्र आदिका मत्र छ्खि । अयति पूर्वा 
दिक ~ दिश्षागोकेक्रमसेञ द्धी इन्द्राय स्वाहा 1 उ दौ अग्नयेस्वाहा एेसा ल्के । 
महपि को कर्णिका मे मायावीज से वेष्टित करके छिखना चाहिये ओौर उसका पुजन करना 
चाहिये ।॥ ४२४१ ॥ 

अन्य मण्डल- 

चार दर के कमलम चार परमेष्ठ्यो के मत्र लिखि अर्यात्‌ सिद्ध, आचार्य, उपा- 
ध्याय ओौर साधु परमेष्ठिके मत्र लिखे । मध्यक्थिकामे व्योम अ्थत्‌ "ह्‌" किलना चाहिये 
जो उपर ओर नीचे ^र' सयुक्त है तया विन्दु ओर कछसहित ' ह" एसा हो । तदनन्नर ऊपर 
गौर नीचे रेफसयक्त तथा विन्दु जौर कलासहित ‹ हं ' जो कर पञ्च परमेष्ठिवाच्क मन्रराज है 
उसको पुजना चाहिये ॥ ४३-४य४ ॥। 

चकि सकर - समस्त-पूजा के योग्य द्रव्य (अपंण करना चाहिये) इसील्यि अगे 
केही जानेवारी विवि के साथ सकृलीकरण त्रियाको भी करना चाहिये । (विध्न न अवे अौर 
सपना रक्षण क्रिया जावे एतदथ जौ क्रिया की जाती है उसे सकरी क्रिया कहते ह) ॥ ४५ ॥ 


॥ 


| 








॥ + 


४३) 1 0 पाषुडोपद्म.। ४४) 1 7 हृकार । ४५) 1 7 दीष्ठिवन्त । 
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1227 ) ब्रह्मपदे: प्रणवायैः दां द्दीं दं खं -हः पूर्वकः । 
हच्छिरः शिखाकवचगस्त्रेरपि यथाक्रमम्‌ । ४६ 


1228 ) नमः स्वाहा तथा वौषट्‌ हु फडन्तेः स्वरक्षणम्‌ । 
पञ्चमण्डलवीजान्तेः परमेष्ठिपदरथ ॥ ७७ 


1229 >) अड्गुष्ठादिकनिष्टान्तन्यस्तेः किरसि च क्रमात्‌ । 
जीन्‌ वा वा पञ्चधा वारान्‌ जुद्रया परमेष्ठिनाम्‌ ॥ ४८ 


1230 ) पञ्चसियंदि वा कुटैनयस्तैः पूववदेव दि । 
स्वरकां प्रविधायात इत्थमाहूय देवतम्‌ ॥ ४९ 


[न 


प्रणव (ॐ) कै साथा ही, हु, -दो ओौर हं इन पाच वीजाक्षर जिनके पूर्वमे 
ह तथा अन्त मे जिनके नम , स्वाहा, वौषट्‌, हु ओर फट है एसे ब्रह्यपादो तथा हदय, शिर, 
निखा, कवच ओर गस्वो से आत्मरक्षण करना चाहिये ॥ ४६-४७ ॥ 

अगु्ठ को केकर कनिष्ठिकापर्यन्त पाच अगुखियो पर लिखि गये जो परमेष्ठियो कै 
शव्द के बागे द्धं -ही आदिक अक्षर उनसे परभेष्ठिमुद्रा धारण कर के मस्तक आदि स्थानोपर 
अपने दो हाथ स्थापन करने चाहिये । तथा तीन अथवा पाच वार जगन्यास विधि करनी 
चाहिये । तथा सगृलियोपर स्यापन क्रि गये कूटक्षरो से -क्षा, क्षक्ष, क्षौ, क्षा इन 
कूटाक्षरो से दिग्वधन करके स्वरक्षण करना चाहिये तथा नागे कि्ी हुई पचपरमेष्ठिमोकी 
स्तुति करनी चाहिये ॥ ४८-४८९ ॥ 

(उपर्युक्त विषथ इस ग्रन्थमे सक्षेप से कहा गया है । इप्तका विस्तृत वणन नेमिचन्द 
प्रतिष्ठा तिक मे इस प्रकारसे किया गयादहै) 

दोनो हाथो की कनिष्ठिकाओ से अगूठे पयेन्त दस अगुख्योमे क्रमसे मृकूमे, तीन 
रेखाभपर गौर अगख्यो के अग्रभागपर (ॐ नहा णमो अरहत्ताण स्वाहा, ॐ द्री णमो 
सिद्धाण स्वाह्‌,, ॐ = णमो जादरियाण स्वाहा, ॐ र्हौ णमो उवजञ्ज्ञायाण स्वाहा तथा ॐ 
नहः णमो लोए सव्वस्ाहूण स्वाहा ” इस प्रकार छिखकर दोनो को आपस मे जोडना चाहिये 
जौर दोनो हाथो के अगृठे को ऊपर कर के उनके टारा हृदय, भाक, मस्तक ओर वभ स्थ 
जादि अवयवोपर्‌ न्यास करना चाहिय । 

“ॐ न्हा णमो अरहृताण स्वाहा हृदये * एेसा उच्चारण करके हाथ के दोनो 
अगृढो से हृदयपर न्यास करे 1 "ॐ हौ णमो सिद्धाण स्वाहा रकाटे ' एसा उच्चारण करके 
ललाटपर्‌ न्यास कृरे । ८ ॐ = णमो आाइरियाण स्वाहा शिरसो दक्षिणे मस्तक के दाहिने 


५७७०५ भ 





४६) 1 7 पञ्चपरमेष्ठो । 
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1231 ›) पारं गयाण परमं गयाण परे रयाणं परभावगाण । 
परोवरत्ताण णमो गुरूणं ख॒त्तीण पं चण्टंमनिण्वाणं ॥ ४ ९४१ 
1232 ) णिच्च जरतुज्जलकेवराण लोयष्परईहबाण मण्स्सगाणं । 
समगगदव्वाण सपज्ज्राणं तस्चं भणंताण णमो निणाणं ॥ ४९४२ 


~~ ~~~ ~ _=-~~~~  -~----~ 


भाग पर न्याल करे 1 “ॐ नहु णमो उवज्ज्ञायाण निरसः परिचमे ' मस्तक के पीछे अर्थात्‌ 
शिखापर न्यास करे । ॐ हः णमो लोए सन्वसाहूणं शिरसः उत्तरे" मस्तक के उत्तर प्रदेश पर 
न्यास करे । 

पुनस्तानेव मव्रान्‌ निर्राग्भागे शिरसो दक्षिणे पश्चिमे उत्तरे च क्रमेण विन्यसेत्‌- 
पून इन मव्रोका उच्चारण कर के मस्तक के पू्वेभाग, दक्षिण भाग ओर परिचम भागपर 
न्यास करना चाहिये । 

तदनन्तर दस दिलाओ का वन्धन करना चाहिये । उसका विधि ~ वाये हाथ की 
प्रदेचिनीपर पचनमस्कार मत्र लिखकर पूर्वादि दसो दिज्ञाभो मे वन्धन करना चाहिये । जैसे- 
ॐ नहा णमो अरहत्ताण पूर्वस्या दिशि, ॐ न्दी णमौ सिद्धाण आग्नेय्या दिशि, सहु णमो 
आइरियाणं दक्षिणस्या दिशि, का णमो उवज्ज्ञायाण नंकत्या दिशि, ॐ न्हुः णमो लोए 
सन्वसाहूण पश्चिमस्या दिशि, ॐ हा णमो अरहन्ताणं वायभ्या दिशि, ॐ सही णमो सिद्धाण 
उत्तरस्या दिशि, उ <ह णमो भडरियाण एेगान्या दिशि ॐ स्ह णमो उवञ्ज्ञायाण अधरस्या 
दिशि तथा ॐ सह्‌. णमो कोए सन्वसाहूण ऊर्ध्वाया दिनि, उस प्रकार से दसो दिशामोमे 
दिःवन्धन करना चाहिये ! 

जो ल्ञानके दूसरे किनारेकोप्राप्तहो चुके दै,जो उत्कृष्ट आत्मस्वरूप को प्राप्त 
हृए दै, जो पौरव ~ प्राचीन दै, जो परभावग ~ उक्कृष्ट शुद्ध भावकोप्रापहुएु है, तथाजौ 
परोपकार मे निरत है एसे मूतिमान्‌ पांच अनिन्ट्व ~ कु नही चिपानै वारे ~ स्वरूप पच 
गुरुओ को मेँ नमस्कार करता ह 1 ४९१ ॥ 

जो निरन्तर प्रकारामान निंर केवलज्ञान के धारक, दीपक के समान लोक के प्रका- 
दशक- अविनाशी तथा सपूणं द्रव्यो भौर उनकी सपुणं पर्यायो के स्वरूपको यथार्थं रूपसे 
जानते है, एसे उन जिनेदवरो को मँ नमस्कार करता हू ।॥ ४९४२ ॥ 


ज दि कि त 090 90०००49० ००७49 


४९१) 1 1 मूक्तिवल्कमाना पञ्चानाम्‌ । ४९२) 1 7 °मणस्सराण । 


३१२ ~ धमेरलाकरः - { १९५. ५९५३- 


1233 ) साम॑तंसीमतंगदंसणाण बुद्डाणमीणंदमहासयुदे ! 
सपुण्णविष्णाणघणाण णित्वं णमोत्थु सिद्धाण णिरंनणाण ॥ ४९४३ 
234 ) पटहूण पचायरणप्पवेसे परण पंचायरणोवएसे | 
पहूण पंचायरणप्पदाणे णमोत्यु धस्मथस्याण णिच्च ॥ ४९ 


1235 ) पूण पचायरणप्पवेसे पद्रण पंचायरणोवएसे | 
विस्सस्समावस्स व भासयाणं' णमो जिणार्णं जयडिडिमाण ॥ ४९५ 


1236 > पृण पेचायरणप्पएसे पूण पंचिदिय-णिंग्गहम्मि | 
पटहूण पंचत्तणिवारणम्मि णमोत्यु साहृण जिणपिियाण ॥ ४९६ 


1237 >) पहाणहेण महापहणं स॒त्तीण पंचण्हिमिपचमाण । । 
णमोत्य्‌ पंचायरणप्पमागं सत्तीणं पचण्ठिमङ्क ठि याण ॥। ४९७ 


1238 >) णमो सियाबायहियस्स सत्ततच्चावसी सदहणप्पगस्स । 
सत्त्‌ व संखेवणणिच्चरस्स फुरंतणाणस्स सुदं सणस्स ॥ ४९४८ 


जिनका दर्शन भासमतात्‌ सीमातक हैजो आनन्दस्वरूप महासमुद्र मे इवे हुए है, जो 
सपूर्णं विज्ञानघन दँ जिनका ज्ञान गुण ज्ञानावरणीय कमंके क्षय से पूणं प्रकट हो चुका है- 
तथा जो निरजन ~ कमकाल्िमिा से रहितहै, एसे सिद्धो कोमेरा सवेदा नमस्कार हो |४९*३ 

जो ज्ञानादिकं र्पाच आचारोमे प्रवेश करने, उक्त पोच आचारो के उपदेश देने तथा 
इन्ही पाच आचारो केदेनेमेसमथं है एसे घर्माचार्योको हम सदा नमस्कार करते टै ॥४९२४]] 

जो उक्त र्पाच आचरणीमे प्रवेश करनेमे समर्थं है, जो पचि आचारो का उपदेश 
देते है, जो सवं जगत्‌ के पदार्थो को प्रकारित करते हँ तथा जिनका जयजयकारसरूप वाद्य हमेला 
वजता है, एेसे जिनेद्वरो को हम नमस्कार करते हँ 11 र्कर्प्‌ ॥ 

जो पचाचारो का पालन करने व पाचौ इद्धियो कं निग्रहं करनेमे समथं है, जो 
मृत्यु के निवारणं करने का सामथ्यं रखते है तथा जी जिनेश्वर की भवति करते उन साघुओ 
को तथां जिन प्रतिमाओको मेरा नमस्कार हो ॥ ४९४६ ॥ 

जो मुक्ति के महन्‌ प्रभु तथा प्रधानहतु हः तथा पाँचो आचारो की प्रमुख 

शक्ति दै, उन [जनेन्वरो को म नमस्कार करता ह (?) ॥ ४९२७॥ 

जो स्यादूवाद से हितकर है, तथा जीवादिक सात तत्त्वो मेँ श्रद्वान स्वरूप है, स्वरूप 


४९३) 17 सिद्धा 209 अनदन 3 उपाध्याना । ४४) 1 ए०गिन्व । ४९४५) 


1 7 भास्माण 1 ८९६) 1 2" मिव्व ठम्मि 1 ४९७) 1 0 प्रवानवस्तु 2 7 पञ्चनचानशनित । ४९४८) 
1 सप्तम्रडगी 1 
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1239 ) साहणमेगतियजी वियस्सं समग्गणाणुग्गमसासणस्त। 
दुबालसंगस्सं णमो सुवस्स चिच्चा धिर पचमहव्वएसु ॥ ४९४९ 


1240 ) कसायभावं तु जहैतयस्स सुद्धोवयोवप्पगविग्गहस्स । 
णमो चरित्तस्सं अखंदियस्त कसायसेणा य तवंतयंस्स ॥ ४९४१० 


1241 ) सव्वाई कम्माई उदहंतयस्स सपुण्णविण्णाणपणायगस्स ] 
सिवग्गमरगस्स णमो तवस्स सम्मत्तणाणायरणुल्जमम्मि ॥ ४९४११ 


1242 ) सम्मत्तणाणं रयगृज्जमभ्मि तवोविहाणम्मि सुदारुणम्मि ] 
1 (~ ~ * [ध 
सन्वप्पणा सुडटु सणापरियस्स णमो णमो संजमवीरियस्स ॥ ४९४१२ 
इत्याह्वाननमन्नः । 


का संक्षेप अर्थात्‌ स्वरूप मे रहने से स्थिरता की जो प्राप्त हआ है, जिससेज्ञान स्फुरित 
होता है भर्थात्‌ जिस से ज्ञान को सम्यक्पना प्राप्त होता है उस सम्यग्दर्शनकरो नमस्कार 
दे ॥ ४९८ ॥ 

मेरा आचारादि दादज्ागात्मक श्रुतज्ञान को नमस्कारदहो। जो श्रुतज्ञान साधुयोका 
एकान्त जीवित है, सम्पूणं ज्ञान की ~ केवलन्नान की - उत्पत्ति करनेवाला शासन है अर्थात्‌ 
श्रुतज्ञान से केवल ज्ञान को उत्पत्ति होती है उस श्रुतज्ञान के सामथ्यं से पाचि महात्रतो मे मनि 

र रहे है ॥ ४९४९ ॥ 

जिस के आश्रय से कषायभावोका त्याग किया जाता है, जो चुद्धोपयोगरूप शरी- 
रको धारण करता ह तथा जो आत्मा को निदिचिततापुवेक अपने शुद्ध स्वरूप मे रखता है, एसे 
अखंडित चारित्र कोमेरा नमस्कार हो ॥ ४९४१० ॥ 
। जो तप कषायसेना का जन्त करता है, सवं कर्मो को जाता है - उन्हे निर्मूल 
करता है, सपूणं ज्ञान को रचता है प्राप्त करदेतादहै तथाजौ मोक्ष का मुख्य मागं है उसे 
हमारा नमस्कार हो 1 ४९४११ ॥ 

जौ सम्यम्दशंन भौर सम्यग्नान रूपौ रल को प्राप्त करने मे उचयुक्त रहता है, तोत्र 
तपदचरण मे उत्साहयुक्त होता है, तथा जिसे सवं आत्माजौ ने उत्तम नमस्कार कियादहै, एसे 
सयम वीर्याचारको मे वार वार नमस्कार करता हूं ॥ ४९४१२ ॥ 

इस प्रकार आब्ठानन मत्रका कथन समाप्त हुआ । 

४९४९) 1 7 साधूना ज्ञानजीवितन्य एकान्तेन 2० दादशादगाय । ४९५१०) 1 0 यथाव 
तस्य 2 7 चारित्य नम 3 7 दाहुकस्य । ४९४१२) 1 7 सवत्मिना 2 > इत्याद्वानमन््र + 

४४० 
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1243 ) यथायथं ते ऽपि चतुनिकायाः सक्षेजपाला अमरा देन्यः | 
स्वथं महाभवितमरावनस्रा यज्ञे सदा संनिहिता भवन्तु ॥ ५० 


इति सकलदेवताह्वानम्‌ । 


1244 ) आत्मान देवतगृणानेकीभावरं नयन्निव । 
वक्ष्यमाणेन मन्तरेण जपं कुर्याहिचक्षणः || ५१ 


1245 ) भरणवो मायाबीजं परमेष्ठ्य भिघा्राणि चाद्यानि । 
स्वाहान्तानि च मन्त्रो नाम्ना श्रीमन्तररानो ऽयम्‌ ॥ ५२ 


1246 ) एका दे तिखः संध्या वा जप्यमष्टशषतं सदा । 
न न्यनमधिक्‌ छु्व॑न्‌ गुणाय परिकरप्यते । ५३ 


1247 ) समधिगतदुरापञ्यो तिक्र विचस्वान्‌ 
निरुपमगुणशीरादशंकायान्‌ निनेन्दान्‌ । 
अचरितृतयत्नान्‌ सयुं पौध्यायसाधून्‌ 
भवनरूनिषिदृरश्रीकृते ऽध्येतु धीमान. ।॥५४ 


कषेत्रपालसदहित चतुर्मिकाय देव ओर देविर्या स्वयं महाभक्तिके भार सेनस्रहौोकर- 
यज्ञ मे सदा समीप स्थित रहे ॥ ५० ॥ 

यह्‌ समस्त देवताओं के आब्हानन का महे । 

अपने कोदेवो के गुणो के साथ मानो एकरूप करने वाला विद्वान्‌ पूजक आगे कष 
जानेवाले मच्रे सेजप करे ] ५१ \\ 

' प्रणव (ॐ) मायावीज (न्दी) तथा पचपरमेष्ठी के नामो के प्रथमक्षरअ, सि, 
आ, उ, सा गौर अन्त मे स्वाहा, इस मच को मत्रराज कहा जाता ॥ ५२ 

इस मं्रराज को एक सध्यामे,दो सघ्याओ में अथवा तीनो सध्याओ मे सदा एक 
सौ आठ वार जपना चाहिये, इस से कम सख्या मे नही । हां, उसका अधिक जप गृण के 
ल्िमानाजाताहै॥ ५३॥ 

बुद्धिमान्‌ न्य जीव को प्राप्त हुई दुलंभज्योति -अनन्त ज्ञान से समृद्ध एसे सिद्ध 
का, अनुपम्‌ गण -- अनन्त चतुष्टय आदि - प निमंल पद के धारक अरहृन्तोका तथा 
निड्चल सोश्च पद्‌ के लये प्रयतनज्ीर आचार्य, उपाध्याय एव साधृजो का संसाररूप समुद्र 
से दूर रहनेवाखो लक्ष्मी को ~ मूक्ति को ~ प्राप्त करने के लिये अध्ययन - ध्यान ~ करना 
ष्राहियि ॥ ५४ ॥ 








५० ) 12 °चर्तुणिकाया 2 ए13° द्धाननम्‌ 1 ५१) 17 जप्यम्‌ } ५२ ) 17 उन्दी 1 ५४) 17 भावाय । 
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1248 ) निव्योदिताग्याहत्तनिःभकम्पविस्फारितानन्तचतुष्करूपः । 
सद्ध्यानपीयूषरसातितम्तिरोभीभवच्चिन्मह एव वीक्षे ॥ ५५ 

1249 ) समवसरणरक्षम्या प्रातिहायँः समप्रे- 
विरुसदतिशयेवा सेव्यपादान्नपीटः 
निनपतय इतीत्थं चिन्तनीया जपान्ते 
ज्वरुदमलचिदर्था रूपिणौ वा कृतार्था! ॥ ५६ 

1250 ) आरानिकेण यायज्मिं जगन्मुङ्रताप्तये । 
अक्षतैरक्षतञ्योतिरभरसिद्धये निरन्तरम्‌ ॥ ५७ 

1251 ) ता द्रन्यजातोपनतीः समप्यं ददामि भावोपनतीः समग्राः 
चिज्ञ्यो तिरादफरतिरोके तावद्धि यावन्जिन एव कये ।५८ । इलकम्‌ 


सदा उद्य को प्राप्त, निर्बाध, स्थिर एव विकास को प्राप्त हुए अनन्त च॑तुष्टय- 

द्वरूप मै समोचोन ध्यानरूप अमृतरस की तृप्ति का लोभी हौ कर चैतन्यरूप तेज ~ ज्योति- 
कोही देखता ह ।॥। ५५ ॥ 

जप के अन्तमे उन जिनेद्धो का इस प्रकार से चिन्तन करना चाहिये किं उनका 
पादपीठ ~ पवि रखनेका भासन ~ समवस्षरण लक्ष्मी, समस्त (आठ प्रातिहुर्यो भौर 
प्रकाडामान अतियो से आराधनीयदै। वे जिनेन्द्र प्रकालमान, नि्म॑छ चेतन्यरूप अथं से 
सहित, कथचित्‌ पी ओर कृतकृत्य है ॥ ५६ ॥ 

मै लेक को प्रतिविग्वित करने के लियि दर्पण के स्वरूप - केव ज्ञान -~-को 
प्राप्त करने के चयि आरती से भौर अखण्ड ज्योति को पूणंतया सिद्ध करने कै छियि निरन्तर 
मक्षतो से पूजा करता ह ॥ ५७ ॥ 

मै उदकादि अष्ट द्रव्यो कं साथ हाथ जोडना, वचनो से स्तुति करना आदिकं उप- 
न्तियो को द्रग्यपूजाओ को प्रभुचरण मे समपेण करता हूँ । मौर सपृणं भावपूजाभो को श्रहुण 
करता हूं । अर्थात्‌ जिन प्रभू के अनन्त गुणो को मँ मेरेहृदयमे आराध्य समन्लकर धारण 
करता ह । जिन के चैतन्य ज्योतिरूप दपण मे मर्थात्‌ केवर ज्ञानरूपी दर्पण मे त्रैलोक्य प्रति- 
विचित हौ रहा द एसे जिनेश्वरमे ही मै लीन होता हं ।॥ ५८ ॥ 





५५) 1 ए रवीक्षये । ५७} 1.2 °याजर्मि ° पूजयामि ‰ गन्तुमिच्छामि । ५८} 1 7 पूजा- 
्रम्यसामभ्रौ समप्यं दच्वा । 
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1252 ) अन्ते ब्रह्मपैः स्तुति विरचयेत्तच्छेन मन्नान्तरे- 
सतेतेस्तन्प्रयतां वरजन्नहरदर्चिद्धारभानुप्रभेः । 
कायान्तगतपदयख्यसुपदेप्वभ्युज्निहानेस्तम- 
दचन्द्राभेरमतभर्वपिभिररं सिन्द्रकान्तैः क्वचित -॥ ५९ 


1253 ”) इत्थं ध्यात्वा विसृजतु ममात्मेव तद्धामधाम्नि 
तत्तदयानामृतरसमृते मानसे मे ऽरहदीश्षः । 


आयाता ये चतुरवथवा यान्तु देबाईच देव्यो 
ऽभ्यर्च्य वीक्ष्यामुतरसघनोन्मादिनंः स्वस्वधाम-॥ ६० 


1254 >) विसननाथमर्चायामागतानां यथायथम्‌ । 
जपन्नेतन्पन्त्रं क्षेप्यमन्ते पुष्पाञ्जलित्रयम्‌ । ६१ 
1255 > नित्याभकम्पादभतकेवरोधाः स्फुरन्मनःपयं यञ बोधाः । 
दिव्यावधिज्ञानवरग्रवुद्धाः स्वस्ति क्रियासुः परमपेयो न; ॥ ६१५१ 
सर्वत्रेदं तुयंम्‌ । 
अन्त मे, तन्मय हो कर, र रीरान्तगंत कमल कौ मुख्य पेखृडियो मे स्थित (अज्ञान 
रूप) अन्धकार को मिटानेवाले महान्‌ चतन्यसूयं कौ कान्ति के समान, तथा चद्रसदृश विपुल 
अमृत कौ वर्प करने वाले, क्वचित्‌ सिदुर जसे कमनीय, परमात्मवाचक पदो से सयुक्त एसे 
अन्यान्य मन्ो से प्रतिदिन जिनेन्द्र कौ परमथंतया स्तुति करे ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार ध्यान करकेमेरा आत्माही उनके तेज का निवास्थान तथा उनके 
ध्यानरूप ममृतरस से परिपूणं मेरे मन मे जो भगवान्‌ अरहन्त आकर स्थित हुएु हैतथा चार तरह 
के देव ओर देविर्यांजोक्रि पूजा को देखकर अमृतरस से वहुत आनन्दित हए है उन्हे अपने 
अपने स्थान मे विसजित करे ॥\ ६० 11 
जिनपूजन मे आये हृएु देवो का यथायोग्य विसर्जन करने के ल्यि आगे लिखि हृए 
मत्र को जपते हृए जर तीन पृष्पाजल्ियो का क्षेपण अन्तमे करना चाहिये ।॥ ६१॥ 
जिन के केवल्नान का प्रवाह्‌ नित्य, निद्चल गौर आ्वयंकारक है जिन के मन - 


पर्यय नामक शुद्धनान प्रकाजमान है तथा जो दिव्य अवधिज्ञान के सामथ्यं सेप्रवोध को प्राप्त 
हुए है, एसे परमपि हमारा सव प्रकारसे कल्याण करे ॥ ६१४१ ॥ 


[७ 


६०) 1 7 देववदुन्मत्ताः 1 ६१) 1 ए०मर्थाया° । ६१४१) 1 मुनय . 2 7 यस्माक कुर्वन्तु 1 
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1256 ) संस्पशेन संश्रवणं च दृरादास्वादनाघ्राणविलोकनानि | 

दिन्यान्मतिज्ञानवखाद्र हन्तः स्वस्ति क्रियासुः परमयो नः ॥ ६ १४२ 
1257 ) कोष्ठस्थधान्योपममेकवीनं संभिन्रसंश्रोतुपदानुसारि । 

चतु विधं बुद्धिं दधानाः स्वस्ति क्रियासुः परमषयो नः ॥ ६१४३ 
1258 ) भरज्ञप्रधानाः श्रवणा: समृद्धाः प्रत्येकबुद्धा दश सर्वपु्ः । 

प्रवादिनो ऽ्याङगनिमित्तविज्ञाः स्वस्ति क्रियासुः; परमषंयो नः ॥६ १४ 


1259 ) अणिभ्नि दक्षाः ङश्चसा महिभ्नि रुधिभ्नि शक्ताः कृतिनो गरिस्णि। 
मनोवपुर्वागबलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासुः परमर्पयो नः ॥ ६१४५ 


1260 ) सरामरूपितशितमेश्यं भाकास्यमन्तधिमथान्तिमाप्ताः । 
तथाप्रतीधतगुणप्रधानाः स्वस्ति क्रियासुः परयषेयो नः ॥ ६ १४६ 


1261 ) नङ्घाव्ररिश्रेणिफलाम्बतन्तुप्रमुनवीजाइ कुरचारणाह्वाः । 
नभो ङगणस्वैर विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासुः परमषयो नः ॥ ६१४७ 


~~~ ~ ~ ~~ ~~~ -~---- 


जो मह्‌ दिज्य भतिन्नान के सामथ्यं से दुर देश्गत वस्तु के स्पर्शं, शब्दश्रवण, आस्वा- 
दन, सूधना ओर अवलोकन को धारण करते है, ( अर्थात्‌ विशिष्ट वुद्धि ऋद्धिक प्रभाव से 
जो स्पर्ननादि इन्द्रियो के द्वारा अतिशय दूर देशगत स्पशेनादि के ग्रहण करनेमे समथ होते है) 
वे महव हमारा कल्याण करे ।। ६१४२ ॥ 
कोठे मे स्थित धान्य के समान, एक वीज, संभिन्न भ्नोतु ओर पदानुसारी इस प्रकार 
से चार प्रकार कौ वुद्धिछद्धिके धारक मर्हषि हमारा कल्याण करे ॥ ६१४३ ॥ 
प्रज्ाप्रधान श्रवण, प्रत्येक वुद्धि से समृद्ध, प्रकृष्ट्वादी ओौर अष्टाग निमित्तके 
ज्ञाता महर्षि हमारा कल्याण करे ॥ ६१४ | 
अणिमा ऋद्धि मे निपुण, महिमा ऋद्धि मे कुनर, कचिमा ऋद्धि मे समथ, गरिमा 
तऋद्धिमे कृती - कूशक, मनव री, कायवली ओर वचनवली महर्षि हमारा कल्याण करे।॥६ १४५ 
कामरूपित्व, व्ित्व, ईजित्व, प्राकाम्य, अन्तर्धि-अन्त्धनि ओर- आप्ति, प्राप्ति इन 
विक्रिया ऋद्धि भेदो के साथ अप्रतिवात विक्रिया ऋद्धि मे प्रधानता को प्राप्त महर्षि हमारा 
कल्याण करे 1] ६१४६ ॥ 
जंधाचारण, मावचिचारण, श्रेणिचारण, फलचारण, भम्ब (जल ) चारण, तन्तु - 
च(रण, प्रसूनचारण, बौजचारण ओर अकूरचारण, ये चारण ऋद्धि के धारक तथा आकाशरूप 
आंगन मे यथेच्छ विहर करनेवाठे महर्षिं हमारा कल्याण करे ] ६१४७ ॥ 


जि अथ क जज 0 ७ क 9 4००) ७ 


६१४३) 1 कोठस्य ° । ६१४७} 1 > जड्घावल ° । 





३१८ ~ धर्म रत्नाकरः - [ १५. ६१*८- 


1262 ) दीप्तं च तप्तं च महत्तथोग्रं घोरं तपो घोरपराक्रमस्थाः | 
ब्रह्मापरं घोरथुणं चरन्तः स्वस्ति क्रियासुः परमपयो नः ॥ ६१८ 


1263 ) आमर् स्गौषधयस्तथाज्नीविपा विषादृष्टिविषो विपच । 
सखेलबिडजररमलोपपीशाः स्वस्ति क्रियासुः परमषयो नः ॥ ६१४५९ 

1264 ) क्षीरं सन्तो ऽतर युतं खवन्तो मधू सवन्तो ऽप्यमृतं क्तवन्तः । 
अक्षीणसंवासमहानसार्च स्वस्ति क्रियासुः परमपंयो नः ॥ ६१४१० 


1265 ) भस्येकोदीस्तिं रेमभियंदि वा इसुमाज्जलीन्‌ । 
मस्ेदशभिरित्यं तु सत्रपूञ्यक्षमापणे ॥ ६२ 


1266 >) बुग्रामण्डरमन््रनाप्यविधिभिस्तेरसनाधेः शुभैः 
सिद्धान्ते ऽभिदिैश्च कारणवशाच्छीवीतरागो ऽप्ययम्‌ । 
ध्येयो भूवितिचियुक्तिदाननिपुणः स्वस्वेकभावाभ्रयो 
विद्वाकारसमुच्छरद्‌ घनतसरज्यो तिनिरुद्राखिलः ॥ ६३ 


दीप्त तप, तप्त तप, महातप, उग्रतप घोरतप, धौरपराक्रमः घोरवह्यचारी, भौर 
अधोरगुण ब्रह्यचारो इन तपोय ऋद्धिविक्ेषो के धारक महर्षिजन हमारा कल्याण करे॥।६ १८ 

जामललौषधि, सर्वौषधि, आशीविष दृष्टिविष, क्षवेरौषयि, विप्रौषधि, जल्छौषधि ओर 
मरोषधि, इन ऋद्धियो के स्वामो वे महषि हमारा कट्याण करे ॥ ६१४९ ॥ 

की स्वो, चृतस्रवोमघूखवी, अमृतचवी अक्षीणस्षवास्त ओर अध्ीणमहानस ऋद्धि- 
यो के धारक महर्षि हमारा कल्याण करे ॥ ६१४१० ॥ 

सर्व पूज्य जिनेश्वरकी क्षमा रमागनक्े विषय मे स्वस्ति क्रिया का प्रत्येक इोक पठकर 
पुष्पांजलि अर्पण करनी चाहिये ॥ ६२ ॥ 

अथवा- 

सिद्धान्त मे कही गई मुद्राविधि, मण्डलविधि, मत्रविधि ओर जोप्यविधि इन विधि 
बिदेषो तथा शुभ मासनादिक के हारा कारणव वीतराग ~ अनुग्रहं व॒निग्रहकी इच्छासे 
रहित- होनेपर भौ अर्ट्तका ध्यान करना चाहिये } कारण किं वीतराग होनेपर भी वहं 
ध्याताके अपने अपने भावोके अनुसार भोग ओर मोक्ष दोनोके देनेमे निपुण है। तथा 
समस्त ज्ञेय के आकारशूप परिणत एेसो सधन ज्ञानरूपी ज्योति सै सवं को व्याप्त करते वाला 
है ।॥ ६३ ॥ 


+ 





थि कि 


६११९} 1 ए ° दुष्टिविषा° । ६२) 1 7 एकेन एकेन मन्त्रेण पुप्पाञ्जकि । ६३) 1 7 सवं 
मुदरादिकष्याने 2 7 स्वगंमोक्ष । 


~ १५. ६६] - सामायिकप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - २३१९ 


1267 ) अकारादिहकारान्ता मन्त्राः प्रमङक्तयः । 
स्वमण्डलगता ध्येया रोकटयफठप्रदाः ॥ £ ४ 
मण्डलाचनं प्रसिद्धम्‌ । 
1268 ›) अरहंतदेवच्चणंमणादिणिहणं समत्थसिद्धियरं । 
विल्जाणुवादसिद्धं कित्तियमेत्त भणामीह्‌ ॥ ६४१ 


1269 ) शिक्तात्रतं निजगदे नगदेकनाथेः सामायिकं सकलकरमपवर्जनेन । 
आवनेनेन च शुभस्य सदा जनेन कार्य विचायं सुधिया सुखमाननेन ॥ ६५ 


1270 ›) दृगवगमचरणसरहितः समयो हयात्मा स्वरूपविङ्नानम्‌ । 
तत्कमं तद्धि युख्यं सामायिकमीरितं समये ॥ ६& 


अपने अपने मण्डर मे रहने वाले अकार से लेकर हकार पर्यन्त जो महती शक्ति के 
धारक मव्रदहैवे इस लोकमे मौर परलोक मे फल देने वाले है । इसीलिये उनका ध्यान करना 


चाहिये ॥ ६४ ॥ 

मण्डला्चन मे प्रसिद्ध है - 

यह अरिहन्त देवताकी पूजा अनादिनिधन व समस्त सिद्धि को कारण होकर विद्या 
नुवाद मे प्रसिद्ध है । यहा मै उसका कितना वणन कर सकता हू ।। ६४५१ ॥ 

सामायिक दिक्षात्रतका वणेन- 

सवे पापो का त्याग करने तथा न्युभ कायं करने के सन्मुख होने से सामायिक शिक्षा 
व्रत होता है, एसा जगत्‌ के अद्वितीय स्वामी जिनेदवरने कहा है । इसील्यि जिसकी बुद्धि 
शुभ कायम तत्पर है एसे सुख के भाजनभूत श्रावकजन को विचार कर निरन्तर इस सामायिक 
व्रत को सदा करना चाहिये \॥ ६५ ॥ 

सम्यग्दशंन, सम्यग्ञान मौर सम्यक्‌ चारित्र सहित आत्मा को समय कहूतै है । आत्मा 
का स्वरूप रतनत्रय है 1 उसका ज्ञान भी समय कहा जाता है । (अर्थात्‌ मै रत्नत्रय स्वरूप ह 
एसा ज्ञान होना यहं भी समय है ) } रत्नत्रय स्वरूप आत्माका जो कमं है उसे मागम मे मुख्य 
सामायिक कहा है! ६६ ॥ 


ती मी 1 


६४६१) 1 0 देवताचन । ६५) 1 कथितम्‌ 27 करणीयम्‌ । 


२२० -घर्म॑रत्नाकरः- [ १५..६७- 


1271 ) काये च्छिदां याति भिदां कुतश्चिद्‌ बन्धावरौ हेमनि लोष्टके वा | 
3 = 
चिन्त परा नास्ति कणाववाये* रतस्य यातीव मदीशसेन्ये" ॥ ६७ 


1272 ) सामायिकं वह्लिसिविातिदीप्तं तुण्यां यथा कमं दहैत्समग्रम्‌ । 
उद्यच्चिनोः हन्ति यथान्धकारं सेघान्यथा चण्डविपल्लवायुः |! ६८ 


1273 ) अदो ऽनुगच्छम्ति समग्ररक्षम्यो यथा मयूखा दिवसाधिनाथम्‌ । 
[41 
यथा घुनीना्थेमपि स्रवन्त्यो यथा नार्थं सकलामरा्च ॥ ६९ 


1274 ) घरिक्रादिनियतकारं यावज्जीवं त्वनियतकारनम्‌ । 
तद्‌भववारिधिंमथनं स्वश्नविततो नित्यमवरुम्न्यम्‌ ।। ७० 


सामायिकं करते समय सामाथिकी किसी के द्वारा यदिशरीर काचछ्दनया भेदन भी 
करिया जाताहै तो भी वह्‌ सामायिक के विचार को छोडकर अन्य विचार नही करता ह । उस 
समय वन्धु गौर जत्रु, सुवर्णं गौर मिष्टोका ठेला इन मे रागदरेप स्वरूप अन्य कोई चिन्ता 
उत्पच्च नही होती है । जैसे ~ कोई मनुष्य खेत मे धान्य के कण चूनता था । वह्‌ उसके 
कायं मेँ इतना मग्न हो गया था कि उसके आगे से राजाका सैन्य चला गया था, परन्तु उसका 
उत्ते नान नही हज ( अर्यात्‌ आल्मस्वल्य के चिन्तन मे तत्पर रहतो सामायिक है) ।॥ ६७ ॥ 

जिसे प्रकार अग्नि मतिशय प्रदीप्तौ कर तृणसमृह्‌ को जला डालती है, उदिति 
होता हुमा सूरय जेते अन्धकार को नष्टकर देता है, तथा तत्रुस्वल्प प्रचण्ड भौर उल्टा वायु जिस 
प्रकार मेधोको चिन्नि जजित्न करदेतादै, उसी प्रकार सामयिक समस्तकमथं को नष्ट कर 
डारुती है) ६८ ॥ 

जिस प्रकार किरणे सूयं का, नदिर्यां समद्र का ओर सवं देव इन्द्र का अनुसरण करते 
है, उसो प्रकार सर्वं सपदाये सामायिक करनेवाले श्रावक का अनुसरण किया करती है। 
(अधरत्‌ सामाधिक परिणामो से पापका नाज व पुण्यक प्राप्ति होती है, जिससे उसे समस्त 
सम्पत्तियो का लाभ होता है) ॥ ६९॥ 

वह्‌ सामायिक नियत्तकाल्कि जोर अनियत काल्किके भेदसेदोप्रकारकीदहै। 
उनमे जो घडी आआदिरूप कू नियत कारकेच्यि धारण कीजाती है, वह्‌ निथतकाल 

६७} 1 याति सत्ति 2 सामायिकरतस्य पु्पस्य सामायिकप्रस्तावे मही वा सन्ये वाणारौपणप्रस्तावे 
रतस्य पुरुपस्य काये च्छदा शिदा इत्यादौ सत्ति सामायिक त्यक्त्वा तथा वाणारोपण त्यक्त्वा परिचिन्ता 
नास्ति 3 सामायिककपूरपरचिन्तास्ति. 4 चाण समवाये याति सति इति दृष्टान्त , 7 राजसैन्यकोलाहुछे 
अतीव जति 5 7 याति 1 ६८) 1 7 तृणसमहम्‌ 2 ए सूये , 7 भानु । ६९) 1-किरणाः -2 ए सुयंम्‌, 
7 भानून्‌ 3 > समुद्रम्‌ 4 तद्य 5 दिवसम्‌, 7 इन्द्रम्‌ 1७०) 1 ससारसमुद्रस्य । 


, १५. ७१] ~ सामायिकप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - २२१ 


1275 ) रागद्रेषत्यागानिखिदरव्येषु साम्यमवलग्न्य । 
तत्त्वो पलन्धिमूरं वहुशं; सामायिकं कायम्‌ ।। ७०४१ 


1276 ) रननीदिनयोरम्ते तद॑वक्ष्यं भावनीयमविचलितम्‌ । 
इतरत्र पुनः समये न कृतं दोषाय तद्गुणाय छर्तम्‌ ॥ ७०२ 


1277 ) सामायिकं थितानां समस्तसावयय योमपरिहारात्‌ । 
भवति महाव्रतमेपायुदये ऽपि चरित्रमोहस्य ॥ ७०४३ 


1278 ) एवं विवक््यमाणं प्रातमेध्याह्वसांध्यसमयेषु । 
त्रीन्‌ बादर वा वारानेकं वा बन्दनेत्यकथिं ॥७१ 


सामायिक कही जाती है। ओर जो आमरण धारण की जाती है वह्‌ अनियतकालीन सामायिक 
कहकाती ह । वह्‌ सामायिक ससारसमूद्र को मथनेवाी है । (अर्थात्‌ इससे ससारका नाद 
होतारै)। इसच्यि अपनी शक्ति के अनुसार उस सामायिक को धारण करना 
चादहिये 1 ७० ॥ 

इष्टानिष्ट समस्त वस्तुमो के विषय में रागद्वेष के परित्यागपूर्वक समताभाव का 
आङम्बन कर्‌ के आल्मस्वरूप कौ प्रास्ति कौ कारणभूत सामायिक को वहुत प्रकार सेकरना 
चाद्ये ॥ ७०४१ ॥ 

उस सामायिक को रात ओर दिनि केञन्तमे-इन दो सन्ध्याकालो मे - 
तो स्थिरतापूर्वक अवदय ही करना चाहिये । इसके अतिरिक्त यदि अन्य समयमे भी उसे 
किया जाता है तो वहु दोषजनक नही होती, किन्तु अन्य समयमेभी की गई वहु कभप्रद ही 
होती ह ॥ ७०२ ॥ 

जो श्रावक उक्त सामायिक का आश्रय लेते है उनके समस्त सावद्य योग की निवत्ति 
हो जाने से उस समय चारितमोहं -म्रत्याख्यानावरण क्रोधादि -के उदय के होनेपर भी 
महाव्रत होता है ॥ ७०२ ॥ 

इस प्रकार जिसका कि वणेन आगे कियाजारहादहैएेसी उस सामायिक को प्रात 
काल मे मध्यान्‌ मे मौर सन्ध्याकारमे तीनो वार, दो वार अथवा एक वार करना चाहिये 
इसको वन्दना कहा गया है ॥ ७१ ॥ 


णमी 


७०१) 1 ए>°मवलम्न्य 2 7 वहूवारम्‌ । ७०४२) 1 सामायिकम्‌ 2 7 गणाय भवदहि । 
७१) 1 कथिता । 
४१ 
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1279 ) एषा तु नमस्या स्याननित्यौ नेभित्तिकी वणिञ्येव । 
थ (१ (ष्‌ ह 
वीथी्मय देशान्तरकारान्तरममभ्युेत्य वेत्यापम्‌ ॥ ७२ 


1280 } या यत्र यदा च यथा क्रियाकृरपे ऽभ्यधायि सकरापि। 
सा तत्र तदा च तथा सामायिकसु्रतेः कार्या | ७३ 


1281 ) समस्तसावच मपास्य कर्यदेकात्मचिन्तां यदि बा गुरूणाम्‌ । 
गुणावरुर्ध्यानमथापि पाठं मनोवचःकायविङुद्ध चु पेतः । ७४ 
1282 ) सावज्जजोगा विरमेण टिच्चा तस्थेण विण्णाणघणं यणित्तौ | 
सुहं सदहस्साणुहविततु सम्मं पारेमि सामाद्यनोगमेष्ि ।॥ ७४४१ 
1283 ) आत्मस्थ वापि दर्पाच्मवन्नानादिरूपताम्‌ । 
तर्तस्तत्फरुभागी नं वीजं धान्यं चपन्निव ॥ ७५ 
यह्‌ वन्दना नित्य गीर नैमित्तिक के भेद से वाणिज्य ~ व्यापार के समान दो प्रकार 
कीदहै। उसे मां मे अयवा देशन्तरया कालन्तर को प्राप्त हौकर करना चाहिये, एसा 
लागमदै॥ ७२॥ 
जो क्रिया जिसदेगमे, जिसकारुमे ओर जिस प्रकारसे क्रिया कापमे कहौ गई 
है, उस सव को उस देश मे उस कारु मे मौर उसी प्रकार से सामायिकत्रत के परिपाक 
श्रावको को करना चाहिये 1 ७३1 
मन, वचन ौर काय को विशुद्धि से सयुक्त श्रावक को समस्त सावद्य कमं को दूर 
करके एक आत्मा का चिन्तन करना चाहिये अथवा गुरुबो ~ पचो परमेष्ठियो ~ के गण 
समूहका ध्यान करना चाहिये या फिर पाठ- सामायिक पाठ आदि -को पठना चाहिये ।७४॥ 
म सावद्य योग से रित होता हज आत्मा को यथाथं रूप से (अथव। शास्त से) 
विज्ञान स्वरूप जानकर भरो भाति अनुभव करके अव इस समय उस सामायिक योग को 
पृणे करता ह +} ७४४१ ॥ 
यदि आत्मा मे उन्मत्तता, जसावधानी आदि दोष रहेगे तो सामायिक की अवज्ञादिक 
दोनेसे उससे कर्म॑क्षयरूप फल की प्राप्ति न होमौ ! जैसे ~ कोई मनुष्य कच्चा धान्य बीज 
समक्न कर वोएगा तो उस से फलप्राप्ति कंसे होगी 11 ७५ ॥ 


क मि भक कतिक ज 


७२) 1 वन्दना 2 7 सवंकतालम्‌ 3 ० माग 4 ग्रन्य । ७४) 1 प्ञ्चपस्मेष्ठोनाम्‌ । 
७८१) 1 9 आत्मसद्‌ भाव स्नात्वा 2 7 अनुभूत्वा 379 सामायिक करोमि! ७५) 1 0 आर्षग्रन्यकथित- 
मागं चिनाय करोति 2 ए तत्त्वस्तत्फल°, निरिचतम्‌ 3? ना०, पुरप 4 7 अवसर विना वीज वप 
न्यया न फलति । । 
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1284 ) वचनमन.कायानां दुःपणिधानाच्यनादरश्चैव । 
¶ ञ्चैतिं € 1 
सपृत्यनुपस्थान॑युताः पञ्चेति चतुथशीरस्यं ॥ ७५४१ 
1285 ) रजन. वरतानि सककछान्यपि कराणि सामायिकरं यदि तथाविधमेव इयात्‌ । 
वेहमाश्रमी' समयनामधरः स गीतो मध्योऽप्यसौ नियतकारनमस्कियाटृत्‌" 


{286 ) यस्तु व्रतानि परिषातिं यथोदितानि चरैकाकिकं वितनुते गुरुवन्दना च । 
बन्दारुरेष गदितः समयस्थितिज्े निवेदर्वाधतमदागुणधर्मधुयेः ॥ ७७ 


1287 ) यथोक्तं यः छर्यान्नियतमथ सामायिक्पद 
भवारामस्फारिः करणङ्कविकस्पेरचरितः। 
अमन्दानन्दोद्यद गुरूपहिमचिज्ञ्योतिरमरो 
जनः सामायिक्या; भिय इह भवेत्पात्रमसमम्‌ ॥ ७८ 


& वचनदुष्प्रणिधान, मनोदुष््रणिधान, कायदुष्प्रणिधान, अनादर व स्पृत्यनुपरस्थान ये 

पाच चतुर्थलीर--सामायिक त्रत के अतिचार दै 1 ७५४१ ॥ 

जो गुहस्य सर्व व्रतो को दोषमिश्चित ~ विचित्र धारण करता है, वह्‌ यदि सामा- 
यिक ब्रत कोभी उसी प्रकार ~ दोषमिध्रित - धारण करता है, तो (धामिको मे) वहु मध्यम 
श्रावक हयो कर भी जघन्य माना गयाहै। यद्यपि वहु सामायिक नियतकालमेकरता है, तो 
सी वह्‌ जघन्य माना गया ह| ७६ ॥ 

इसके विपरीत जो उपरक्त सवं व्रतो को निर्दोष पालता हैँ तथा तीनो सध्याकारमे 
गुरुवन्दना को करता है उसे घमं कौ मर्यादा को जानने वज विद्रानो ने वदार ~ वदना करने 
वाका- (सामाथिक ब्रती ) कहा है । वह॒ वैराग्य से महान्‌ गुणो को वृद्धिमत करता हुआ धमं के 
पारक धारण करता है । (ताद्य, जिस श्रावक के मनमे विरवत अधिक वढ जाती है, वह्‌ 
धर्मं मे अविक प्रवृत्ति करता है । उसके त्रतादिक निर्दोप गोर गुणयुक्त हो कर वढते जाते है 
तथा वह्‌ श्रावको मे प्रधान गिना जाता है) 1७७ ॥ 

जैसा किसामायिक का स्वल्प पृवंमे कहा गया है, तदनुसार जो मनुष्य ससाररूप 
उद्यान को विस्तृत करने वारी इन्द्रियो व कुत्सित विकल्पो से विचक्तिनहौ कर असीम 
जानन्दपूरवंक उतपन्न होने वारी व भारी महिमा से सयुक्त एसी चैतन्य ज्योति से नि्म॑र होता 
हुजा उस नियत सामायिक्र को करता है, वहं सामायिकौ - सासा्थिक सम्बन्धी अथवा 
समय के अनुरूप ~ लक्ष्मी का मसाघारण पाच होता .है | ७८ ॥ । 


जज जि प क 


७५४१) 1 0 त्चिस्मरण ; 2 पञ्न्वातीचार 


3 चामायिकस्य 1 ७६) 1 गृही 2 एः°मन- 
च्छ्या° | ७७) 1 पालयति | ए. 
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1288 ›) इदमना चरतां चतामभूज्नरनिधौ मरणं तरणं परम्‌ । 
परभवे व्यसनं व्यसनाशनं प्रवचने ऽभि हित स्वदितं सदा ॥ ७९ 


1289 >) सामायिकस्य मूर गुरुपञ्चकमस्मरन्‌ सुभौमो ऽपि । 
असुरेण जलधिमध्ये ऽवि नरके सप्तमे ऽप्यननि ॥ ८० 


1290 › स्रामायिक्रानभिङ्नो ऽपि मिथिरापदमको' ऽभ्युपेत्‌ । 
वासुपूल्यनमस्यातस्तद्‌भवरे ऽप्य नतां रियम्‌ ॥ ८१ 


1291 ) समन्तभ द्रस्य च भस्म राशनं ` वितन्तो ऽभिस्तुतिमात्रकं नेः । 
स्वयं त्रुटन्ति स्म च वन्धनान्यरुभितीदमाषे वहुधा विचारितम्‌ ॥ ८२ 


1292 ) तस्तं सुविधिना विदधातु चैत- 
ननिर्वोदुभिच्छति यदि प्रतिमां तृतीयाम्‌ । 
पजाप्रपञ्चरचने च कियान्विरोषः 
सामायिकस्य गदितः प्रथमं मयेव । ८३ 


जो जन उस सामायिक का आचरण नही करते है, उनका ससारसूप समुद्र मे इव 
केर मरण होता है । (वे ससारमे परिश्रमण करते हुए महान्‌ कण्ट को सहते दँ) भौर जौ 
उसका माचरण करते ई, उनक्रा उक्त सपार समुद्र से- अतिशय उद्धार होता है! (वे ससार 
परिभ्रमण से टकर मुवितसुख का अनुभव करते हैँ) । इसी प्रकार सामायिक का माचरणनं 
करने वाले प्राणी परमव मे व्यसन ही जिसका भोजन ह देसे व्यसन को-कष्ट को-सहतेर्है भौर 
इसके चिपरीत माचरण करने वलते मव्य सदा आगम मे निर्दिष्ट आत्महित को करते है ||७९॥ 

सामायिककेमूलध्रुत पच परमेष्ठि कास्मरण न करनेवाला -पच नमस्कार 
मंत्र की विराधना करनेवाला ~ सुभौ मचक्तवर्ती समूद्र के मघ्यमे असुर सेमारा जा कर 
सातवी पृथिवी के भीतर अवधिष्ठान नामके नरक मे उस्न हुआ ॥ ८० ॥ 

राजा मिथिला पद्मक - पद्चरथ ~ सामायिक का स्वरूप भी नही जानता था, फिर 
भी वहु ' वासुपूज्याय नम ˆ इम मत्रक्ा उच्चारण सतत करता था, इस से वह्‌ उसी भव मै 
उक्कृष्ट लक्ष्मी को - वामुपूज्य तीथंकर के समवस्षरण मे गणघर पद को-प्राप्त हुभा ॥८१॥ 

मस्मक रोग के नाशार्थं विदुर आहार करने वे सन्त भद्राचायेने जव वृषभ्ादि 
तीर्थकरो कौ स्तुत्तिप्रारम्भ की तव उनके व्रन्धन स्वयमेव टूट गयेये। विषय का विचार 
आगम मे अनेक प्रकारसे कियागयादहै।) ८२] 


। ^ 


८०) 1 चश्वर्ती 2 वधितम्‌,. 1 ८१) 1 पद्मक श्रियम्‌ अडगीकृतवानु ! ८२ ) 1 भस्मन्याधि । 
८३) 1 2 ए८९बावस्तसय । 
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1293 ) चेत्सामायिकसागरानुगतिका एताः क्रिया निरचयात्‌ 
कुर्वातिन्वहमर्जयं श्च सुखदौ तावथंकामावपि । 
यलार्थ्य जगदीश्वरः प्रतिपदं यलनेव॑चोगोचरं - 
स्तननिःश्रेयसरत्नमडगकरक' कर्याज्जनो लीलया ॥ ८४ 


1294 ) यच्ेतस्याः' पिवति सुरसं निर्विरामं ˆ विरागी 
सांसारिक्याः धिय इह तदा मोष्रक्षम्या वरीता । 
दासायन्ते जगदसुरुभा रिद्धयहचाणिमाचा 

वन्धुयन्ते निरुपमगुणाः कि वृथान्येः पररपिः ।॥। ८५ 


इति धर्मर्त्नाकरे सामायिक्रपरतिमाप्रपञ्चनं पञ्चदशो ऽवसर ॥ १५॥ 


~~~ ~~~ ~~ -~---~---~ --~~ 


प्रात कार सामायिक करे । 

इसलिगरि यदि श्रावक तीसरो प्रतिमाका आमरण निर््राह करना चाहतादहैतो उसे 
निर्दोष विधिपूरवैक साम।यिक को करना चाहिये । पूजा की सविस्तर स्वना मे सामायिक कै 
कितने भेद है, यह्‌ मे पहले ही कहं चुका ह ।॥। ८३ ॥ 

सामायिकादवि क्रिया से अणिमादि गणप्राप्ति ओौर मूुक्तिलाभ- 

अथे ओर काम कोभी प्राप्त करने वाला श्रावक यदि सामायिक समुद्र का अनुसरण 
करनेवाली वदना ~ स्तुति आदि क्रियाओं को निश्चय से करता है, तो जगत्‌ के ईश्वर 
अर्थात्‌ इन्द्र, धरणेन्द्र ओर चक्रवर्तीं जिस पद के ल्य अनिवेचनीथ प्रयत्नो द्वारा पद-पदपर 
प्राथैना करते है उस मोक्षर्प रतन को वह अनायास ही हस्तगत करलेता है ॥ ८४ ॥ 

यदि मनुप्य विरक्त हो कर इस सामायिक प्रतिमा के उत्तम रसका निरन्तर पान 
करता है ~ उसका विधिपृवंक सानन्द पाकन करता है ~ उसे य्ह सासारिक सम्पत्तियां प्राप्त 
होती है व अन्तमे मुविति लक्ष्मी भी उसका वरण करती है । इस के अत्तिरिक्त जो अणिमा, 
महिमा आदि ऋद्धिर्यां अन्य सारी जनो के ल्यि दुभ हैँ वे उसके दास के समान सेवा करती 
है, तथा बहुत वकवाद करने से क्या मनुपम गुण ~ अनन्त ज्ञानादि - उसके बन्धन जैसे वैन 
जाते है, अर्थात्‌ वन्धु के समान सदा पास्रमे रहते है ॥ ८५ ॥ 

इस प्रकार धर्मरत्नाकर मे सामायिक प्रतिमा का विस्तार करनेवाला पन्द्रह 

अवसर समाप्त हमा ॥ १५ ॥ 


(० अ ००० 
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८४) 1 अङ्गश्रुपणम, 7 हस्तगतम्‌ । ८५) 1 सामायिकप्रतिमाया 2 विनादरहितम्‌ 
[ विरम ]} # 


गणे 0. { = 


१} 


[ १६. षोडशो ऽवसरः ] 
[ मरोषधप्रतिमापरपञ्चनम्‌ | 


1295 >) परावरवरसुखेक कारणं तपो महाभवभवतापवारणम्‌। 
भरपञ्च्यते परमधुना ह्यगारिणां परसगतः किमपि महानगारिणाम्‌ ॥ १ 
[द 3 १ 2 
1296 ) यदाचरन्‌ देव इव प्रपूज्यते परैरपि स्वैरपि यन्न तत्न ना । 
परगुणे ईरमपाछरतो ऽपि सन्नदस्तपस्तप्यमपास्ततन्द्रिभिः ॥ २ 
1297 ) अष्टम्यां च चतुरश्यां पक्षयोरुभयोरपि । 
उपवासः प्रकतेव्यो चविषयग्रामर्वाजतः । ३ 
1298 ) स्वस्वारथग्रामदेजेभ्य उपेत्योत्र' वसन्ति यत्‌ ] 
करणान्युपवासो ऽतरचतुरधादारहुरफः । 9 


जो तप, पर, अवर ओर प्रवर सुख का-सर्वोर्किष्ट सासारिक सुख गौर मोक्षसुख 


-दोनोकाभी- कारण होकर दीधं सप्तार व॒ उसके सताप को दुर करनेवाला है, उस 


गृहस्थो के उत्कृष्ट तप का यहा विस्तार से वणन किया जाता है। प्रसगवश यहाँ महषियो के 


भीतप का कुछ कथन्‌ क्रिया जायेगा} | 


जिस तप का आचरण करनेवाला मनुष्य उत्तम गुणो से रदित होनेपर भी जहो-तहां 
दूसरे सज्जनो केद्वारा ओौर स्वकीय जनो केभीद्ारा पुजाजातारै, उसतपको निरतर 
जालस्य से रहित होकर तपना चाहिये ॥२॥ 
गृहस्य को कृष्ण ओौर शुक्ल दोनो ही पक्षो मे अष्टमी ओर चतुर्दशी के दिन इन्द्रिय 
विषयसमूह्‌ से विमूख होकर उपवास को करना चाहिये ॥३॥ 
चूकि इन्दिरा जपने अपने विषयसम्‌हु-स्पलैरसादि-रूप देशो से (उपेत्य) आकर 
यह अर्यात्‌ चारं प्रकार के आहार के व्यागरूप उपवास मे (वसन्ति) निवास करती ह, अतएव 


क. 





२) 1 यत्र तव 27 नरः 39 निराृतोऽपि। ४) 1 0 परिणाम व्यावृत्य, 2 7 तपिं । 


-१६ 1. २] ~ प्रोषधप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ ~ 8२७ 


1299 ) तदुक्तम्‌- 
सामायिकसंस्कारं भरतिदिनमासेपितं स्थिरकरम्‌ । 
पक्षाधंयोदर॑योरपि कत॑व्यो ऽव्श्यमुपवासः ॥ ४४१ 
1300 ) युक्तसमस्तारम्भः भो षधदिनपूर्वासरस्यायं । 
उपवासं गहीयान्ममत्वमपहाय देहादौ ॥ ४४२ 
1301 ) सररिदेवसविपे स गृहुयते यत्र नास्ति गणनायकः पुनः 
तत्न सदिधिपुरस्परत्वतः अत्मनेव गुरुदेवज्ञासनात्‌ ॥ ५ 
1302 ) भित्वा विविक्तवसतिं समस्तसावद्ययोगमपनीय । 
सर्वे ददरिया विरतः कायमनोवचनगप्तिमि स्तिष्ठेत्‌ || ५४१ 
1303 ) धमध्यानासक्तो वासरमतिबाह्य विदितसांध्यव्रिधिः । 
शचिसस्तरे जियामां गमयेत्स्वाध्यायहूतनिद्र : ॥ ५ 


उक्त चार प्रकार के आहार के परित्याग को उपवास कहा जाता है । (अभिप्राय यहुहैि 
उपवास के समय ईन्ियां अपने अपने विषयो से विरत होकर धर्मकायं मर प्रवृत्त होती है इसी- 
ल्यि “उपेत्य वसन्ति अत्र इति उपवास ' इस उपयुक्त निरुक्तिके अनुसार चार प्रकारके 
आहार के परित्याग का उपवास” यह्‌ नाम साथंक समञ्चना चाहिये) ॥ ४॥ 

कहा भी है- 

प्रत्येक दिन मे आत्मापर आरोपित- अकुरित किये गये ~ सामायिक कै सस्कारको 
स्थिरकरनेके छ्य दोनो पक्षार्घोमे (अर्थात्‌ प्रव्येकपक्षकेदो दो अधं भागो मे -दोनो अष्टमी 
गौर दोनो चतुदंशी दिनो मे) उपवास को अवद्य करना चाहिये ॥ ४४१ ॥ 

प्रोपधोपवास के पूवंदिनि-सप्तमी व त्रयोदशी-के अर्धभाग (मध्यान्ह्‌) मे समस्त 
आरम्भकार्योको छोडकर शरीरादि की भरसे निमंमत्व होते हुए उपवास को स्वीकार करना 
चाहिये ॥ ४५२ ॥ ध 

वह्‌ उपवास आचार्यं अथवा लिनदेव के पास ग्रहण किया जाता है। परन्तु जहाँ 
आचार्यं अयवा जिनदेव नही है, वहां वहु उत्तम विधि के अनुसार गुरुदेव को आज्ञा से स्वय 
भी ग्रहण किया जा सकता है ॥५॥ । 

उपवास को स्वीकार करनेवाठे श्रावक को क्रिसी एकान्त स्थान का जाश्रय केकर 
समस्त सावद्य प्रवृत्ति का त्याग करते हुए सम्पूणं इन्द्रिय विषयो से विरत होना चाहिये तथा 
काय गुप्ति, मनोगूप्ति मौर वचनगुप्ति इन तीन गुप्तियो के साथ स्थित होना चाहिये ॥५४१॥ 

इस प्रकारसे उसे धर्म ध्यान मे मास्क्त होकर दिन को ~ सप्तमी या चयोदकी के 


[नी 1 





४४२) 10 त्यक्तवा । ५) 1 > समीपे । ५१} 1 ॐ एकान्तगृहम्‌, 2 0 निराङत्य ! ५४२) 
1 सामायिकादय , 2 रात्रि. 3 7 निद्रारदित । 


६२८ ~ धर्मस्लफरः ~ ( १६५. ५५३. 
1304 ) प्राततः भरोत्याय तनः कृत्वा तात्कायिक त्रिया्रन्पम्‌ | 
नितयेध्योक्तं लिनपृजां प्रामु दर्ये. ॥ ५५६ 
1305 ) उक्तेन तनो विधिना नीनयाद्विवमं हितीकगत्रि च। 
अपि वादयेल्मयलनादर्धं च तृत्तीयदिवसम्य || ५ 
1306 ) इति यः पोढायापान्‌ गपयति परिमृक्तसङखपावयः | 
तस्य तद्रानीं नियतं पूर्णम॑िसाद्रतं भवति ॥ ५४८५ 
1307 ) अनतरेक्षितापममाजिनमाद्‌ानं सस्नरस्तमोन्तमं : 1 
स्बृत्यतुपस्थानमनाद्ररक्च पञ्चोपव्रासन्नाः 1 ५५६ 
दत्युत्तमोपवासवरिधिः 





दिन को-वित्तति हद सायका को विधि पामायिक वदना यादिका-करसना चादि नल 
दचतु पवित्र व्रिस्नर पर युद्ध चटा जादि के उपरर ~ स्वाध्यरायने निद्राको जीन्ते हृष्‌ सत्रि 
को व्यतीत करना चाहिये ॥ ५५२ ॥ ५ ध 

पदचात्‌ प्राता मे उठकर भौर उम समय कौ नामाविक-देववन्दनादि विधिको 
कृर के तदनन्तर आगमोक्त विधि के अनुसार प्रामुक यन्द चन्दनादि द्रव्यो से जिनपूना कौ 
करना चाहिये ॥ ५३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उवर्युक्त व्रिधि के भाव दूनरे दिन अर राति को- अष्टमी जन पर्धिमा 
या अमाव्रस्था के दिनमाग ओर रात्रिनाग को-विताकर्‌ प्रयत्नपूर्वं तीनरे दिन कै- नवमी 
प्रतिपद्‌ के-आघे भागकोभी विताना चादहिये। ५८ ॥ 

इस प्रकारसे जो समस्त सावद्य प्रवृत्ति म रहित होकर सोह (४५८ ट = १६) 
प्रहरो को वितावा करता दै, उसके उस समय नियम मे पूणं अर्हिसात्रत ~ अरहित्ता महाव्रत - 
होता है ॥५५ ॥ 

अनवेक्षित - यप्रमाजित अदान, जनवेध्ित-अप्रमार्जित सत्तर, अनवेक्षित्त-मप्रमा- 
जित उन्पगे, स्मृत्यनुपस्यान भीर अनादर एेसे पांच प्रोपधोपवाय के विधातक अतिचार ह। 

(अनवेक्षित-मधघ्रमाजित जादान-श्राणियो को विना देखे तथा मृदु उपकरणसे चिना 
जाड भर्हुदादि षरमेष्ठियो के पजोपक्ररण, पुस्तकादिक ओर अपने वस्र मादि को ग्रहण करना 
या रखना। 


अनवेक्षित-अप्र मार्जित सस्तर-प्राणियोको विना देषे गौर भिनास्षाडे चटाई 
आदि को भरूमिपर चिछाना। 


[110 





अजक 


५५.) 1 ए महान्तम्‌ 1 ५६) 1 9 विस्मरणम्‌ 1 


-१६. ९1 ~ प्रोषधप्र्तिमाप्रपञ्चनम्‌ - २३२९ 


1308 ›) आरम्भजलपानाभ्यां मुक्तो ऽनाहारं उच्यते । 
@ 
अन्‌ पवासस्त्वारम्भादुपवासो ऽम्बुपानतः ॥ ६ 


1309 >) महोपवासो द्रय्वानितः' सदा जिनागमाकणं नपाठचिन्तनंः । 
यरंकृतः प्रापुकभरुसिकस्यया जिनाटये स्वाख्य एव वा रहः || ७ 


1310 ) चतसृणां तु भक्तीनां हयोर्वापि विवर्जनात्‌ | 
द्विविधो ऽसौ प॒नङ्गेयः भाचीनः" सको ऽपि हि ॥ ८ 


1311 ) पसु स भवेचित्यः पञ्चम्यादिपु महाविधानेपु । 
नैमित्तिको न्रतवतामितरेषां स्याद्िधाने सः ॥ ९ 


~~ -- ~ -~~-~-~-~-- ------ 


सनवेक्षित-~ अप्र मानित उत्सगं -प्राणियो को विना देखे मौर विना क्नाडे भ्रुमिपर 

मलमूत्र छोडना। 

स्मृत्यनुपस्थान ~ भूखसे पीडित होने से प्रोषधत्रत मे मन नही लगना । 

अनादर-भूख से पीडित होने से आवदयको मे उत्स्ाह्‌ न होना, प्रोषधत्रत मे उत्साह 
न रहना) ॥ ५२६६ ॥ 

इस प्रकार से यह्‌ उत्तम उपवास की विधि कही गई है] 

भारम्भ गौर जल्पान से मुक्त अनाहार कहा जाता है । यारम्भ से अनूपवास भौर 
जकपान से उपवास कहा जाता है ॥६॥ 

परन्तु महौोपवास सदा उन दोनो से रदित होता दै ओर वहु जिनारयमे अथवा 
जपने ही घरके भीतर एकान्त स्थानमे प्रासुक भूमिशय्या के साथ जिनागम के सुनने, पढने 
मीर ध्यानसे मुशोधितदहोतादै। (अर्भिप्राय यहदैकि चारो प्रकारके आहारकाजो सर्वथा 
परित्याग किया जाता है वह महोपवास कहखाता है । इस महोपवास मे सव प्रकारके आरम्भ 
को छोडकर जिनभवन यथवा अपने हौ घर के एकान्त भागमे प्रासुक भूमिके ऊपर स्थित 
हो कर स्वाध्याय, स्तुतिपाठ एव ध्यान जादि मे समय विताना चाहिये । इससे उसकी शोभा के 
साथ सफलता भी निञ्चित दै) ॥ ७॥ 

वहं उपवास चारो भोजनो के परित्यागक्षे भथवादोदही भोजनोके परित्यागसे दो 
प्रकार का जानना चाह्यि-प्राचौन भौर सकर ॥ ८ ॥ 

वरह व्रती जनो के अष्टमी व चनुद्ौ पर्वोमे नित्य तथा पचमी यादि महाविधानोमे 
त्रतविज्ञेषो मे-नमित्तिक होता है। अन्य जनो के-अत्रतियो के विधान के समय होता है ॥९॥ 


रीरि गी मी 


६) 1 निर्जल उपवास 2 जलपानात्‌ उपवास उच्यते । ७ ) 1 मारम्मजलमानाभ्या वजित महौ- 
पवामौ भवति 2 एकान्ते । ८) 1 गशन खाद्य स्वाद पेय चतु प्रकारमाहार भवति । तत्र अदान भक्तादिकम्‌, 


खाद्य पक्वान्नकम्‌ । द्रयोर्वजेनाद्‌ द्विविध सञ्ञोपवासो भवति 2 उपवास, 3 एकविधि सरवेपर्वाचार्योक्त । 
४६३ 


३३५ ~ धमरत्नाकर' - ( १६. १० 


1312 ) हेतो रातमस्वमावस्य पुरणात्पवं गीयते। 
पूजाक्रियाव्रताधिक्यं धम॑करमातर वृद्येत्‌ ।। १० 
1313 ) यद्र चित्तमालिन्यं शकितर्वापि न विद्यते| 
पएकभक्तादिकं किचिद्धिधीयेत विरोपणम्‌ ॥ ११ 
1314) पदुक्तम्‌- 
तत्तपो ऽभिमत वाह्यं येन चेतो न दुप्यति । 
जायते येन च श्रद्धा भेन योगक्षतिनं च ॥ ११४१ 


1315 ) बाह्यं तपः पद्विधमात्मलव्या तथान्तरगं करं विभक्त्या । 
कर्मेन्धदारोध्वंगतिपि कारां विधीयतां पावकसनिका्रम्‌' ॥ १२ 

1316) सरे सर्वविदो ऽप्यतीतजनने जादूविक्रीडित- 
भरायाण्युच्चविधानक्रानि सकलान्धूचुश्च चकः स्वयम्‌ । 
छन्दांसीव सुसंहतानि" श्रयति प्रस्तार माज्ज्यादरा- 
दाचीर्णानि कियन्त्यपीतरननेर््रूमो बयं त्या | १३ 


मात्मा के स्वभाव को पूणं करनेह्प हेतु से भष्टमी चतुर्दणी आदि को पर्वं कहा जाता है । 
पवं दिनोमे पूजा, क्रिया एव व्रतो कौ यधिकता को बढाना चाहिये । ( अभिप्राय यह्‌ दै कि 
मष्टमी मादि पव दिनो मे आरम्भ के परित्यागपूर्वैक उपवास व स्वाध्यायादि जुभ क्रियामोमे 
प्रवृत्त रहने से आत्मस्वभाव की पूर्णता होती है, यत इनका पवं यह्‌ नाम सार्थक है)॥{०॥ 
यदि उपवास के विषय मे घपना चित्त मलिन है,अथवा उसके करने कौ राकिति नही 
2, तो एक भक्त एकाञ्चन व ऊनोदर-बादि कुछ विगेष करना चाहिये ॥ ११॥ 
सो ही कहा है- 
जिस से चित्त दरुषित (मलिन) नही होता है, जिससे श्रद्धा उत्त्त होती है ओौर 
जिससे आत्मध्यान मे वाधा नही बाती है वह वाहय तप माना गया है।॥ ११४१ ॥ 
अनशन, गवमोद्यं, वृत्तिपरिसस्यान, रसपरिन्याग, विविक्त शय्यासन भौर काय- 
क्लेश के भेदसे वाह्य तप छह प्रकार का है। उसे अपनी वितत के अनुसार करना चाहिये तथा 
अन्तरग तपभीजौ च्‌ प्रकारका दहै उसे विभाग स्पसे करना चाहिये । ये दोनो तप कर्मरूप 
इन्धन को जलाकर जीव की ऊर्ध्वं गति को प्रगट कर देते है । इसल्यि अग्नि के समान कर्मरूप 
इन्धन के जक्तनेवाछे इन तपो का माचरण करना चाहिये ॥ १२॥ 
सव हौ सवज्ञो ने-वीतराग जिनो ने-पूर्वं मवमे सिंहकी क्रीडा के समान भयानक 


नी 8 व कये 


११) 1 7 मक्निम्‌ । १२) 1 यग्निसदृशम्‌ 1 १३) 1 7 भरहत 2 कृतवन्त 3 0 छन्दप्रसारवत्‌ 
मिलितानि । 
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1317 ) आनन्दतो ऽनन्तघनभिपो' ते ईप्षुः धिवि परोषधमग्रदीष्टाम्‌ । 
आनन्दतो ऽनन्तनथियौ ते संसाररक्मोपधमेतदेव ॥ १४ 
1318 ) विदेहा क्षत्रे ङलकरगणैः प्राप्य जनन ' 
वितीर्यारादानं परमयुनिपानां च विधिना। 
कृतः कल्य्राणाख्यः सकरुजिनपानां विधिस्यं 
समगरेसतेभंप्रेरविचरुधिया सौख्यसरणिः । १५ 
1319 ) करयाणराजसुतपो जरतः रानयु्तं- 
चान्द्रायणेन सह संखिकयां च धौरः। 
आचाम्लवर्धनमधीरजनाविषहयं 
देवी च खेचरभवां ्रियमाप तेभ्यः ॥ १६ 


समरत्त उक्कृऽट व्रतव्रिधानो- शादूंल विक्रीडित आदिं त्रत विनेषो-का व्याख्यान भी कथाया 
तया स्वय चरण मौ करिया था । इमके अतिरिक्त छन्दो-कान्यगत वृत्तो- के समान अतिङय 
भरे हृषु आओरप्रघ्नारो का~ रचना व्रिशेषो का- आश्रय लेनैवाले उन कितने हौ ब्रतविधानो का 
माचरग सर्वो के अतिरिक्त अन्य जनो ने भी आदरपूर्वकं किया था उनका हम यहां इस 
प्रकार से कथन करते रहु। १३॥ 


अनन्त गौर धनश्री नाम केदो भव्योने व्रतपालनकी इच्छासे प्रोषधको धारण 
क्रिया श्रा। उसमे वे दोन) जनन्दमे अनन्त धन गौर लक्ष्मी से सम्पन्न हुए । ससाररूप रोग के 
नष्ट करने के लिये यही उत्तम ओपध है ॥१४॥ 

कुलकर समूहो ने विदेहादि क्षेत्र मे जन्म लेकर विधिपृ ककर उत्तम मुनियो को दान 
दिया था । तथा सर्वं तीर्थकरो कौ कल्याणनाम को इस विधिको कियाथा । ( प्रत्येक 
कल्ध्ाणके दिन विधिपूर्वकं उपवासादि किया था) इससे उन सव भद्रजनोने निङ्वल बुद्धिस 
सुख के मागं को प्राप्त कियाथा। १५॥ 

घोर राजगुप्त ने सिका श्राविका के साय चान्द्रायण तप ओर कल्याणराज नामक 
तपको किया था। तथा कातर जनो कै ल्यि असह्य एसे आचाभ्ल्वध॑न नामक तपको किया 
या। उन त्रतोके प्रभाव स वे देवोको लक्ष्मी को गौर विद्याधये कौ विभति को प्राप्त हृए्‌ ये ॥ 


कि 





। १४) 1 बनन्तश्रीघनश्रौधियी दवे 2 दे वाञ्छे. 3 द्वे गृहोतवत्यौ. 4 रोग विनाशक वा। १५) 
1 7 धूवेभव. 2 7> समस्तदरव्यदानम्‌, मासमन्तात्‌ दानम्‌ । १६) । कृतवान्‌ 2 कषिचिद्‌ राजा 3 27) सत्तः 
म्द्यावस्या त्रतम्‌, ¬ निनिभद्रपूर्वभवे । । # 
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1320 ) विनिर्ममे ऽनासिकयाविनिन्वः श्रुतैकमक्त्या श्रुतसागराख्यः । 
शरेयः भियं प्राप यत्तौ दुरापां भ्रेयस्यतु प्राणिगणस्ततोऽपि ॥ १७ 


1321 ) श्रीदत्ताप्यकरोद्धमेचक्रवाटं' यतो ऽभवत्‌ । 
अधंचक्रिएुता धर्मचक्रचिह्ं स्वमिच्छती | १८ 


1322 ) सपदां सपदास्थानं पञ्चमी कषलधरिया | 
रोहिणीं रोहिणी चक्रे स्का शोकदारिणीम्‌ ॥ १९ 
1323 ) नन्ैर्तयेसान्तयंतियितीर्थाकषपूतरंकः । 
उपयासदिधिश्चि्ङिचन्त्यः भ्रुतक्चमाश्चयः | १९४१ 
1324 ) निगदितं बहुधेति जिनेश्वरैरतजनं भवसंततिनागनम्‌,। 
५ + + [+ €. 
यदंभिसेवनमाचरतां सतां गरुति कंकरम्बकडम्बरम्‌ ॥ २० 
1325 ›) विशुध्ये्ान्तसतीयं कायक्लेजरिधि विना । 
किप्रम्ेरन्यदस्तीह काञ्चनार्मविञ्चुदधये ॥ २०४१ 


यनामिका श्राविकाने श्रुतज्ञान के ऊषर असाधारण भवति रखकर भ्रुतसागर नाम 
के प्रशसनीय तप को किया था, जिसे उस कोषश्रेयान्‌ राजाके भवमे दुलभ मोक्षलक्ष्मी 
प्राप्त हई । इभल्यि समी प्राणिसमूह्‌ को बुभकाये मे प्रवृत्त होना चाहिये ।१७॥ 

अपने को धर्मचक्र का चिन्हु प्राप्त होवे, एसी इच्छा रखनेवाली श्रीदत्ता ने धर्मचक्र- 
वार नामक ब्रत को किया था, उससे वह्‌ अर्घचक्रवर्ती कौ कन्या हुई ॥ १८ ॥ 

कमलश्री नामक श्राविका ने एेदवये से सम्पत्ति के स्थानभ्रूत पचमी ब्रतको किया 
था तया नोफपोडित रोहिणोनामक श्राविकाने गोक को ह॒रनेवाले रोहिणी व्रत को किया था 

जो तपोत्रत आगममे कटं गये है, उनके अनेक प्रकार है । उनका विचार करके 
स्वर्प को समक्ष कर के उनका आचरण करना चाहिये) यथा- कोई तपोव्रतं निरन्तर करना 
पडता है, कोट त्रत सन्तर कुछ समयका अन्तरदे कर- करना पडता है ¦ कोई ब्रत 
पचम्यादि विशेष तिथिमेहौ किये जति हैँ ओर कोई त्रत - रोहिणि आदि - विशेष नक्षत्र के 
समयमे किये जाते है ॥१९१॥ 

जिनेऽवरोने समार परम्परया को नष्ट करनेवाले उस अनदान तप को अनेकप्रकारः 
कट्‌। दै, जितक्ाफि वेवरेतकणनेत्राके पञ्जर अमनेकमं समूहके प्रभावको नष्ट करते है॥२०॥ 

यह्‌ अन्तरात्मा कायक्टेश तप के विन। शुद्ध नहीहो सकता । सोटठीक भी है, 
कथो क्रिः समुव्गे वप्रा क्रो गुद्धिकेषठिये जग्निको छोडकर दुसरा कोई उपाय हैक्या |॥२०४१ 


१७) 1 0ममतारहित. 2 7 श्रेयास 3 7 खण्डयति। १ ८) 1 ब्रत उपवास च 1 १९) 17 
विभूत्या, 2 ० त्रम्‌ ! १९१) 1 ए°तीरथक्ञं° । २०} 1 यस्यानशनस्य । २०४१) 1 20 गदुध्येततान्त ° । 
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1326 ) दृस्ते चिन्तामणिस्तस्य दृःखदूमदवानलः 

पवि यस्य चास्तरिशचत्तं सुकरतजन्मनः || २०४२ 
1327 ) स्वाहारतो यथाश्षवित प्रासादिपरिहापनम्‌. । 

उनोदरं तदाख्यातं रुध्यते गाद्धच॑ुदधतम्‌ ॥ २१ 
1328 ) दातुपात्रगृहव्स्तुगोचरो मानसे मव्रति यो विनिङ्चयः 

उद्धताक्षवर मङ्गकारण तत्तपो ऽकथि जिनस्तृतीयकम्‌ ॥ २२ 
1329 ) एफान्तयोगत्रतमा त्रनादिसिद्धचं गतासंयतजन्तुसंगा | 

याव्रस्थितिः शन्यनिकेतनादौ वितिकंतश्षय्येति तपस्तदुक्तम्‌ ॥ २३ 
1330 ) कारणं करणवृत्तिरोधने कामदपदरन क्षम तपः 

स्पिरादिरसवर्नन यथाशक्ति पञ्चममगादि संयते; ॥ २४ 








जिसका जन्म पुष्यसे सुगोभित दै,चारित्र से चित्त पविव्र है, उप्के हाथमे दुखरूपी 
वृ को वनाग्निके समान भस्म करनेवाला चिन्तामणि रत स्थितैः एसा समन्चना 
चाहिये ॥ २०४२ ॥ 
अवम)ोदये ~ ऊनोदर तप 
अपने आहारक प्रमाणमे (एक, दो व तीन आदि) ययाश्ञविति ग्रासो का कम करना,- 
इसे ऊनोदर तप कृते है । इत तपसे जहारके विषयमे जो उक्रट लोटृपता होती है वह्‌ 
नष्ट होती दहै ॥ २१॥ 
दता वर्तन, घर भौर वस्तुके विषयमे जो मनमे निश्वय होता दहै-यदि आज पूरुष, 
स्त्री जयवा पत्ति-पत्नो पडगाहन करेगे, तो भआहारको ग्रहण करूगा, अन्यथा नही ग्रहण 
कल्या, इत्रष्दि तिप्रम क्रिया जता दै - उवे जिन मव्रान्‌ने तीक्तरा तप~ वृत्ति परिसख्यान 
कहू दै । यह तप॒ उन्मत्त उच्दियोके वल कोनष्ट करनेवाल है ~ उन्हे ~ विषयो की 
ओरसे विभुख किया करतादै॥२२॥ 
एकान्त समाधि गोव्रत (ओर मेती) आदि भावनाओो को सिद्ध करनेके लि 
निर्जन (पवेत को गा आदि) स्थानो मे, जहां सयत स्त्रीपुरषादि तथा अन्य प्राणियो का 
सपकंन दो, रहना उसे विविक्त शय्यासन नामक तप कहते है ॥२३॥ 
यथाशक्तिजोषी आदि रसोका परित्याग किया जाता है उसे सयमी जनो ने 
पाचवा ~ रस परित्याग- तप कहा है । यह्‌ तप इन्द्रियो के व्यापार- विषय प्रवत्ति- के 
रोकनेमे कारण एव कामके अभिमान के नष्ट करनेमे समर्थं है ॥२४॥ 


[गीती 00 पी 9 9 0 
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1331 ) श्षित्यासर्नविते पाश्च ुदादिसहनं तथा । 
सत्रेगभावितस्वान्तः कायक्रेशस्तदुच्यते । २५ 
1332 ›) यथादेशं यथाकारं यथादोषं यथानरम्‌ । 
यथागमं च छरा परायष्िचत्तं चिहुद्धये ॥ २६ 
1333 ) चित्रीयते चिजगती च वशीभवन्ति 
देवादयोऽ पि रिपवो ऽप्यनुगा भवनत | 
यस्यौ; श्रियो ऽप्युपनताः जगतां दु राषां 
ज्ञानादि पञ्च छुविनीतिममू तनोतु ॥ २७ 
1334 ) पात्र किचित्तमिह रभते यः भियां कोगवासो 
यस्मात्क्री तिः स्थगयति दां चकरवारं सुश्ध्रा । 
अभ्यर्च स्वं नयति नितरायुन्नति सद्गुणोधं 
वैयाद्रच्यं दषु स्चयेत्‌ मुरिमुखयेष्‌, चिद्रान्‌ । २८ 





शिति आदिक विविध असन विनेषो से स्थिन होकर ध्यानमे लोन होना, मृख 
अददि को वाधा को सहुनकरना तथा मनको वमनूराग से सस्रत करना, इसे कायक्ले 
कहा जाता है ॥२५॥ । 

देज, काल, दोष जौर्‌ मनुब्यको शक्तिके अनुप्ार अत्मविनुद्धि के लिये आगमोक्त 
विवि से प्रायद्विचत्त करना, यह्‌ प्रायत्चित्त नाम का अभ्यन्तर तप रहै ॥२६॥ 

जिस विनय तप्‌ क प्रभाव से तीनो लोक आज्चर्यचकित हते हैदेर्वादक भी वशमे 
होति दै,शतु भो अयने प्रगुचर (सेवक) हो जति हँ तथा साधारण मनुष्यो को दरक एसी सरप- 
दये प्राप्त होती दै उस ज्ञानादि पांच विपयक विनय को करना चाहिये ॥२७॥ 

वेयावृ्य का परिपालन करनेवारा गृहस्य उस पात्र को प्राप्त करता है,जो अनेक 
प्रक्र की सम्पत्तियो का भाण्डागार होना है,जिसके निमित्त से अतिश्चय धवरकुकीति दिडमण्डल 
को माच्छादित (व्याप्त) करती है तथा जिम के आश्रय से अपने आपको, पुजा प्रतिष्ठा को 
गौर समीचीन गुणो के समूहं को घतिजय उन्नति को प्राप्त करतादहै) उसच्यि विद्वान को 
जाचा्यं व उपाघ्यायादि स्वरूप दन प्रकार के पात्रो मे वेयावृत्य को करना चाहिये ॥ २८॥ 


क भथा ध ध २०४०२ 
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२५.) 1 कठिन मासन 1 २७} 1 विन [य ] व्रतम्‌ 2 विनीतेविनयस्य 3 जगता पूज्या निय 
ए नेवा. 4 नमू विनीति दुरापाम्‌ । २८) 1 दिशचक्रम्‌ 1 | 


१६. ३१1 । ~ प्रोषधप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - ३३५ 


1335 ) आपत्मिष्टभरतिवोधनं परिणतिः पापात्मिका दीयते 
मार्गे नित्यमकस्पता नवनवं संबेननं' गुप्तयः। 
भ्रागरभ्यं दधति स्फुरन्त्यपि षरं ज्ञम्तिप्रगस्भा गिरः 
स्वाध्यायः स तु पञ्चधा निरुप तप्यं तपो ऽतच्धितेः ॥ २९ 


1336 >) वपुष्यपि त्यक्तममघ्वबुद्धिः प्रदर्शक युवितपथध्रकाशकम्‌ | 
जसंयमोच्छृङ्खरताभणाचं व्युत्सर्जन' धत्तं कृतान्तरासम्‌* ॥ २० 

1337 ) दासन्त्युच्चैः सव॑रक्षम्यो हि यंस्मार्लोकाधीक्षा येन ते मागधन्तिः | 
सवे भावा इस्तरेखम्ति यस्म॑ादयाने तस्मिन्‌ भूयतामेकतानेः ॥ ३१ 


स्वाध्यायसे अपने जो इष्ट जन है उन को उपदेश दे कर सन्मागंमे लगाया जा सकत। 

है, उस के निमित्तसे पापप्रवृत्ति नष्ट होती है, मोक्षमार्गं मे सदा स्थिरताहोती है.नवीन नवीन 

सवेग उत्पन्न होता दै, (धमं मे उत्साह वृद्धिगत होता है, मन, वचन आौरशरीर की प्रवृत्तियां 

अपने वश रहत है), तया तत्त्वज्ञानसे सामथ्यं को प्राप्त हुई वाणी प्रकाशमान होती है 

अर्थात्‌ लोगो को हितमार्गं दिखाने मे उचयुक्त होती है 1 वह्‌ अनुपम स्वाध्याय वाचना, पृच्छना, 

अनुप्रक्षा, आम्नाय ओौर धममोपदेश के भेद से पाच प्रकारका । दसल्यि उसस्वाध्याय त्पका 

निरन्तर आलस्य रहित होकर आचरण करना चाहिये ॥ २९॥ 

जिस व्युत्स्गं तप के प्रभावसे प्राणी अपने शरीर कै विषयमे मी ममत्व वुद्धि को 

छोडदेता है, जो प्रदश्ंक हो कर मोक्षमागंकोप्रकाजित करता है, असयमभाव से होनेवाली 

स्वेच्छाचारिता को नष्ट करता हैः तथा जिसने मनकी चञ्चलता को नष्ट क्याहै (?) 
उस व्युत्सर्गं नामक अभ्यन्तर तपको घारण करना चाहिये ॥२०॥ 

जिस ध्यान के प्रभाव से सवं सम्पत्तिर्या दासके समान सेवा करती है,लोक के स्वामी 

इन्द्र, धरणेनद्र व चक्रवर्ती जादि ~ स्तुति किया करते है तथा जिससे सव पदाथ हायकी 

रेखाभो के समान स्पष्ट जाने जाते है, एसे उस उत्तम ध्यान मे एकाग्रचित्त होना चाहूय ॥३१॥ 


भ क (50 क थ कथ 





२९) 1 20 वेराग्वम्‌ 1 ३०) 1 कायोत्सर्गेम्‌ 2 यूय कुरुत. 3 प्ररूम्वितभूजम्‌ ए “कृतान्तरासम्‌ ९, 
7 मस्यन्तरञश्चं । ३१ ) 1 ध्यानात्‌ 2 ध्यानेन 3 भट्‌टत्व कुवे {त्त भट्टा इव समाचरन्ति वा, 1 स्तुवन्ति 4 
ध्यानात्‌ 5 ध्याने । 


३३६ ~ धम॑रत्नाकर ~ (१६. १२- 


1338 » प्राचीनात्रत्तिमाभिरुद्रहति चेः भरौपधं ख्यापितं 
तद्राज पितुकाननें निजगृहे चैत्यार्ये ऽन्यत्र वा | 
वयुत्सर्गो सिचयेन सवतत नुस्तिष्ठेत्तनायस्पुहः 
दुरत्यकत्रतमहाभयो गुरुरतिः स प्रौपधी प्राञ्चितः ॥ ३२ 


1339 ) व्रतानि पूर्वाणि करोति स्यद्‌ तथेव चेसोपधमाद्रधाति । 
स मध्यसो निःप्रतिमो रषीयान्‌ ययाकथचिद्वितयं वितन्वन्‌ ।! ३३ 


इति धम रत्नाकरे प्रोपधपरतिमाप्रपञ्चनः 
पोडगो ऽवघरः }) १६ ॥ 


जो श्रावक्र पूवं प्रतिमाओ के माथ पूर्वं प्रकीर्तित प्रोपध प्रतिमा धारण करता हैः 
रात्रिमे श्मश्लान मे, यपने घरमे, चैत्याख्य मे अथवा अन्य स्थानमे इस व्युत्सगं तपको धारण 
करतार) वहु वस्वसे गरीरकोर्देकता हभ भी शरीर से निःस्पृहता दै । वह्‌ महाभयका 
भीद्ूरसे परित्याग करता है, उसकी पाँच परमेष्ठ्योमे अतिशय श्रद्धा होती है । एेसा प्रोपध- 
प्रतिमाघारक लोकपूज्य होता है ॥ ३२॥ 
जो श्रावक पू व्रतो का निर्दोप पालन करता दे तथा उन के साथ प्रोषधको धारण 
करताहैतो उसे मध्यम प्रोपधधारक समन्नना चाहिये । तथाजो श्रावक प्रत्तिमाओ से रहित 
होकर जिसक्रिषोप्रक्रारसेसामायिकवप्रोपधको धारण करता है, उसे जघन्य प्रोषधधारो 
श्रावक समञ्ना चाहिये ॥३३॥ 


इस प्रकार धमम॑रत्नाकरमे प्रोषध प्रतिमा का विस्तार से वर्णन करनेवाला 
सोरहर्वां अवसर समाप्त हुआ ॥१६॥ 
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३३) 1 ए ०निब्रत्तिना 


[ १.७. प्तप्तर्ददो ऽवसरः ] 
| सचित्तादिप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ | 


1340 ) यो भोननादिरुचितः किरु को ऽपि भवो 
भोगाभिधां स ठभते विषिधघरकारः। 
भृषादिको ऽपि वहुधा कथितोपभोगो 
भुञ्जीत तौ नियमितो सततं" गृहस्थः ॥ १ 
1341 >) अविरुद्धा अपि भोगा निजशकितिमपेक्षय ध्रीमता त्याज्याः। 
अत्याञ्येष्वपि' सीमा काय कदिवानिश्चोपभोग्यतया ।॥ १४१ 





जो अनेक प्रकारके भोजन आदि -एक दही वार भोगने योग्य -कोई्‌ भी उचित 
पदार्थंदु वे भोग इस नामको प्राप्त करते है तथा जो भ्रूषण आदि- अनेक वार भोगने योग्य 
- वहुत-से पदाथं है उन्हे उपभोग कहा गया है । गृहस्थको निरन्तर उन दोनो को-भोग गौर 
उपभोग पदार्थो को -नियमित भ्रमाणमे भोगना चाहिये॥ १॥ 


जो भोग पदां अविरुद्ध भी है अर्थात्‌ जिनका सेवन अहिसा धमं के विरुद्ध नही 
है उनका भी विद्धान्‌ मनुष्य को अपनी शक्तिके अनुसार परित्याग करना चादहिये। तथा 
जिन का परित्याग नही क्रिया जा सकता है उनके विषय मे भी इतने पदार्थो का उपभोग 
दिन मे यर इतने पदार्थोका उपभोग रात्रि मे कड्गा, एेसी मर्यादा ~ प्रतिज्ञा - करनी 
चाहिये ॥ १४१॥ 


+ 





( > 


१) भोगौपभोगौ 2 7 निरन्तरम्‌ 1 १४१) 1 स्वरीभाभरणेष्टादिषु, 7 अपरेषु । 
४३ 


२३८ ~ घर्मरत्नाकर' - ( १७. १५२- 


1342 ) पुनरपि पू्॑कृतायां ` समरीक्ष्य ताकतारिकी निनां श्रकितिम्‌ । 
सीमरन्यन्तरसीमा प्रतिदिवसं भवति कतेन्या ॥ १२ 


1343 ) इति यः परिमितभोगेः सतुष्डस्त्यजति बहृतरान्‌ मोगान्‌ । 
{ [¬ च [व [व | 
वहूृतरष्िसाषिरहत्तस्याहिसा विशिष्टा स्यात्‌ ॥ १४६ 


1344 ) एकमपि परनियांसुं निदन्त्यनस्तान्यतस्ततोऽवश्यम्‌ । 
करणीयभगेषाणां परिहरणमनन्तकायानाम्‌ ' ॥ १४४ 
1345 ) पठीण्डुकेतकीनिम्बसुमनःसुरणादिकम्‌ । 
त्यजेदाजन्प तद्रूपं वहुप्राणिसमाश्रयम्‌ ॥ १२६५ 
1346 ) नवनीतं च त्याज्यं योनिस्थान भमूतंनीवानाम्‌ । 
न यथापि पिण्डद्धौ विरुदढधमभिधीयते किचित्‌ ।॥ १४६६ 
फिर वतंमानकालीन अपनौ शक्ति को देखकर पूर्वमे जौ मर्यादाकौथी उसमे भी 
प्रतिदिन अन्यान्य सर्पादाओ को करना चाहिये। (सर्भिप्राय यहद कि रागभाव कोद्र कर 
नेफे लियि पूर्वमे की गई प्रतिज्ञा को भौ सकुचित करकैप्रतिदिन यथाज्ञक्ति विविध प्रकारक 
प्रतिन्नाओको करना चाहिये ) ॥१४२॥ 
इस प्रकारसेनो श्वावक मर्यादित भोगोसे सतुष्टहोकर अधिक भोगोका त्याग 
करता है उसको अर्हिसा वहुतर हसिके नष्ट हो जानेसे विजिष्ट प्रकार की होती है। (अि- 
प्राय यह्‌ टै करि भोगोपभौग वत्तुओ।को जित्तना कम फरिंया जायेगा आरम्भके कम हौनेसे 
उतना ही अहिसात्रत वृद्धिगत होगा ) ॥ १२२ ॥ 
जो गृहस्थ अनन्तकाय ~ साधारण वनस्पति - के उपभोगमे उचत हौ कर क्रिसी 
एककाभौघात क्ररना चाहता है वहु उसके आश्रय से अनन्त प्राणियो का घात करताटै- 
अनन्त जीवो की हिसा का भागौ होता है । इसील्िये जो वनस्पति अनन्त साधारण जीवोसे 
प्रतिष्ठित होती है उन सव का अक्व्यही त्याग करना चाहिये ॥ १४॥ 
प्याज, केतकी पुष्प, नीमके पुप्प भर सूरण ञादि को का जन्मपयन्त के ल्यि त्याग 
करना चाहिये । कारण किं इन पदार्थो के बाधित इसी रूपके अन्य वहत से प्राणी रहा 
करते टै ॥ १४५॥ 
मक्खन काभी त्याग करना चाहिये, वयोकि वह्‌ प्रचुर जीवो का उल्यत्ति स्थान है 
इस प्रकारसे आहारगुद्धि मे विरुद्ध कुर भी नही कहा जा सकता है ॥ १४६॥ 
+ ) 1 सीमाम्‌, 0 सद्यायाम्‌. २ 9 विपये । १४३} 1 7 महात्रत स्यात्‌ । १२४) 1 विना 
शयन्‌. २ 2) कन्दादीनाम्‌ 1 १४५) 1 त्हूसणः; 0 प्याचु त्ह्स्णु 21 पुष्प । १४६) 1 7 उत्पन्न । 


-१७. १४११] - सचित्तादिप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - ३३९ 


1347 ) भोगोपमोगरेतोः स्थावर्यहसा मवेक्किञमीपषीम्‌ । 

भोगोपभोगविरहादिह न हि केशौ ऽपि हिसायाः | १४७ 
1348 ) वाग्गुप्तरनास्त्यन्‌तं न खमस्तादानविरदतः स्तेयम्‌ । 

१) [। न ¢ 

नाब्रह्म मथुनभुचः संगो नाङ्गे ऽप्यमृ च्छस्य | १४८ 

1349 ) इत्थमशे पि तर्हिसः प्रयाति सुमहात्रततश्पचारात्‌ । 
~ प्‌ ५० (| । 
उदयति चरित्रपोहे रमते न तु संयतस्थानम्‌ ॥ १४९ 


1350 ) भोगोषमोगम्‌ला विरताविरतस्य नान्यतो हिसा । 
५ % गौ 
अधिगम्य वरस्नुतत्यं स्व्कितिमपि तावतस्त्थाज्यो ॥ १४१० 
1351 ) दः्पकस्य निपिद्धस्य जन्तु संबन्धमिशयोः । 
(५ ् 3 
अवीलितस्य च परार्जस्तन्संख्याक्षतिकारणम्‌ ॥ १५११ 


भोग ओर उपभोग रूप वय्नुभोके निमित्तमे गृहस्योके स्थावर जीवो की हिसाहुआ 
करगोरै, परन्तुडइमत्रतमे ~ मापोपमोग परिमाण मे~त्रहुतसो भौगोपमोग वस्तुओ का परि- 
त्याग हौ जाने मे तच्चिमिचक हिसा का उनकेलेश भी नही रहता है ॥ १५७ ॥ 
भोगोपभोग परिमाण ब्रती के वाग्गुप्ति-वचन के ऊपर नियत्रण~-रहने से असत्य भाप- 
णदी सभावना नही रहती, दुसरो के समस्त पदार्थो के ग्रहण मे प्रवृत्त न होने से उस के चौय 
कर्मं भो बस्षभव हो जात्ता दै, मशुन का परित्याग कर देने से अब्रह्म भी उसस दूर ही रहता है, 
तथा जव वहं अपने शरीर के विषय मे भी ममत्वबुद्धिसे रहति होता है तव उस के परिग्रह 
कीतोसभावनादहीकेसेकौ जासकती है, इस प्रकार वह्‌ समस्त हिस के निर्मूल कर 
देने से उपचार से महत्रती हौ जाता दै। परन्तु चारित्रमोह- प्रत्यास्यानावरण चतुष्क का उदय 
रहने से वह सयत पद को-छठे- सातवे गणस्थान को- प्राप्त नही हौता है ॥ १४५८-९ ॥ 
विरताविरत~देशब्रतोका पालन करनेवाले ~ श्रावक के नजौ हिसा होती दहै, वह्‌ 
भोगोपभोग के सेवनसे ही होती है, इस को छोडकर अन्य किसी कारण से उसके हिसा नही होती 
दै, इसलिये वस्तुस्वरूप को तथा अपनी शक्ति को भी जानकर उन दोनो-भोग ओर उपभोग ~ 
का त्याग करना चाहिये ॥१४१०॥ 
दुऽपक्व अर्थात्‌ जो ठीक तरहसे नही पका हुआ है या आधपके हुए आहार का 
ग्रहण करना, निविद्ध-- जगम प्रतिपिद्र अनन्तकरायादिका- भक्षण करना, जन्तुस बन्धौ (अर्थात्‌ ` 
जिसका सचेतन वस्तु से सवन्ध है एसे भक्ष्य) पदां का ग्रहण करना- (जैसे सचित्त वृक्ष से. 
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१७) 1 स्थावराणा मनन्तकायानाम्‌ । १८) 1 मेयुनत्यागात्‌ मैथुनरहितस्य 1 १४९) 1 यत्तित्वम्‌, ` 
9 मृनिव्रतम्‌ । १४१०} 1 भोगोपभोगाभ्यामन्यतो हिसा न 2 भोगोपभोगौ । १४११ ) 17 सचित्त 2 
भरायस्तत्‌ 3 भोगोपभोगयो । 


३४० ~ घर्म रत्नाकरः - { १७. २- 


1352 ) भोगोषभोगविभवरैनं सेति तृप्ति 
देवाधिपः फणिपतिः किठ चक्रपाणिः। 
एपेिभावसुंसित्यवगम्य भोग- 
रन्यैः श्रतुष्य॑ विजहातु सचित्तजार्तम्‌ ॥ २ 

1353 ) यमश्च नियमश्चेति द्रौ स्याज्ये' वस्तुनि स्मृतौ | 
यावञ्जीव यमो ज्ञेयः सावधिनियमः स्मृतः ॥ ३ 

1354 ) आदाराच्रं प्रगृह्लयानो भूषावस्त्रादिक तथा । 
स्वान्तरायान्‌ समारोच्य तत्से्रेत गृहाभ्रमी ।। ४ 

1355 ›) अस्थिचर्मरुपिरं परं तथा पुधकं कृतनिवृत्तिमोजनम्‌ । 
एभिरेव कृतमेकने' च यत्‌ विध्नसमप्तकमिदं समच्यते ॥ ५ 


संवद्ध गोद आदिका भक्षण करना ),जन्तुसमिश्र- सचित्त मिचं आदिसे मिधित-दाल आदिका 
भक्षण करना, तथा ठीकसे न देवे गये आहार का ग्रहण करना, ये पाच अतिचार उस भोगोप- 
भोग परिमाण को नष्ट करनेवाले है ॥१५११॥ 

भोगोपभोग के वँभवसे इन्द्र, धरणेद्ध गोर चक्रवर्तीं भी इस प्रकार तुप्त नही हते 
है, जित प्रकार कि इन्धन से कमी अग्नि तुप्त नही होती ह्यह जानकर अन्य भोभो से-अचित्त 
वस्तुओ से- तुष्ट होकर सचित् वस्तुओ के समूहको छोड देना चाहिये ॥२॥ 

त्याञ्य वस्तुओकेत्यागके विषयमे यम भौरनियमरएेसे दो प्रकार । उनमे 
जीवनपयेन्त जो त्थाज्य वस्तु कात्याग किया जाता है उसे यम ओर जो कुं काठमयदिा के 
अनुसार उसका त्याग किया जाता है उसे नियम कहते है ॥ ३ ॥ 

गृहस्य जिन आहारादि रूप भोग वस्तुओ को तथा भूषण गौर वस्त आदि रूप उप- 
भोग वस्तुओ को ग्रहण करता है उनका सेवन उसे अपने अन्तरायोका सम्यक्‌ विचारकरकैही 
करना चाहिये ॥४॥ 

हडडो, चमडा, रक्त, मासि, पौव तथा जिस भोज्य वस्तुकात्याग किया गयादहैये 
छह जौर इनसे मिश्रित भो, इस प्रकार इन्हे विधिषघ्न सप्तक कहा जाता है 1 इनका गृहस्थको 
त्याग करना चाह्यि ॥५} 
भ 

२) 1 दद्र 2 इधन 3 ग्नि 4 प्रसक [भ] ग्रसन्‌ 57 त्यजतु 6 > मिश्वम्‌) ३) 1 
ए त्याज्यो 1 ५} 1? मिश्च 2 भन्तरायम्‌, > अन्तराया । 


-१७. ८#१ ] ~ सचित्तादिप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - २४१ 


1356 >) संकत्पाद्नाष्िध्नः संसर्गात्‌ स्पंनात्क्वचित्‌ । 
हिसनाक्रन्दनमायात्पापास्त्ययकारिणः ।। ६ 
1357) यत्र ्रसग्रहननं हि समक्षमेव 
तत्तत्परित्यजतु भोजनपानकाचम्‌ । 
मा संगृहीरदपि निथुडक्त च मा सुधर्मा 
मा संस्पुज्च्च तदसावनुसंस्त मा च ॥ ७ 
1358 ) अतिग्रसक्तिप्रतिपेधनार्थ तपोभिवृद्धच व्रतवीजरूढये । 
दारीरनैमम्यनिदगनाथंमित्यन्तराया गृदिणोऽपि दिष्टाः ॥ ८ 
1359 ) अप्पीय मावंपरिपो सणक्रारणद्‌ठ 
2 2» ^~ 
हम्मासमी कहियमाणकमं पि किचि । 
[प 4 «+ ५ 
णिच्च कुणादु णि संनमपोसणद्ढं । 
पुववृत्तदुस्छहवयाणि विसंभरेदुं ॥ ८४ 


1 





भोजन मे उपर्युक्त हृडडी जाटिकी कल्पना के होनेपर, उनका दर्शेन हो जाने पर 
उनका सवन्ध हो जानेपर, उनके चू जाने पर तथा कही हिसा मौर तद्रूप रोने-विल्लाने आदि 
लब्दके सुनने से भोजनमे विध्न - अन्तराय-हुआ करतार ॥ (अभिप्राय यह्‌ कि भोजन 
करते सभय यदि मनमे क्रिसी प्रकार की घृणित कामना हो उस्तीहै अथवा उपयुक्त हड्डी 
आदि घृणित वह्नुम्रो का द्गैन स्वश्व अददिहोता दैतो विवेको जीवको उस समयभोजनका 
परित्याग कर देना चाहिये) ॥ ६॥ 

जिसे भोजन-पानादिमेप्रयक्षमेही त्रस जीवोका घातहो रहा हो उस भोजन 
पानादि का परित्याग करना चाहिये । तथा जिनमे चरस जीवो का विनाज होता हौ एसे चेतन- 
अचेनन पदार्थोकरा धर्म्मा श्रावकको न सग्रह करना चाहियेन उसमे किसीक्रो नियुक्त 
करना चाहिये, न उनका स्पशं करना चाहिये ओर न एसे कामोको करनेवालो की अनुमोदना 
भी करनी चाहिये ॥७॥ 

भोजन के विषय मे अतिप्रसग कै दूर करतेके चयि तप के वढानेके ल्यि, त्रतरूप 
वीज के कुरित होने के ल्यिओौर गरीर के ऊपर ममताके नष्ट करतेके च्यिगुहुस्थोके ल्य 
भी अन्तराय कहे गये है ॥८॥ 

गृहस्थको लक्ष्य करकेजोङ्छभीव्रतोकाक्रमकहा जारहा है उसका क्षमा 
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७) 1एा7> प्रत्यक्षम्‌ 2 ? "सग्रहीदपि। ८) 1 7 व्रतस्य वीजम्‌ । ८४१) 1 मात्मभाव 27 गृही 
3 > मम्‌ 4 निज) 


३४२ ~ धमेरत्नाकरः - [ १७. ९- 


1360 ) पूरप्रणोतप्रतिषाभिरेतां यः पाख्यत्ष रसचित्तद्रम्‌ । 

स सत्तपो ऽादि ठयुर्च कांचित्कुषेन्‌ कदाचिच्च यथाकथंचित्‌ | ९ 
1361 ) वरतानि सर्वाण्यपि पाति यत्नात्‌ यः प्रोषपेष्वेव सचित्तमोची । 

सुसंयमस्फारणसक्तचित्तः स मध्यमो गायि सचित्तमीची ॥ १० 
1362 ) बारिषेणो ऽतर दृष्टान्तः भ्रोषधव्रतधारणे। 

रजनीप्रतिमायोगपारने ऽप्यतिदुष्करे ॥ ११ सचित्तप्रतिमाख्या । 
1363 ›) सीमन्तिनीनयनगोचरतां प्रयातः 

स्व॑ न स्मरन्तिन परं सुविवेकिनोऽपि। 

कां चिदजायुपगता वचसामगम्यं 

पस्पन्दनादिरदितां इव यो गिचद््राः ॥ १२ 





मा्दैवादि रूप आसिक भावोको पुष्ट करने के लिय अयने सयम का पोषण करने के ल्थि सौर 
पूर्वोक्त दुर्लभ व्रतो का स्मरणकरने के ज्िि सदा पालन करना चाहिये | ८*१ ॥ 

ज) श्वावक् पूर्वक्ति व्रत प्रतिमादिकोके साथ इस सवं सचित्त के त्य(गस्वरूप प्रतिमा 
क।( पालन करतादहै वहु श्रेष्ठ तथा जो कभौ जिस किसी प्रकार से किसी भी प्रतिमाका 
पालन करता दै वह्‌ हीन सचिचत्यागी ऊहा गया है ॥९॥ 

जो प्रयत्नपूर्वेक सव ही व्रतो का पालन करता दै, केवल पर्वोमि ही सचित्त का परि- 
त्याग करता है, तथा जिसका मन उत्तम सयमके विस्तृत करनेमे आसक्त रहता दै वह 
मध्यम सचिन्तत्यागो श्रावक कहा गया है ॥ १०॥ 

यहा प्रोषध व्रतके धारण मे वारिषेण राजपुत्र का दृष्टान्त है भौर अतिद्य दृष्कर 
रात्िप्रतिमायोग के पालनमे राजा श्रेणिकके पुत्र वारषिणका दृष्टान्त है॥ ११॥ 

सचित्त प्रतिमा का कथन समाप्त हञा । 


सुन्दर स्विथो के कटाक्षो मे आक्रान्त हुए अततिगय विवेको जन भी न अपने आपको 
स्मरण करते ह अरनद्रूसरेकोभी स्मरण करतेहै। वे उस समय ध्यान मे स्थित श्रेष्ठ 
योगीन्द्रो के समान हक्न चलनादि क्रिया से रहित दहो कर किसी अनिवर्चनीय अवस्था को 
प्रप्त हौ जाते ह ॥१२॥ 








१२) 1 प्राप्ता. सन्त. 2 नेवरपरिस्पन्दादिरददितम्‌ । 


- १७. १६1 - सचित्तादिप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - २३४३ 


1364 ) भोगोपभोगविभवेकभुवो हि भामा 
नामापि रागनरखधि सततोत्तरङगम्‌ । 
यासां तनोति तुदिनदयुतिंविम्बतुल्यं 
तत्सेवन न करणीयमतो ऽदि वित्तैः ॥ १३ 


1365 ) विशवपरदेजान्‌ भ्रविरड्ध्य रागरजं स्तथा विस्फुरति भरस्य । 
आत्मथकाङं कलुषीकरोति यथा रजोऽभ्युटलसितं तमोरेः" ॥ १४ 
1366 ) अरस्य रागजरुधेषिदधाति शोषं 
पोषं च संयमतरोग्येवदारवल्ल्याः । 
वद्ध महरद्धिनिवहं निजयोग्यतां च 
यः सेवते न दिवसे नियमेन रामाः ॥ १५ 
1367 › उल्लाससरापमरं म णानो दिने युवत्या छयनूरागमत्या | 
केथिस्च हस्येत विनिन्वते ऽन्ये दिवा व्यवायं विजहात्वंतो ऽसौ ॥ १६ 
स्त्रयां भोगोपभोगके वैभवका अधिष्ठान है -उनके आश्रयसे प्राणी भोग ओर 
उपभोग वस्तुमो के उपभोग मे प्रवृत्त दति है । चद्धविभ्ब के समान उनका केवल नाममभी 
राग रूप समरुद्रको सेकडो व्रिष्तृत तरगोसे-उक्कण्डादिको से- व्याकुल वनाता है) इसल्यि 
व्रिज्ञनता को उनका सेवन दिन मे नही करना चहिये ॥ १३॥ 
रागरूप धूलि समस्त प्रदेशो को रलोँघकर हठात्‌ इस प्रकार से वृद्धिगतहोतीहै व 
आत्मा के प्रकाशर को- उसके ज्ञानादिमय स्वरूप को ~ कलुषित ~ मलिनि किया करतीरहै 
जिस प्रकार कि धूर वृद्धिगत होकर सूयं के प्रकाशको कलुषित कर दिया करती है ॥१५॥ 
जो नियम से दिन मे स्वीसेवन नही करताहै वहं आधे रागरूप समुद्रको सुखा 
डालता है तथा सयमरूप वृक्ष को पुष्ट करता हुआ वहं व्यवहारसूप छ्ताकोभी वृद्धिगत 
करनाहै। इष तरह दिन मे अतिरिक्त स्वौसेवनन करने से वहु वैभव कौ वृद्धि के साथ 
योग्यताको भी वढातारहै।॥ १५ ॥ 
दिन मे अनुराग वुद्धि से युवती स्वरौ के साथ हषितत होकर सभाषण करनेवाके मनुष्य 
कौ अन््रजन हतौ मजाक किया करतेहै ओर दूसरे कितने हौ जन उसकी निन्दा भी करते 
है! अत ब्रती पुरूष के लिये दिनमे मेथूनसेवन छोडना चाहिये ॥ १६॥ 
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१३) 1 चन्दरविम्ब 27 दिवपत 3 दिवब्रह्मचारिभि । १४) 1 ए°रागरय 2 हात 3 सूर्यस्य । 
१५) 1 °निजकार्यनियोज्यता च । १६) 1 7 मैयूनम्‌ 2 त्यजतु । 


२४४ ~ धर्मरत्नाकरः - [ १७. १७. 


1368 पूर्वादिष्ठन्रतगणरिरो ऽछंकरोत्येतया यः 
सो ऽहिं ब्रह्यत्रतयुणवतां वतते मूर्ध्निं धीमान्‌ । 
ू्वेरेतां विरङविररं पाति मध्यो यथोक्तः 
रकषत्येत द्वितयमपि चेर्क्हिचित्ध्याररुयौयान्‌ ॥ १७ 
1369 ) स्वातमोपरुम्भसुखसगपराड्‌ मुखस्य 
कन्दप सविपवेगविमोरितस्य । 
नारीनिपेवणपरायणमानवस्य 
नो शौलसंयमगुणाः सविधे' वसन्ति ॥ १८ 


1370 ) हेयादेयविचारणाविरदिता बुद्धिनं धम्यं धुरं 
धतु यत्र सदा सुधद्रवष्ुचो गण्या गुरूणां गिरः । 
चेतो ऽमे करविक्रसपनाल गहने नेवं कतानं कवचि-- 
रागः कौ ऽपि सषुच्छलत्यविफ़खो रामापरसगे नृणाम्‌ ॥ १९ 


जो श्रावक पूवंमे निर्दिष्ट व्रतसमूह्‌ रूप निरको इस प्रतिमासे विभूपित करतादहैः 
अर्थात्‌ पूर्वं सव प्रतिमायके साथ उस प्रतिमा का पालनकरता है, वह वुद्धिमान्‌ दिनिमे 
बरह्मच का पाक्न करनेवाके मनुष्यो के उग्रसागमे स्थित होता है-वह्‌ दिवा मैथुन त्यागियो मे 
श्रेष्ठ भाना जता दै । ओर जो प्व प्रतिमा के साथ उस प्रतिमाका विरल विर पालन 
करता है कदाचित्‌ प्रन कराह, अ'र्‌ कदाचित्‌ नह्‌ भो पालन करता है - वह्‌ मध्यम 
दिवा-मेथुन त्यागो कहा गया है । इन के अतिरिक्त जो इन दोनो का भो कदाचित्‌ रक्षण करता 
है वह्‌ अत्तिय हीन मानागयादहै॥ १७॥ 

जो मानव अ।त्मस्वहूप की प्राप्तिरूप सुखसे दूर रहना हुजा कामरूपी सर्पं के विष- 
वेग से मूच्छित होकर स्वौस्तमोग मे तत्पर होता है उसके पास रील सयम आदि कोईभी 
गुण नही रहते दै ॥ १८ ॥ 

स्त्री संभोगमे मनुष्योके कोई एमा पूणं रागनाव उत्पन्न ह्येता है जिससे उनकी 
हेय-उपादेय कै विचार से रहित बुद्धिघमं कीधुराके धारण करने मे असमर्थंहोती है- वह 
घमं को ओरसे विमुख रहती है, अमृतल्प रस को छोडनेवारी गुरुजनो कौ वाणी की कोई 
गणना चही कौ जाती है-उप्षकौ अवहेना को जाती है, तथा अनेक विकल्पो के सग्हरूप वन मे 
विचरता हुजा चित्त कहौ - शुभ क्रियाम मे -एकाग्रताको नही प्राप्ठ होतार ॥ १९॥ 
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. १७ २९१] - सचित्तादिप्रत्तिमाप्रपञ्चनम्‌ ~ २४५ 
1371 ) उक्तं च~ 


पापिष्ठे्जगतीविधीतंमभितं : भरञ्वाल्य रागानरं 
रद रिन्द्रियश्‌ ज्धकं भयपदैः संत्रासिताः सरतः । 
हन्तेते शरणेपिणो जनम्‌ गाः स्वीच्छञन। निमित 
घातस्थानघुपाश्रयन्ति मठनव्याधाधिपस्याङलाः ।। १९४१ 
1372 ) हासो ऽस्थिसंद्भनमक्षियुग्मस्युञञ्वलं त्कुषं बसायाः । 
कुचादि पीनं पिशितं घनं ततस्थान रते; फ नरकं न योषित्‌ ॥ २० 
1373 ) यदत्र लोके ऽथ परे नराणाघुपच्ते इ खमसद्यवेगम्‌ । 
विक्रासिनीलोत्पर्चारनेच्ास्त्यकत्वा स्त्रियस्तस्य' न हेतुरन्यः ॥ २१ 


न~" ~----~--~-~--~---~------ ~ ~~~ ~~~“ 


कहा भी है- 


अति पापी, दुष्ट ओर भय के स्थानस्वरूप इन्द्रियरूप व्याधो के द्वारा 
ससाररूप मृगादि पञ्युमो के निवामस्थान के चारो गौर रागरूप मागको जलाकर सव भोरसे 
पीडा को प्राप्त कराये गये ये प्राणिरूप मृग खेददहै कि रक्षा कौ अभिलाषासे व्याक्रुरुहौ कर 
स्त्री के मिषपे वनयि गये कामदेवरूप व्याध राज के मारणस्थान का आश्रय ठेते है ॥१९१॥ 
स्वियोका हस्य मानो हड्डयौ का दर्शन है, उनकी अतिशय निमंल एसी दोनो आंखे 
मेदसि कल्ृषित-मलिन-ै, तथा पुष्ट स्तन आदि अवयव सधन दढ मासके पिंड हैं । तथा 
जो सभोग का स्थान अर्थात्‌ योनिदहै व्ह प्राणियोका घात करने कास्थान है । इसीलियि 
जनुराग की स्थानभूत स्त्री क्या साक्षात्‌ नरफ नही है? भर्थात्‌ वह प्राणी को साक्षात्‌ नरकमे 
ठे जानेवारी है ॥ २०॥ 


इस छोकमे अथवापरलोकमे जो मनुष्यो को भसहय वेगवाला दु ख उन्न होता है 
उ सका कारण विकसित नील कमलके समान सुन्दर नेत्रौीवारी स्याही रहै, उनको छोडकर 
उन्यकोरईभीदुखका कारण नही है।॥२१॥ 
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३४६ ~ धर्मरत्नाकरः - [ १७. २२ 


1374) त्ति यत्र समभू दमरेद्वराणां 
वराञ्खछार्तिप्क्तिचिपयोरपर लोलितानाम्‌ । 
वर्तित का परलर्नेोष्वति नातिसंगा- 
दादारव्युवतिर्प्यनुमुय हेया | २२ 
1375 ) चारराद्मुतरः्नचोरणपदुषौयार्ताजन्ममू- 
कर्यं वचसामगोचरतरः धर्माथयोस्तन्वती । 
दृष्ट्वा गौरिव शद्रः कमपि या स्वच्छन्दवाज्छा नरं 
रामा सा कथमस्तु हन्त महतां चिश्रामभृधरेतंसाम्‌ ॥ २३ 
1376 >) मानिनीमदनसंभवं सदा दोपडस्बरसतरेस्य पण्डितः । 
सर्वतो ऽपि च सुचत्तमात्पनव्रेदमीप्सति जहातु कामिनीम्‌ ॥ २४ 
इच्छासे भी अधिक इन्दरियविषयो मे रोलृपता को प्राप्त इन्द्रो को भी जहा - जिस 
स्त्रीके विषयमे- तुपि नहीहोतीहै व्हा फिर अन्य जनोके विपयमेक्याकहा जाय 
जात्‌ तव वेपी अवस्था मे उनसे अतिशय तुच्छ सृखसामग्री को प्राप्त कर सकने वाले अन्य 
मनुष्यादिक्रो को उत्तसे तृप्ति हो ही नही सकती है । उसील्यि उसका आहार के समान उपभोग 
करके उसे छोड देना चाह, अतिशय आमक से उसका उपभोग करना योग्य नही है।।२२॥ 


जो स्त्री पुरुषो के चरित्रर्प अद्‌भुत रत्न का अपहरण करनेमे चतुर, मायारूप 
लताकौ जन्मभूमि, धमं ओर अथं परषां कौ अनिवंचनीय विकलता को विस्तृत करनेवारो 
तया गाय जैसे घाससे हरेभरे प्रदेग को देख कर स्वच्छन्दतापूर्वक उसकी इच्छा किया करती 
है, उसो प्रकार जो स्ेच्छाचरितापूवेकं उसकी इच्छा करती है ~ उसके विषय मे आसक्त 
होनी है- एेप्ी स्वी महापुरुषो के चित्त का विश्रामस्थान कंसे हो सकती है ? अर्थात्‌ महापुरुष 
एसी स्त्री का कभी विशवास नही किया करते हं ॥२३॥ 

विद्धान्‌ यदि अपने चित्त की पूणं शुद्धि को चाहताहै तो उसे स्वरौ सवन्धी कामभोगसे 
उत्पन्न हए दोषो के आडम्बर को जानकरउस स्व्रीकरा त्याग करना चाहिये ॥ २४॥ 


॥ 9 9 8 1 


२२) 1 स्त्रीषू । २३) 1 एचरचर 2 बराल हरित स्थान धनादि शाद्रल पुरुष च॒ 3 विवेकि 
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1377 ) जनयतितरां चिन्ता यासा दला दश्च फामिना- 
+ (> करर 
मखिलनगतां याश्चेकेका भव्‌द्धिभती सती । 
स्थगननिपुणाः उ्यामाङ्गौस्ता विचारपराः सदा 
वितिमिरमहादृष्टयन्धत्वपरदा इति युञ्चतु ॥ २५ 


1378 ) अहं रामाकमातुभवनपसििप्तधृतिफ़ः 
सदा नितरदोत्थासिरविषयवेतष्ण्यमतिकः। 
इदानीं तिष्ठन्त्यो ऽपि हि युवतयो मे ऽन्यनृसमा 
इतीस्थे' सत्वा यस्त्यजति रमणौत्रंह्यविदसो ॥ २६ 


1379 ) हर्णच्छीवग्ाओ जस्स वि पुण्‌ सब्बदो विर्दी । 
इय सुत्तटेठ पारुड काल माव॑ तु वयसत्तौ । २६४१ 


जिन स्त्रियो कौ चिन्ता - तद्विषयक विचार कामी परूपोके उन दस कामावस्थाभो 
को उतम करतो है जितमेमे एक एक अवस्था भी वृद्धिगत हौ कर समस्त जगत्‌ को 
व्याप्त करती है । ये स्वर्या सदा दूप्तरोके दोष ठकने मे निपुण होकर तिमिर रोगके विना 
हौ दृष्टि मे अतिशय अन्धपने को उत्पच्च करती हे । एसा विचार करके विद्वान को उनका 
सदा त्याग करना चाहिये ॥ २५ ॥ 

न स्त्रियो के साथ कामभोगविषयक अनुभव से धेयं को प्राप्त कर चुका हँ - उसकी 
ओर से सन्तुष्ट हो चुका ह । इस समथ्र अन्य मनुष्यो के समान मेरे सामने उन युवती स्तियोके 
स्वित रहने पर भी मेरी वुद्धि निरन्तर वैराग्य से- उत्पन्न विषय तुष्णा से- कामभोगविषयक 
अनासवितिसे-परिपू्णं हो चुकोरटै। इस प्रकारसे विचार करके जो स्त्रियोका परि 
त्याग करिया करता है उने ब्रह्यवरित्‌- आत्मज्ञ या ब्रह्मचयं का ज्ञाता- जानना चाहिये ॥२६॥ 

हरिण के समान नेत्रोवाली उन स्त्रियो की ओरसे किसी विरले पुरूष को ही पूर्णतया 
वैराग्य प्राप्त होता है, रसा सूत्रार्थं समञ्चकर काक, भाव ओर व्रतके सामर्थ्यं की माग्॑रतीक्षा 
करे! मर्थात्‌ वैराग्य योग्य काल, परिणाम, वय जार सामध्यंके प्राप्त होने परस्त्री का त्याग 
करना चाहिये । २६ॐ१॥। 


२५} 1 7 अविक्ञयेन । २६) 1 7 अमुना प्रकारेण 1 २६५१) 1 ^सन्वदो हवं [हवे] वि° । 


२४८ - धर्मरत्नाकर. - [ १७. २७- 


1380 ) रस्षन्ति प्रतिमामिमां यदि सम पूर्वत्रतेनिषठे- 
सते स्युव्रह्मचर प्र ्बातिन इति द्र्द्रयध्वंसिनः। 
एतान्‌ पान्ति यथोदितान्‌ यदि तदा पथ्या व्रतैः प्राक्तनैः 
किंमीरद्ितयं भवन्ति रघवो ये पाटयन्ते तथा ॥ २७ 


1381 ) भोगोपभोगम्‌छः स्यादारम्मो गृदमेधिनाम्‌ | 
भोगोपभोगा यस्त्यक्तः स्यात्तेषां सं कुतस्तनः ॥ २८ 
1382 ) हिसा जसानाप्रपि स्वैव निरोदधुमिच्छत्यस॒खं कधाक्रीम्‌ । 
यः स्थावराणामपि द॒ निवारामारम्भसज्यत्विति सां अतरबुध्य ॥ २९ 


1383 ) बाह्यरम्भे विनिहितमनाः स्यात्परायत्त' एव 
तस्माद्मं निनघप्ुचितं न स्मरेच्नापर वा। 
धर्मारामस्मृतिविरदितः कर न ति्य॑क्समानो 
हिस्त तत्थपिव जने मित्रतां नातुरन्ध्यात्‌ ॥ २० 


यदि श्रावक निर्मल पूरवत्रतोके साथ इम प्रतिमाका पालन कनतेदहँतो वे ब्रह्मचर्यं 
पालनेव्रखिमे अग्रगण्यहोनरहु तथा (युद खष्प) दोनो न्को नष्ट करते दै\ यदि पूर्वो्ित 
व्रतो के साथ उक्त विधििवे इनका पालन करते दैतोवे मध्यम ब्रह्मचारी होतेदै भौर जिनके 
ये दोनो कभी कभी होते हवे घु ब्रह्मचारी होते दै ॥२७॥ ॥ 
गृहस्थोके जो आरम्भ होता दै, उसके मूलकारण भोग मीर उपभोगटैं। परन्तु 
जिन्होने मोम आर उपभोग को छोड दिया है उनके वहं आरम्न कर्टासे हौ सकता हे ॥२८॥ 
जो श्रावक एकं मात्र दख को उत्पन्न करनेवाखी वरस जीवोकी दहसाके सर्वथा 
रोकने कौ इच्छा करता दै तथा जो दुर्निवार-जिक्तका रोकना अशक्य हू- एसी स्थावर जीवो 
कीनी हिमाको रोकना चाहिना है उसे वुद्धिपूवेक आरम्भका त्याग करना चाहिये ॥२९॥ 


जिसका मन वाहिरी जारम्भमे सक्गनदै वह्‌ पराधीनहीदहै, सीसे वहन तो 
अपने समुचित धमंका स्मरण कर सक्ता! ओर न अन्यभी कतव्य कायं कास्मरण 
कर सकताटै । ठस प्रकरार्‌ से जव वह्‌ घमख्प उद्यानकेस्मरणसे रहितद्टोता दहै तव वह्‌क्या 
पञ्ुत्‌ल्य नही होया ? (अवव्य होगा, क्योकि मनुष्य ओर पञ्चमे यहीतौ भेदै कि मनुष्य 
विशिष्ट ज्ञानौहोनेसे वमचिरणमे उ्यत होता है, परन्तु विवेकशून्य होनैसे परु उसमे 


कि ज ७0 कि भक कि क भि क थ क अ 


२७) 10 भवेयु 2 मिधितते \ २८} 1 ए यारस्भम ३०} 1 २ स्यात्वरा° । 
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1384 ) आरन्धवस्तुनि जनो हि यथाफयचित्‌ 
भ्रीयो ऽयत्नकरणीयरतेः समाघ्षिम्‌ । 
राधि न्‌ वेत्तिन {दिन लभतेन निद्रां 
भुङ्कते न भोजनमनेफविधं मनोज्ञम्‌ ॥ ३१ | 


1385 ) वाह्यारस्नप्रसृ तधिपणो वतेते ऽतिक्रमे ऽपि 
स्वज्नातीनां त्रिभुवनहितप्रपिणां वा गुरूणाम्‌ 1 
धर्म्यौ धूरसि विगणयन्‌ सुक्रिया दुःखलभ्या 
इत्यारम्भे कर इव फियदोपतार्ण वरघीमि ॥ ३२ 


1386 ) चिरं तु परिलाक्तिता अपि गुणेषु संयोजिताः 
करलतनयादयस्त इह चारभन्ते तथा | 
य याहमधुनाथिषु प्रवितराभिं भुञ्जे स्वयं 
भह 3 2 
उदासवद्वस्थितो भवति नृनमारम्महा ॥ ३२ 





उद्यत नही होता है । ओर जव एसी अवस्था है तव भला उसका वह हिंसक स्वभाव प्राणी के 
विषय मे मित्रता को केसे नही रोकेगा ? अवदय वह मत्रीभावना से शून्य होगा ॥३०॥ 

जिम का्यका प्रारम्भ किया गया है उसे मनुष्य प्रायः सकडो यत्न करके समाप्त 
करना चाहता है । उसमे न वह रात ओौर दिन को गिनतादहै, न निद्राको प्राप्त होता है 
सौरन उस कार्यं की समाप्ति होने तक वह्‌ अनेक प्रकारके मनोज्ञ आहारको भी ग्रहण 
करता है ॥३१॥ 

जिसकी वृद्धि बाहिरी आरम्भ कायं मे सलग्न है व्ह अपने जातिवन्धुभो ओर 
तीनो छोकोके हित को प्राप्त करने वले गुरुजनोका भी उल्कधन करता है ~ उनका तिर- 
स्कार करता दै । वह दुभ धमंयूक्त उत्तम आचरणोको धूलि के समान तुच्छ मानता है 
इस लियि कुश के समान आरम्भमे मै कितने दोषयुक्त तृण कटू ।॥३२॥ 

मैने पत्नी, पुत्र आदिकोको दीर्घकाल तक पार्पोस कर गणोमे भी तत्पर किया 
है अर्थात्‌-सद्गुणी वनाया है । अव वे वाह मारम्भ करते है-धनादि कमात है, इसल्यि भँ 
अव याचक्रोको घनर्दुगा तथा स्वय उदासीन भावसे स्थितहोकर भोजन कल्गा। एसे 
विचार से उदासीन के समान स्थित होता हआ आरभत्यागी वनता है ॥३३)। 

३१) 1 20 प्रापार्यप्। ३२) 1 वमंयुक्ता 2 0°वुख इव । ३३) 1 9 प्रतिपाक्ति 27 

ददामि. 3 आरम्भरहिव. । 
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1387 ) अनारम्भात्करायः प्रचलति नबोच्छृङ्खङतया 
ततश्षिवत्तं चिं रचयति न वा बाह्युरतिम्‌ । 
वचो ऽविन्यासो अतो विरमति विकटदुमवधा - 
४ स्त्ियुप्तं! स्थादित्थ युनिरिव जनौ यत्नरहितः | ३४ 
1388 ) यौ ऽनारम्भतनु॑संमृततनुनीरम्भदोपेपु्भिं- 
व्याचिध्येत कृथचनाप्यतिश्ुभरम्मे ऽन्यदीये सपरुत्‌' । 
नानागन्धसमागमे ऽपि न यथा कृशचिन्मणिर्वास्यते 
हेयदेयविगेषर्वाजितनिजोद्‌गन्धस्वमावस्थितः ॥ ३५ 
1389 >) पुतामेनाम रगतम रैः पान्ति पूरर्वरेण्या 
मध्याः दुद्धं किमपि बूरगेठंश्तस्तेत्र तर्ये" । 
ये वा युग्म पुनस्दिभिहानेपस्षपरलतानां 
कन्दं मन्दं जवृलमतयः स्युस्तदा ते कृनिष्टाः ॥ ३६ 
आरम्भ से रदित हो जाने के कारण गरीर उच्छुखलतापूणं प्रवृत्ति नहौ करता है, 
इससे मन वाहय पदार्थो के विपयमे जो अनेक प्रकार के अनुराग की रचना करता था वह्‌ 
नष्ट हो जातीदै। ओर इसीलियि विकत्परूप वृक्ष के निमरुहो जाने से वचन की र्चनाभी 
स्वय समाप्त हो जाती है । छम प्रकार श्रावक तीनो गुप्तियो से सपन्न हो कर मुनिके समान 
सव प्रकारसे प्रयत्नरहित हौ जाता दै ॥३४॥ 
जिसकराक्रि गरीर आरभत्यागरूप कृवचसे का हुमा है वहं आरम्भजनित दौष- 
रूप वाणोसे किसी प्रकारभी नही वेधा जाता है, वह्‌ दूसरे के अतिशय शुभ आरम्भ कायंमे 
हषं का अनुभव करता है । जिस प्रकार कोई मणि अनेक द्रव्यका समागम होने परभी उनसे 
सुवासित नही होता है उसौ प्रकार वह्‌ आरम्भरहित गृहस्थ हेय उपादेयके भेदसे रदित 
होकर अपने उक्छृष्ट गन्धस्वभाव मे अवस्थित होता हुजा अनेक गन्धो का समागम होने पर 
भो उन से सुवासित नही होता है--आरम्भजनित दोषोसे वह दूर ही रहता है ।॥ ३५ ॥ 
उत्कृष्ट आरम्भत्यागो निम पूर्वत्रतो के साथ इस पवित्र प्रतिमा का पालन करते है 
जो कु मलिन उन पू्त्रतो के साथ इस शुद्ध प्रतिमा का पालन करते है, वे मध्यम आरम्भ- 
त्यागो मनि जाते ह । सौर जो मकिनमति यहां समस्त सम्पत्ति रूप लताओ के इस युग कन्द 
को मन्दता से पार्ते दह, वे हीन आरम्भव्यागी होते ह ॥३६॥ 


कि की क क 9 ति /% दः क अध. ७०6० अभछि 
३४) 1 इवायं 2 ए०द्रुमधातृगुप्त ° 1 ३५) 1 कवच 2 वाणेः > सहर्ष । ३६) 1 मिन्नित 
2 ° ब्रतेर्यो 
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1390 ) भोगोपभो नास्स्यनिता हि दासा द्रन्याण्यपास्तानि वहि्भेवानि । 

चिुञ्चता भाण्डमित्रेह्‌ शुल्कदानं ततस्तस्य परिग्रदस्वम्‌ ॥ ३७ 
1391 >) ह्यं स्यजवेतद्थान्तरङभाननेकधा मन्दरयते सं संगान्‌ । 

अथास्ततां यान्ति बतः स्वतो ऽभ्ये मृधाहते ऽधीश इवान्ययोधाः ॥ ३८ 
1392 ) अन्धरभमेते निगदन्ति द्द संगा नृणां संजनकालं एव । 

स्वभावतो गलता दधाना नगापगातोयस्यं' विजित्य ॥ ३९ 
1393 ) तदुक्तम्‌- 

उद्भूताः प्रथयन्ति मोहमसमं नाशे महान्तं नृणां 

संतापं जनयन्त्युपार्जनवरिधौ केशं पयच्छस्तिं च । 

एतां नीरपयोर्दगम विरुसदिधु र्लताचञ्चसाः 

कारु ङ भवन्ति हन्त कथय क्षेमावहाः संपर्द; ।। ३९४१ 


जिस प्रकारसे जो भाण्ड-पुंजी(धन सम्पत्ति) का परित्याग कर देता है उसके उसे 
सवद्ध शुल्क -- कर (टैक्स )-काल्याग स्वयमेव हौ जाता है, उसी प्रकार जौ भोग ओर 
उपभोगरूप वस्तुओ का परित्याग कर चुका ह उसके स्वी आौर अन्य बाहच पदार्थो का परित्याग 
स्वयमेव हो जाता रहै । इसीकियि तत्र उस के एक आत्मा मात्र परिग्रह रह्‌ जातां है ।॥ ३७॥ 

इन दोनो ~ भोग जीर उपभोग पदार्थो-का त्याग करनेवाला गृहस्थ कोध-मानादि- 
रूम अन्तरग अनेक प्रकार के परिग्रहौको मद (उपान्त) कर देता है । जसे-युद्धमे सेनापतिके 
मारे जाने पर. सन्य योद्धागण स्वय ना को प्राप्त होते हैँ -- मारेजतिहै या भाग जाते, 
है-वेसे ही उक्त भोगोपभोग पदार्थोके द्रौ जने पर अन्तरग रागद्रेषादि भी हट 
जाति है 11३८॥ 

पर्व॑त पर से वहुनैवारी नदी के पानी कं वेग को जीतकर मनुष्यो के सयोगकारुमे 
ही स्वभावसे गमनशीरता को धारण करनेवाठे ये 'सग- परिग्रह्‌ - "सग" गन्द की साथ 
कता को वतछाति है । सम्‌-प्राप्त हो कर- गच्छन्ति - जो नष्ट होते हवे सग कहजातेदहै, 
यह्‌ उस “ सग ' शव्द का निरक्त्यथं दै ॥ ३९ ॥ सो ही कहा गया है- 

जो सपकत्तिरया प्राद्ूत हो कर मनुष्यो के असाधारण मोह कोप्रथित्त करती है 
- उन्हे मग्ध करती दै, जो नष्ट हो कर उन के ल्य अतिशय सताप को उत्पन्ने करती है, तथा 


[क व न । मि 


३८) 1 7 परिग्रह सचेतनाचेतन, वाद्याभ्यन्तरम्‌, 2 परिग्रहत्याग . 3 > सम्रामे) ३९) 17 
उत्पत्तिसमये, भ्रश्चयकाले 2 नित्यता 3 वेगम्‌ 1 ३९५१) 1 7 उत्पद्यमाना , सपद उत्पन्ना 2 विनादै, 3 
7 ददत्ति 4 सपद 5 श्रावणमेध 6 7 लक्ष्य 1 
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1394 >) साम्राज्यं कथमप्यवाण्य सुचिरात्ससारसार पुन - 
स्तत््यवत्वैव यदि क्ितीकवरवराः प्राप्ताः धियं शाश्वतीम्‌ । 
त्वं भरागेव परिग्रहान्‌ परिहर स्याल्यान्‌ गृहीत्वा पुन- 
मा भूद्धोतिकमोदकरव्यतिकरं संपाच हास्यास्पदम्‌ ॥ ३९४२ 
1395 ) अनेकधा चिन्तनजत्पगु्फनः परि दरन्याङ लिताश्षयो भवन्‌ । 
अनर्थजातं स्वयमानयत्यसो चरन्निवान्पे डविम्‌ कभावः ॥ ४० 


जो उपाजन के समयमे उन्हे महान्‌ व्छेदाको देतीदै, खेददैक्रिवे नीले मेधौके मध्यमे 
चमकती हुई विजली के समान चचल-देखते देखते ही नष्ट हौ जानेवारी ~ सम्पत्तिर्यां भला 
कौनसे कामे कल्थाणकारक हती है, यहु हमे किये ॥३९-१।। 
साम्राज्य - चक्रव्तिपद - ससारकासार है! उमे दीर्घ॑कालतक प्राप्तकरके भी 
पृथ्वीपतियो मे श्रेष्ठ माने जानेवाले चक्रव्तियो ने उसका परित्याग करके ही ास्वती-मविन- 
इव र-मूवितलक्ष्मी को प्राप्त किया है । इसख्यिहि भन्य। तु ग्रहण करने कै पूवं ही उनका 
त्याग कर दे । इससे तु उन त्यागने योग्य परिग्रहयोको फिरसे ्रहण कर परिन्नाजक साधुके 
मोदक कै प्रस्ताव को संपादित करकैर्हसी का पात्र नही वनैगा । (विशेष -भौतिक मोदक का 
वृत्त इस प्रकार दै - एक परित्राजक साधु को एक धनिक ने लड्‌ दिया, परतु व्ह उस्रकौ 
सोली मे न पडकर मलिनिस्थानमेजा पडा। उसे साधु नेउठाकर अपनी ्लोरीमे डाल सिया । 
यह्‌ देख किसी मनुष्य ने कहा कि महाराज । इस प्रकार मलिनस्थानमे से डद उठाना योग्य 
नही है । इसपर साधु ने उत्तरदिग्राकि मै उसे अपने स्थानमेले जाकर पानी से घोकर अछ्ग 
रखुंगा । साघु के उस उत्तर को सुनकर उस मनुभ्यने फिरसे कहा कि हे महात्मन्‌ । जव आप 
अपने स्थानमे ऊेजाकर भी उसे छोडना ही चाहते हैँ तो उसे य्ह से उठाकर ज्ञोली मे रखना 
हास्यास्पद है । सर्व्॑रेष्ठ तो यही था किं उस घृणास्पद मोदक को ग्रहण ही नही किया जाता) 
॥ २९२]। 
जेसे अधा, वहरा ओर गूगा मनुष्य जही भी जाता है, वही वहु अनथंमि पडता है 
केसे ही परिग्रह मे आसक्त हुआ मनुष्य उसी परिग्रह के विषय मे चिन्तन करता है, उसीके 


विषयमे बोल्ताहै व मनोरथो कौ रचना करता! उस से वह स्वयदही अनय॑समूह्‌को 
जुटाता है ॥४०॥ 


५, 





1 निमि निमी कि 1 


४०) 1 वधिरः 2 श °विमूकमानव , 7 अन्धवधि रमूकक 1 
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1396 ) मूर्थाभिपिक्तौस्च निजीस्त्रनेकमरिम्डुचाचाश्च बहुप्रकाराः । 
गृद्धाः" परेऽप्यर्थवतीव सिद्धं यत्रामिपं तत्र खगाः पतन्ति ॥ ४१ 


1397 ) यंजोपतप्तियु पयाति गते न चात्मा 
पट्‌कमवधनपरं न परः स्वम्‌ | 
यत्स्वरस्थितेरुपचयाय च तत्परं य- 
स्युञ्चश्रशेषपमपरिग्रहगेदिधुय; ॥ ४२ 


1398 ) साप्षादुच्छवसतीव संयमतरुनिर्भाततारोहती- 
चोरलासं त्रजतीव शान्तपदवी रुद्ध दधतीव च । 
धमः श्नर्मकरः समस्तविपयव्यायग्धता मृच्छती- 
वासगे लसतीव छाघवगुणः स्वायत्तता क्रीडति ॥ ४३ 


जिस के पास धन-परिग्रहु-है उस कै ऊपर मूर्धाभिषिक्त - राजा, कुट्‌ वीजन, अनेक 
चोर आदि तथा अन्य भी जनेकलोग लृच्छहो कर टूट पडतेहै। सो ठीक है ~ जहां मास 
हौता है वर्ह गीध मादि पक्षी जाकर गिरतेदहीदहै॥४१॥ 


जिस स्वके-द्र्य के-- नष्ट हौ जानेपर मात्मा सतापको प्राप्त नही होता है, जो 
श्रावक के छह आवत्यक कर्मक वुद्धिगत करनेवाला दै, तथा जो आत्माके स्वास्थ्य की 
वृद्धि का कारण है, उस द्रव्य को वस्तुत. परिग्रहं नही समन्लना चाहिये । इससे भिन्न द्रव्य का 
जो परित्णग करता है वह परिग्रहत्यागी गृहस्थो मे श्रेष्ठ समञ्ञा जाता है ॥४२॥ 

यपरिग्रह की दढता हो जाने पर सयमवृक्ष मानो पल्लवित होता है, नि्भयपना 
मानो वढ जाता है, लान्ति मानो प्रमुदित होती है, सुखदायी धमं मानो शुद्धिको धारण 
करता है, समस्त विषयो मे उत्पन्न हुजा मोह दर हो जाता है, लाघव (विनय) उत्पन्न होता है 
ओौर स्वा्ीनता कडा करती द ।+४३॥ 
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४१) 1 राजन 2 कुदुम्वादय 3 > चौरा्या 47 छम्पटा भवन्ति 57 
1 7 द्रव्ये 27 मात्मस्वस्यतावधनाय यत्‌ तस्मात पर यत परिग्रहे अदोष मुञ्चन्‌ । 
८५ 


पक्षिण । ४२) 


६५४ ~ धम॑रत्नाकरः - ( १७ ५४- 


1399 ) पूतरेन्रतानि सकखानि विभू पितानि 
पात्येतया प्रतिमया य इोत्तमो ऽसौ । 
मध्यो त्रतानि चिगदानि करथंचिदेता- 
मेतद्हय कवितं कथितः कनिष्टः ॥ ४४ 


1400 ) पञ्च प्रथं समनयन्तु सचित्तयुवित- 
मुख्यां गृ हा्रमवतां प्रतिमां दुरापाम्‌ । 
भोगोपभोगनियमानतिरिक्तरेहाः' 
संभावयन्तु जयसेनन्‌तां वियुक्तम्‌ ॥ ४५ 


इति ध्रत्नाकरं शिक्षानतान्त्गतस्ष-चिततादि-पञ्चपप्रतिमाप्रपञ्चनः 
सप्तदशमो (दरो) ऽवसरः ॥ १७॥ 


जो इस परिग्रहुत्यागप्रत्तिमा से सुशोभित सव ही पूर्वक्ति व्रतो का पालन करता 
है वहं यहां उत्तम परिग्रहस्यागी माना गया है । मध्यम परिग्रहुत्यागी वह्‌ है जो कथचित्‌ इन 
व्रतो का पाङ्न करता हुभा प्रकृत प्रतिमा का पालन करताहै 1! तथा जिसके मे ~ पुतत्रत 
ओर यह्‌ प्रतिमा-दोनो सदोष होते दै उसे जघन्य समञ्षना चाहिये ॥ ४४॥ 

भोगोपभोग पदार्थो के नियम को धारण करनेवाले गृहस्थ जो सचित्त त्यागादि पाच 
प्रतिमा गृहाश्रमवालो के ल्य दुर्लभ है, उनक्रा निर्दप पसे पालन करते है (अर्थात्‌ सचित्त 
त्याग, दिवाब्रह्मचर्थ, पूर्णत्रह्मचयं आरम्भव्याग भौर परिग्रहुत्याग इन र्पाँच प्रतिमाओो को वृद्धि 
गत करतेदै); वे श्रावक जघ्रसेन माचा के द्वारा प्रणस्तित विमूक्तिका आदर करते ह, अर्थात्‌ 
वे मुक्ति को प्राप्त होति है ॥४५]] 

इस प्रकार धर्मरत्नाकर मे जिक्षात्रत कै अन्तत सचित्तादि पाच प्रतिमाओ कासवि- 

स्तर वर्णन करनेवाा सव्रहर्वां जवसर समाप्त इय ॥१७॥ 


[मौरी मि 
५ ~ 
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, ४५) 1 प्रतिमाम्‌ 2 भोगोपभोगनियमादत्यक्तो [ दनतिरिक्तो] देहो येषा ते भोगोपभोगानति- 
रि्तदेहा । 


~ --*®-$-~- 


[१८, अष्टादरो ऽवस्रः] 
[ उदिष्टान्तप्रतिमाभपञ्चनम्‌ ] 


1401 ) यथाविधानं गुणिना प्रदेयं यथागमं कारूपवेत्य देशम्‌ । 
पात्राय दानं स्वपरोपक्रारसंपादक नित्यमतन्दितेन ॥ १ 


1402 ) प्रतिग्रहयच्वाखनपाढप्‌जाप्र णामवाक्फायमनःप्रसादाः । 
विधाय शुद्धिश्चं न्रोपचाराः कार्या यतीनां गृहभेधिनेति ॥ २ 


1403 ) आगच्छत्पा्मालोक्य वदान्यो यत्र तत्र यत्‌ । 
जिनवत्मतिगृह्लाति स प्रतिग्रह उच्यते ॥ ३ 
गुणी श्रावक को आगम के अनुसार देश भौर काल को देखकर आार्स्य से रहित हो 
विधिपुवेक सदा पात्र के ल्यि दान देना चाहिये । यहं दान स्व ~-दाता -मौर पत्र देनो का 
ही उपकार करने वाखा ॥१॥ 


प्रतिग्रह ( पडगाहन ), उच्चासन, पादोदक, पादपूजा, प्रणाम, वचन की प्रसन्नता 
(शुद्धि), जरीरकी प्रसच्चता, मनकी प्रसन्नता मौर भहार की खुद्धता यह्‌ नौ प्रकारकौ विशुद्धि 
अर्थात्‌ आदरके प्रकार हैँ । इनको नवोपचार भी कते है ! गृहस्थ को मुनियो का इस प्रकार 
से आदर करना चाहिये ॥ २॥ 

दाता जिस विधिमे अते हुए पात्र को देखकर उसे जिनेश्वर के समान स्वीकारता 
हैँ अर्थात्‌ उसे ‹ ति, तिष्ठ, तिष्ठ, * एसा तीनवार वोरकर स्वागत करता है उसे प्रतिग्रह्‌ 
कहते दै ॥ ३ ॥ 
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२) 1 7 कृत्वा. 2 एषणाशुद्धि.। ३) 1 दानदक्न , 7 श्रावकं । 


३५६ ~ धमं रत्नाकरः - [१८ ४. 


1404 ) य॑ंसाक्‌ सुसस्छृतं यस्च स्थाने पूर्णमनोरथम्‌ । 
यत्पात्रस्थापनं तस्मिनुच्चःस्थानं तदुच्यते ॥ ४ 
1405 ) यत्यादपद्मरनसापि धरास्ति तीर्थं 
तेषां जगन्नलिनवोधनभस्कराणाम्‌ । 
यतक्षालनं चरणयोरघनातदन्त 
पादोदकं रमयतान्पम तदवाग्निम्‌ ॥ ५ 
{406 ) प्रतिगृहीततपात्रस्य मन्त्रशुख्येजंरादिभिः । 
अष्टाभिः प्राचना या सा पूजा पृल्येनिरुच्यते | ६ 
1407 ) प्रमत्तदिगणस्थानयुनिसंभावनाधिक्रा । 
पात्रे ऽचिते नतिर्या तु स प्रणामो ऽभिधीयते ॥ ७ 
1408 ) यदृ दिचन्तापरित्यागाहुणानुष्ठानपत्रकम्‌ । 
पात्रदाने मनःस्वास्थ्यं सा मनःचुद्धिरुच्यते ॥ ८ 
1409 ) अयोग्थवचनत्यागात्‌ समाभ्रितमनोहरा । 
पात्रदनि श्रियोक्तियां सा कच गुद्धिरिप्यते ॥ ९ 


जिसको पठे से ही स्वच्छ ओर सुशोभित कर रखा है तथा जो मनोरथ को पूणं 
करने वाला है टेसे आसन पर पात्रको जो स्थापित्त करना इसे उच्चै.स्थान कहते ह ॥ ४॥ 

जिनके चरण कमलो की परागसे भी यह पृथ्वी तीथंहो जाती है तथा जी जगततके 
भव्य जीवरूपौ कपो को प्रकृत्लिति करने के लियि सूयं के समान उन मुनियो के दोनौ 
चर्णोका जो पपक्तमूहु को नष्ट करनेवाला प्रक्नाच्न किथा जाता है उसे पादोदक कहते है। 
वह्‌ पादोदक मेरी ससाराग्नि को- जन्म मरण के सतापको- शात करे॥ ५) 

उपरक्त विधि से स्थापित पात्र की मन्ब्ोच्चारणपूवंक जो जङ- चन्दनादि आठ 
द्भ्यो से अर्चाकी जाती है उसे पूज्य ऋषि महषियोने पूजाक्हादै॥६॥ 

आठ द्रव्यो से पूजित पार के विषयमे प्रमत्तादि गुणस्थानो कौ सभावना से अधिक 
भआदरके साथ जो नमस्कार किया जाता है उसे प्रणाम कहा जाता है ॥७॥ 

दुष्ट चिन्तन -दूर्ध्यान - का त्याग करके गुणोके आचरण के साथ पात्रदानमे 
जो मनक प्रसन्नता होतो है वह मनन्बुद्धि कही जातीदहै) ८ ॥ 

पात्रदान के समय अयोग्य वचनो का व्याग कर के मनोहर अवस्था को प्राप्त जिस 
प्रिय भाषा का उपयोग क्रिया जाता है उसका नाम वचनशुद्धिहै]९॥ 


॥ „+ + 
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४) 1 येपाम्‌ 1५) 1 ?ऽततक्षालनम्‌ । 


-१८. १३] - उदिष्टान्तप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - ३५७ 


1410 ) यथादेभं यथाक्रालं पवि्नावय्वांशु.कः | 
यदत्ते संयमात्यागी कायनदधिमंता तु सा ॥ १० 
1411 ) यस्स्वफ़नप्यपवगम्यते ऽगदं नित्य कृपंपरिवधेनो चितम्‌ । 
सारप्यकरं यदतुयोग्यमाहूतं दातुरन्धसं इयं विच्ुदधता ॥ ११ 
1412 ) एहिकफसानपेभा ान्तिनिःकपटतानरूयत्वम्‌ । 
अविपाद्विलघुटिव निरह्फारित्वयिति हिं दातुगुणाः ॥ ११४१ 
1413 ) द्वेषं तथा यगमसंयमं च मदं च दुःखं च भयादिकं च| 
ठ्त्ते न यदृ्रव्यमदः प्रदेयं स्वाध्यायवद्धयै तपसां समृद्धचं ।॥ १२ 
1414 ) पात्रं विनेदरमुक्तं संयोगो युकतिकारणगुणानाम्‌ । 
सम्यण्ुष्टिविरतो विसताव्रिरतस्तयाचिरतः ॥ १३ 


दे ओर काल के अनुसार जिसके दायर्पाव आदि अवयव शुद्ध रहै, जिसने पवित्र 
वस्त्रको धारण किथाहै तथा जो अपने सयम को तही छोडताहुजआ प्रको दान देता है उसे 
कायशुद्धि समन्षना चाहिये ॥ १० ॥ 

जो अपने ल्ियि कल्प्य हो - पत्र के ल्यिश्राहुय हो, स्वास्थ्यप्रद प्रतीत होता हो, 
निय कमं ~ सामायिक व स्वाध्यायआदि-के वढानेमे समथं हो, सात्म्यक ~ प्रकृति के 
च्छि अनुकूखहो यौर ऋतु के भी अनुकूल हो एसे आहार का जौ प्रदान करना यह दाता की 

अन्धो वियुद्धि- एषणबुद्धि - दै ॥११ ॥ 

(१) दान देते समय इससे मुञ्चे धनधान्यादिको प्राप्ति हो एसी मनमे एहिक 
फलक इच्छा नही रखना (२) क्षमा भाव को धारण करना (3) कपट भाव को मनमेस्थान 
नदेना (४) द्रुतो के दातुखादि गुणो को देकर द्वेप न करना (५) आहार देते समय 
मन मे चिन्नता का अनुभव न होना (६) मनका प्रसच होना (७ ) मौर मन मे अभिमान 
कानदहोनाये दाता के सात गुण है ॥११४१ ॥ 

श्रावक मुनि को एसा आहार दे जिससे उनके मनमेद्रेप, रागभाव, असयम, गर्वं 
टु. गौर भयादिक उतपन्न हौ तथा जिसे स्व्राध््ाय मौर तपोकी वृद्धि हो॥ १२॥ 

जि्तके मुक्ति के कारणभूत सम्यग्दश्चन सम्यम्न्नान ओर सम्यक्‌ चारित्र गुणोका 
सयोग है उसे पात कहते है। उसके तीन भेददहै- विरत सम्यग्दष्टि, विरताविरत भौर 
अविरत ॥ १३ ॥ 


[1 नि नी 


ध ) 1 5 नौरोगत्ता 20 कयित 3 7 आहरे। ११५१) 1 ए२फलानपेदयम्‌. 2 ए? °पादित्व 
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२५८ -धर्मरत्नाकरः - { १८. १३५१- 


1415 ) हिंसायाः पर्यायो छोभो ऽत्र निरस्यते यतो दाने । 
तस्मादतिथिवितरणं  {दसब्धुपरम्णमेवेष्टम्‌ || १३४१ 
1416 ) गृहमागत्ताय गुणिने मधुकरवृत्या परानपीडयते । 
वितरति यो नातिथये स कथं न हि लोभवान्‌ भवति| १३४२ 
1417 ) आत्माथमन्धः प्रति्ाधितं यददामि त द्धावितदान इत्थम्‌ । 
पपिषिकर्यै रहितो ऽप्यरत्या भवत्यहिंसः इलथलोर्भं एव ॥ १४ 
1418 ) करयं विलोक्येदिकपेव चित्‌ फविचव दाने परो कदुडया । 
ओचित्यमारो चयतां च क्रिचित्‌ वित्तव्ययो ऽनेकविधः सतां हि ॥ १५ 
1419 ) रतयं भसाधनप्रेषु समस्ति येषां न दैदिकेष्विव धनेषु समा मनीषा । 
धभ्याः क्रिया वृहुतिधाः त्ितकीर्तयो वा कृत्यानि वात्र क्तधा इत एव 
तेषाम्‌ ।॥ १६ 
लोन यह्‌ हिसा की ही अवस्था है ~ तसके ही अन्तर्गत है । इसका चिनार चकि 
दानदेनै से होता है, उसोचयि अतिथि को आहारादि दान देना हिसा से विरत होना (अहिसा 
त्रत) ही यभीष्ट है॥ १३५१ ॥ 
जो श्रावक धरपर जाकर ध्रमर के समान व्यापार से - जिस प्रकार भ्रमर किसी 
भी पृष्पको पोडा नदेकर उनमे रख करो ग्रहृण कर केता है उती प्रकार - दुसरो (गृहस्थो) को 
पीडान देकर महार को ग्रहण करने वारे अतिथि ~ रत्नताय सम्पन्न मूनि - के लियि आहा- 
रादि नही देता है उसे लोभयुक्त केसे न समना जाय ? ॥ १३५२ ॥ 
अपने ठौ निमित्त से ्ोजन तयार किया गथा है उसे मै नि स्पृह्‌ साघु के ल्थि देता 
हु । इम प्रकारसे जो श्रावक उक्त दान के विषयमे विचार कर रहा है वह्‌ चूक्रि पापविचायो 
एव द्वेष बद्धिसे रदित होता है अतएव लोभ को मन्द करने वाखा वहु हिसा से रहित 
दैदी॥ १४॥ 
कछ दान तो इस लोकसवन्धी प्रपोजन को देखकर दिया जाता है कुछ दान परभव 
कौ बुद्धिस दिया जाता दे, ओौर कछ टन ओौचित्य का विचार करनेवाकते सज्जनो को दिया 
जाता दै । इस प्रकार सत्पुरूपो के धन का व्यय (तीन) प्रकारसे हुमा करताहै॥ १५॥ 
जिस प्रकार मनुष्यो की वुद्धि इस लोकसवन्धी प्रयोजन कौ सिद्ध करनेवाछे धन के 
विपय मे होतो हैः उस प्रकार जिनको वुद्धि परलोक के साधने मे समर्थं उस धन के विषय मे 


+ 











१३११) 1 दानम्‌ 2 हिस्ाविरमण । १४} 1 अन्नम्‌, 7 बाहारम्‌ 2 0 क्षीणखोभ । १५) 
1 9 इददलोकसषन्धि ! १६) 10 पस । 


~१८. १९] ~ उदिष्टात्तप्रतिमाश्रपञ्चनम्‌ - ३५९ 


1420 ) अभ्याहार मे पज्यश्रुतमेदाच्चतुषिधम्‌ । 
[| पिं 
दानं मनी पिभिः परोक्त शक्तिभक्तिसमाश्रयम्‌ । १६४१ 
1421 ) जभीतितों ऽनुत्तमरूपवच्माहारतो भोगविभूतिमत्वम्‌ । 
भेपल्यतो रोगनिराङुरुत्व श्रृतादवश्य श्रु तकेवलित्वम्‌ ॥ १७ 
1422. ) सवंपामेव दानानां स्वरूपं च फर तथा | 
प्रसावश्च मया प्रोक्तो ब्रतान्नि्िश्यते पुनः । १८ 


1423 ) श्रद्धा वुष्डिभकितितरिज्ञानमलुन्धता क्षमा क्दितिः। 
(० 1 4 1 
यत्रते सप्तगुणास्तं दातार प्रशंसन्ति ॥ १८४१ 


पुनर्भङ्ग्यन्तरेणं तत्न तत्र विन्नानलक्षणमेवोत्पा्ते- 
1424 >) आत्मा परोपकरणे युंणोधै-- 
य॑त्पाजदेयविषयेरधिवासनः. स्यात्‌ । 
आस्तिक्यमप्रतिहत च तदन्ययोगे- 
दानादिसेवनपरायणमानवस्य ॥ १९ 


नही होती है, उनके भला वहत प्रकार की धरमयुक्त क्रियार्णँ, घव कीति ओर सैकडो अन्य 
सदर कायं भरी कर्ाँसे दहो नक्ते हं? ॥ १६॥ 

वह्‌ दानि बुद्धिमान्‌ महपिवोके द्वारा अमरवर अहुर, ओषध मौर दास्तर के भेदसे 
चार्‌ प्रकार का निर्दिष्ट क्रिया गथा द्‌! उसे श्रावको को अपनी शक्ति ओर भक्ति के आश्रय 
से देना चाहिय ॥ १६४१ ॥ 

अभयदान से अतिनय उत्तम ल्पकी प्राप्ति है, आहार दान से भोग ओर धनवैभव 
प्राप्त होता है, गौपधदानसे रोगसे रहित होने से निरकुरभाव प्राप्त होता है गौर्‌ श्रुतज्ञान 
से श्रुत के वक्पना अवव्य प्राप्त होता ह ॥ १७ ॥ 

इय प्रकारसे मैने सव हौ दानोके स्वरूप, फर ओौर प्रभाव को कहु दिया है, 
अतिथि सविभागन्रत का निदा किया जातादरै।॥ १८ ॥ 

श्रद्धा, सतोष, भवित, विज्ञान लोभ से रहितता क्षमा भौर विति ये सात गुण जिस 
दातामे है, उसदाता की प्रशसा की जाती है] १८१ ॥ 

पूनः प्रकारान्तर से प्रत्येक गुणमे विज्ञान रक्षणी उत्पन्न किया जाता है- 

सत्पात्रदान आदि कै आराधन मे तपर रहनेवाछे श्रावक का आत्मा पात्र मीर देय 


जि ति 0 ००/०५ 


१६४१) 1 विद्धि । १७) 1 जभयदानात्‌ । १८४१) 1 2 कृथयम्ति 1 १९) 1 भेदान्तरेण 2 
२० उत्पद्यते । 





२३६० ~ धर्मरत्नाकरः - [१८. २०- 


1425 ) सदरै्मग्रप्तिहतं शु भनामगोत्े 
तीथप्रवत्तिचरितोचितधमे एव । 
वर्गापवगसुखसिद्धिरपीति बुद्धिः 
भ्रद्धाभ्यधायि कविकफन्पविञुरितचित्ते | २० 


1426 ) व्याकोक्षवारिज॑विकासिविलोचने यत्‌ 
पीय षपानवहुरोदध पि ताङ्गकं च । 
आराध्यसह णभरग्रहणानतियत्‌ 
सा तुष्टिरिव्यकयि पुण्यसुतोपपा्म्‌ ॥ २१ 


ववचिद्‌भवितरिति पाटस्तत्ायं इरोकः - 


1427 ) लीये' किमर्रं नू" पिवामि विलोचनाभ्या- 
यत्तोपये" कथमथो शिरसा हामि । 
छानन्त्यतो गुणगणस्य कथं स्तुते ऽहं 
चित्तं वितृप्तिरिति भविंतरवादि पृञ्ये ।। २११ 
द्रव्य विषयक जिन परोपक्रार आदि गुणोके समूहो से सुसस्कृत होता है उनके अतिरिक्त अन्य 
गुणो के सन्ध से उसके निर्वाधि आस्तिक्य गण रहता है ॥ १९ ॥ 
जिसका अनन कररणदुष्ट विकल्पो से रहित हो चका दै उसके ती्थेश्रवृत्ति वं चारित्र 
के योग्य घमं के होनेपर निर्वाधस्तातावेदनीय, तथा दयुम नाम व गोत्रे कर्मोका वन्ध एवं 
स्वभ व अन्त मे मुकितिसुख को भी प्राप्ति होती है, इस प्रकारको जो दाता की बुद्धि हृभा करती 
हे उसे श्रद्धा गुण कटा गयादे। २०॥ 
प्रफुल्ल कमखके समान दोनो नेत्र, अमृत पान कौ अधिकरतासे रोमाचयुक्त शरीर 
तथा आराधन के योग्य समीचीन गणो के भारसे जो नस्रता-सत्पा् के लियि आदर सूचक 
नमस्कार-होती है, यह्‌ तुष्टि नामका गुण है । यह्‌ गण पुण्य ओर सन्तौषका स्यान है।२१॥ 
इस तुष्टि के स्थान मे कैवचित्‌ भक्ति पाठ पाया जाता दै । वर्ह यह्‌ ब्छोकं है - 
क्या मे इस आराध्य, पविच्र पात्रके विपयमे रीन हौ जा अथवा क्या अपनी 
मालोसे इसे पीता सहु-- देवता ही रु ? इसे किस प्रकार से सतुष्ट कष्टं अथवार्मै इते 
शिरसे धारण करता । इस आराध्य मे अनन्त गुणो का समूह होने सें इसकी मै वसे स्तुति 


कर सकता ह ? इस तरह पूज्य पात्रके विषय मे जो चित्त मे विक्ञेष तृप्ति होती है, उसे भक्ति 
कते है ॥२११५१॥ 

२०) 1 7 सतावेदनी. 2 दे । २१) 1 विकसितकमलम्‌. 2 7 रोमाच्वित । २१४१) 1 कि लीनो 
भवामि, 7 ऊनो भवामि. 2 पूज्ये, 3 7 बहो, अथवा 4 0 तुष्टो भवामि । 


~१८. २६1 ` ~ उदिष्टान्तप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - “ ३६१ 


1428 ) यदीयते किमपि कालवल विविच्य 
पात्रस्य च प्रकूतिमप्यवगम्य देरम्‌ । 
रत्नत्रयस्य परिवुद्धिकरं च कृरप्यं 
विज्ञानमेतदनुरजन रनिन्वोधाः ॥ २२ 
1429 ) यक्केवरी सस्तवमन्त्रवि्ाममलबुद्रयादिफलानपेकष्यम्‌ । 
(~ उ € $ 9 [द 
वितीरय॑ते' जासनवर्थनाथंमलुव्धतां तां परिपूणंयन्ति || २३ 
1430 ) पत्रि क्रोरति शिक्नार्थमज्ञानद्रापि हृष्टवत्‌ । 
चाटूवितगर्भशान्तो कवितया क्षमा सा प्रशस्यते ॥ २४ 


1431 ) तर्यो वा पडंशो वा दशांश वा निनाथेतः । 
दीयते या तु सा शदितर्वर्या मध्या कनीयसी ॥ २५ 
1432 ) आस्मकष्टे ऽपि यत्तुष्तममृतेरिवमन्यते । 
पाजोपकारतो दानं दादु; सं तदुच्यते ॥ २६ 

कालके सामर्थ्य, पात्र की प्रकृति तथा देन के जलवायु का विचार केर रतच्रयकी 
वृद्धिके करनेवाला जो कुछ योग्य (निर्दोप होने से ग्राहय) आहार पात्र को दिया जाता है उसे- 
उस प्रकारके ज्ञान को - निर्दपज्ञानवाे ( गणधरादि ) विजानगुण कहते है ॥ २२॥ 

° आप केवली द ' देसी स्तुति, मत्र, विद्या अर धनादिकि मे ममल्ववुद्धि इत्यादि 
फलो को मन मे अवेक्षा न करके केव्रङ जिननासन वहानेके ल्यि नजो पाचको दान दिया जाता 
है उसको अल्व्वता गुण कहते दँ । इसे दाता पूणं करते हँ ॥ २३॥ 

पात्र यदि चिक्षा देत के चियि अथवा अन्ञानसे कुमी कटु शव्द वोरताहै किंवा 
सविवेको के समान कट्‌ शव्द बोलने लगे तो आनन्द से न्रतापूवंक जो चातियुक्त भाषण 
किया जाता है इसका नामक्षमा है । उसको सव ही प्रशसा करते है ॥ २४॥ 

अपने धन मेसे ~ देनिक् आय मेसे चतुर्थ, छठे अथवा दसवे भागका जो सत्पात्र 
दानादिमे सदुपयोग किया जाता है उसका नाम यथाक्रम से उत्कृष्ट, मध्यम आर जघन्य शक्ति 
जानना चाहिये ॥ २५ ॥ 

पात्रदानसेस्वय कोकष्टके होनेपर भी उससेजो पात्र का उपकार होता है उससे 
दाता पने को जो अमृत से तृप्त हृए के समान समन्ञता है उसे स्वगुण कहा जाता है ॥२६॥ 


60 पण कि) दअ 


२२) 1 विचाये 2 0 मणघरदेवा कथयामासु , प्रकाज्ञयन्ति स्म 1 २३) 1 दीयते, 2 दुरीकुवेन्ति ! 
२५) 1 चतुयभाग . 2 उत्तमा 3 मध्यमा 4 जघन्या 1. 
४६ 


३६२ ~ घमरत्नाकर - [ १८. २७- 


पुनभड्ग्यन्तरेण- 
1433 ) व्िव्रगेकं नो विस्सं न विद्धपसात्मक न परसृतं प्रदेयम्‌ | 
गद्‌वह्‌ दम्पवतापक्रर्प्य स्वपरं मुनिभ्यश्च विशे पतस्तत. ॥ २७ 
1434 ) उच्छिष्टं नीचलोकारंमंस्योदिष्ट विरगतम्‌ । 
न देयं दुजंनस्पृष्ठं देवयक्षादिकरिपितम्‌ || २७१ 
1435 ) ग्रामान्तरास्समानीतं मस्ब्ानीतसुपायनम्‌ । 
न देयमापणक्रीतं' विरुद्धं चायथतुंकम्‌ ` ।। २७४ 
1436 ) दधिसपः गयो मक्ष्यमायं परुंषितै' मतम्‌ । 
गन्धवणर स भ्रण्टमन्यत्सवं विनिन्दितम्‌ ॥ २७४३ 
1437 ) वाररग्लानतवःक्षीणवृदव्याधिक्षषन्वितान्‌ । 
= (~ [द्‌ 
मनी नुपचरेन्नित्यं यथा तं स्युस्तपक्षमाः । २७४ 


प्रकारान्तरसे पुनरपि विवेचन किग्रा जाता है - 

अतिकय पुराना होने से जिसक। वर्णं विकृत दहो गया दहै, स्स परिवर्तित हो गया, 
जा धुन गथा है, अपतात्मक्रदहै- दुत क। उततर करनेव्राला है, प्रपत (विस्तृत) है, तथा 
जिसके भक्षण से रोग उप्पत्च हौनेवाला है, एषा अन जब्र गृद्थोके ल्थि योग्य नहो है तव 
मूनियोके ल्यितो वहु सवधा ही योग्य नहो है, एसा समन्नना चाहिये ॥ २७ ॥ 
+ जो जन्न जूढाहो, नीच लोगो के योग्य हौ, अन्य के उहल से वनाया गया हौ, निन्य 
हो, दुष्ट जनो से स्पृष्ट हो, तथा देव यक्षादिके लिये सकल्पित हो, एसे अन्न को मुनियोके 
चयि नही देना चाहिये ॥ २७५१ ॥ ; 

जो अच्नादि अन्य म्रामसे कया गथा हो, मव्रके द्वारा खाया गया हो, भेट किया 
गथा हो, वाजारसे खरीदकरलाया गधाहौ, प्रकृतिके विरहो, ओर ्छतुके प्रतिकूल हो, 
एसे अन्नादि को मूनियो कै ल्यि देना योग्य नही है ॥ २७२ ॥ 

दही, घी, दूध से वनाया हुजा भक्ष्य पदां पर्युपित ~ दूसरे दिन मे भी प्राय योग्य 

माना गथा दै । इससे निच जो चक्ष पदाथं गघ, वणे अर रससे चक्ति गया हौ वह्‌ सव 
निय ~ पाचदान के खयि घयोग्य ~ माना गया दहै [२७३ ॥ 

जो मुनिजन वार, रोगी, तपसे कृश, वृद्ध तथा रोग से पौडित दहै, उनको निरन्तर 
सेवा ~ वयावृत्य ~ करना चाहिये, जिससे वे तपञ्चरणके छथि समर्थे हो सके ॥ २७४ ॥ 


00 
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{438 ) श्राव्यं च ग्रं च जरुप्टुतत्वंमवज्गतां वाकपरुषतवमन्यत्‌ । 

असंयम वजेयताद्िशे पाद्भु कितिक्षणं ऽक्ुण्णतया युनीनाम्‌ ॥ २८ 
1439 › असंमताभक्तकदयं मस्यकारुण्यदेन्यातिरयान्वितानाम्‌ । 

एषां निवासेषु हि साधुवगैः परानुकम्पाहितधीनं भु डवते॥ २९ 
1440 ) उक्तंच-- 

नादरन्ति महासत्वादिचत्तेनाप्यनुकम्पनीः । 

कितु ते देन्यकारुण्य संकल्पोच्छ्ितवृत्तयः | २९४१ 


1441 ) स्वामिधमंसथुपासनस्थि तौ पुत्रजन्मनि सचेतनो भवन्‌ । 
दे वकायेवशषतो ऽन्यदा सदा संदिशेच्कथपिवापरं जनम्‌ ॥ ३० 


1442 ) आत्मवित्तपरित्यागात्परेधम विधापने । 
निःसंदेहमवाप्नोति परभोगाय तत्फलम्‌ ।॥ ३०४९१ 


कपट, गवं, चचरपना, तिरस्कार, कठोर भाषण, असयम तथा अन्य अयोग्य प्रवृत्ति, 
इन सवका सदाही व्याग करना चाहिये \ विशेषतया मुनियी के भोजन के समयमे तो उनको 
पूणंतया श्रावक को छोड देना चाहिय ॥ २८ ॥ 
दूसरो की दया मे दत्तचित्त साधुसमृहं असमत -- जातीय वन्धुओ के हारा वहिष्कृत- 
भविति से रहित, कृपण मनुष्य, तथा दया व दीनता को अधिकता को प्रकट करनेवाले मनुष्यो 
के निवासस्थान मे भोजन नही किया करता है ॥ २९॥ 
कहा भी है - 
दयाल, पराक्रमौ, साध्‌, पूवव्ति मनुष्यो के घर पर मनसे भी आहार नही करते है। 
(आहारं ग्रहण करना तो दूर रहा; कन्तु वे उसका विचारभी नही करतेदहै) । कफिरभी 
उनकी प्रवृत्ति दीनता, दया ओौर सकल्प से रहित होती दै ॥ २९४१ ॥ 
मनुष्य सचेतन ~- बुद्धिमान्‌ ~ होकर स्वामित्षेवा, धर्माराधना ओर पूत्रोत्पत्ति मे 
देव ओर्‌ कायं की परवनता को छोडकर अन्य सभय मे सदा इतर मनुष्य को कैसे सदेश दे 
सकता है ? (अर्थात्‌ कोई भी वुद्धिमान्‌ मनुप्य टसा नही करेगा) (?)॥३०॥ 
अपने घन के व्ययसेद्रूसरो से धमं कराने पर मनुष्य निरिचत ही इसरो के भोगके 
किये उसके फल को प्राप्त करता है ॥ २०४१ ॥ 


२८) 1 स्नानम्‌ 1 २९) 1 पचप्रवाणरहित 2 > ठृपणता 1 २९५१ )1 0 °कम्पता । ३०१ ) 
1 © °भआस्मवित्त। 
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1443 >) ओचित्यतः करुणयापरकीतितो वा 
सर्वर वर्षति पयोदवद दाता । 
कैर्नाभ्यते ऽथिनिवहं ह्यते तथाप्य-- 
मीपां सुदर्यनञपोन्मयन्‌' प्रद्यात्‌ | ३१ 
1444 ) यागन्ननास्तिकजटिक्नणवादियुख्य- 
पाखण्डिनां समयसत्करणेकवबासे | 
सदनंन परटिनतायुपयास्यवदयं 
सीरं यथा कटुकतुम्बफ़भाजनस्थम्‌ ॥ ३२ 
1445 ) अ्ञातत्वचेतोभिटुराग्रहमरीमसेः । 
युद्धमेव भवेद्गोष्ठयां दण्डादण्डि कचाकचिं ॥ ३२४१ 
1446 ) भयलोभोपरोधेस्तु कलिबिगप्‌, निपेवणे 
अवयं दर्शन म्छायेन्नीचं राचरणे सति ॥ ३२४२ 


जो दाता उचित समन्चकर, दया से प्रेरित हो कर अथवा निर्मर कीतिं की डच्छासे 
भी यहा मेघ के समान सव॑ने वरसता है - सव ही अर्थीजनो को दान देता है - उससे कौन 
से स्यीजनो के समूह्‌ प्राथेना नही करते है तथा वह्‌ किनके द्वारा नही हरण किया जाता? 
( अर्थात्‌ सव ही जन याचना करते हुए उमके चित्त को अपनी ओर खीचतेहै) । तो भी रसे 
उन सवके ल्यि निंर सम्यग्द्नेन को उल्नतिकेच्यिदही देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

यन्न के ज्ञाता नास्तिक ~ चार्वकि, क्षणवादी वौद्ध साधु - इत्यादि पाखण्डो के 
जागम का आदर करना तथा उनके साथ रहने से कड्वी तूमडीकरे पात्रमे रखे हुए दधके 
समान सम्यग्दणैन अवद्य मलिनिताको प्राप्त होता है।। ३२॥ 

जिनका चित्त तत्वन्ञानसे नुून्यठै तथा जो दुराग्रह से ~ एकान्त मिथ्यात्वसे - 
मल्िनि हो रहै है, उनके साथ गोष्ठो ~ वार्ताखाप आदि ~ करनेसे परम्पर छाष्योसे मौर 
वार पकड कर युद्धकादहीप्रसग उत्पन्न होता है | ३२१ ॥ 

भय, रोभ योर छोकाग्रहु से कुिगियो कौ - अन्य धर्मके साधुओ की - उपासना 
करने पर तथा नीच आचरण - व्यवहार - करने पर सम्यग्द्रन अवप्य ही मलिन 
होता है ।॥ ३२४२ 11 
# +` 0 0 
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1447 ) उुदिपोर पयुक्तेषु देवायत्तविभूतिपु । 

नपु कुत्सितसेवायां देन्यमेवातिस्च्यते ॥ ३२४३ 
1448 ) तपो अनुष्ठानसच्छास््र विके पाध्ययनक्रमात्‌ | 

मानवः संमतं पात्रं समयस्थो ऽप्यनेकधा || ३३ 
1449 ) गृहस्थो बा यतिवपि जेन समयमास्थितः | 

यथाकालमन्‌पाप्तः पूजनीयः सुद्ष्टिभिः | २३४१ 
1450 ) च्योतिर्मन्रनिमित्तन्नः सुपराज्ञः कार्यकर्मसु | 

मान्यः समयिधिंः सम्यक्‌ परोल्तार्थसमथ॑कः || २३४२ 
1451 ) दीक्षायात्राप्रतिप्गचाः क्रियास्तद्िरहं' तः । 

तदर्थं परपच्छायां कथं च समयोन्नतिः | ३२४६३ 


जो वुद्धि य, पुर्पार्थं से सयुक्त है तथा जिन के देवाधीन वैभवरहै एसे मनुष्यो के 
विषयमे घुणितसेवा करने पन दीनता ही जेप रहती है या अधिकता को प्राप्त हती है। ३२४३ 
जो मनुप्य तपदचरण ओर समीचीन गास्त्रविगेपो के अध्ययन के क्रमसे व्णगम के 
आशित है वह्‌ पात्र माना गयादहै जो अनेक प्रकारका दै ॥ ३३॥ 
जोजन धमं का धारक दै वह चाह गृहस्य हौ जथव्रा मुनि हो, समयानुसार उसके 
प्राप्त होनेपर सम्यग्द्ण्यियो को उसकी पूजा करनी चाहिये ॥३२*१॥ 
जो ज्योति गास्वर, मव्रशास्व यार निमित्तगस्वकाल्ञाताहे, करने योग्यकार्योमे 
यत्रिजय चतुर है तथा परोक्ष पदार्थो का समर्थक दै - उनके विषय मे वास्या रखता है- 
, उसका श्चावको को भली माति सन्मान करना चाहिये ॥ ३३५२ ॥ 
उपयुक्त ज्योतिपनास्त्र आदिके ममंनोऊा यदि सन्मान नही कियाजायेगातो प्राय. 
उनका अस्तित्व ही अस्तनव हो जायेगा । गौर जव उनका अस्तित्व ही न रहेगा तव॒ उनके 
विना ( जिनदीक्षा, तौथंयात्रा जौर प्रतिष्ठा आदि जेते) गुजकायं केसे सपन्न हो सकेगे ? यदि 
कदाचित्‌ अन्य मतानुयायौ ज्योतिपनास्वादि के नातायो मे उनके सवन्धमे पूरा जाय तो 
वैसी अवस्था मे जँनधमं कौ उन्नति कंते हो सकती है ? ( अतएव जेनदासन भक्तो को उनका 
सन्मान करना ही चाहिये) । ३३३ ॥ 


५, कि ध ५ 
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1 452 ) मृलोत्तरयुणेः इलाध्यैस्तपोमिनिष्टितस्थितिः 
साधुः साधु भवरेदपुज्यः पुण्योपार्जनपण्डतैः ।| ३२४४ 
1453 ) ज्ञानकाण्डे क्रियाकाण्डे चातुवण्यपुरस्सरः । 
सुरिदेव दवारध्यः संसारान्धित्तरण्डकः ॥ ३३४५ 


1454 ) लोकविच्ंकवित्वाच ्वाहिवाग्मितरकौ शरैः । 
मागम मावनोचुक्ताः सन्तः पच्या विभेपतः | ३३४६ 
1455 ) उक्तं च- 


भोज्यं भोजन वितक्च रतिर्चवितवरस्त्ियः । 
विभवो दानशवितशष्च नातपस्य तपसः फलम्‌ ॥ ३२४७ 


1456 ) शिह्पिकारुकवाकूपण्यंसंफरीपतितादिपु । 
देहस्थात न ङर्बोति लिडिगकिडगोपजीविपु ॥ ३३४८ 
जो गृहस्थ पुण्य के उपाजंनमे दक्च हैँ - उसका सचय करना चाहते हे - उन्हे 
परशसनीय मूलगुणो ओौर उत्तर गुणो से सपन्न तेथा अनननादि तपो के द्वारा जपनीं स्थित्तिको 
स्थिर करनेवारे साधु की भलीर्भाति पूजा करनी चाहिये ॥ ३३४ ॥ 
जो आचार्यं जानकाण्ड ओौर क्रियाकाण्ड मेवक्ष हो कर चातुवर्ण्य सघका मनिः 
आपिका, श्रावक ओर श्राविका समहं का- अग्रणी होता हुजा सार समूद्रसे पार उनारनेके 
ल्यिदृढ नौका के समान रहै उसकी देव के समान आराधना करनी चाहिये ॥ ३३४५ ॥ 
जो सद्युरुष लोकव्यवहार मे निपुण हीर प्रतिमापूणं कविनताञआदिकेद्ारा तथा 
वादं - शस्त्रथं - एव प्रजस्त वक्तृत्व मे प्रान्त कुगलताके द्वारा मोक्षमार्गं को प्रभावनामे 
प्रयत्नशील रहते है, उनको विनेप रूपसे पुजा करनी चाहिये | ३३४६ ॥ 
कहा भी है - 
भोज्य वस्तु ओर भोजन को गवति, विषयोपभोग कौ गवति ओर उत्तम स्त्र्या तथा 
एरवयं व दान देने की शक्ति, यह्‌ सव अल्प पुण्यका फलक नदी है । (अर्थात्‌ उपयुक्त सामर्थ्य 
ओर भोज्य आदि की प्राप्ति महातपसे ही होती है) ॥३३४७॥ 
चित्रकारादि कारकवाक्‌ ~ सुनार व वढई आदिक, पण्यक्तफटी - वेदया ओर 
पतित ~ जातिश्रष्ट - जादिको के यहां तथा अन्य छ्गियोवङ्गिको - साधुके वेष को- 
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1457 ) दीक्षायोग्यास्रयो वर्णाश्चल्वा रञ्च विधोचिताः 
पनोवाक्कायधर्माय मताः सर्वे ऽपिं जन्तवः | ३३४९ 
1458 ) पुष्पादिरजनादिर्वा न स्वयं घर्मं एव्‌ हि। 
क्ित्यादिरिव धान्यस्य क्रितु भावस्य कारणम्‌ ॥३ ३१० 
1459 ) श्रद्धा समुपि मनो जनानां यच भकम्पं सकृदेव जातम्‌ । 
फलं प्रसूते ऽनुपमघ्रमाव लोहानि विद्धानि रसेन यद्रत्‌ ॥ ३४ 
1460 ) तपोदनाचंनाहीने मनः सदपि देहिनाम्‌ । 
तत्फरग्राप्तये न स्यात्कस्तं बीजवत्‌ ॥ ३५ 
1461 ) अविश्िकृज्ञातिप्‌ सस्थितेषु, दीनानुकम्पेषु यथायथं तु । 
देशो चितं कारुवरानुरूप दद्याच्च किचित्स्वयमरेव बुद्ध्वा ॥ ३६ 


धारण कर के आाजोविका करनेवालो के यर्हामुनियोको आहार ग्रहण नही करना 
चाहिये ॥ ३३८ ॥ 

वराहण, क्षत्रिय जीर वैश्य इन व्णेव ल मनुष्य जिनदीक्षा ग्रहण करने के योग्य है । 
चार वर्णं आहुर ग्रहुग करनेके योग है। परन्तु आह्‌(रदेने कै योग्यचारो ही वणवाल है तथा 
मन, वचन बोर शरोरकेद्वारा धम्मं धारण करने कौ योग्यता सव दही प्राणी ~ पञ्ु-पक्षी 
आदि भी रखते टै । ३३४९ ॥ 

जिस प्रकार भूमि आदि स्वय धान्य नही हैः किन्तु उसकीकारण दै, इसी प्रकार 
पुष्प आदि-पूजा सामश्री -अओौर भोजन अदि ~ भक्ष्वाभक्ष्य अदि पदाथं -स्वयतो धमं नही 
है, फिन्तु भावके - प्रिणामत्रिशुद्धिस्वक्प धमं के कारण है ॥ ३३४१० ॥ 

मनुष्यो का श्रद्धा से उत्कषं को प्राप्त हुआ मन यदि एक वार भी निङ्वर होता है 
तो वह्‌ असाधारण प्रभाववचि फल को इसप्रकार उत्पन्न करताहै जिस प्रकारकि पारद रस 
से विद्ध हुमो लोवातुद्‌ं अनुषम प्रमाववेि फक) - नुवर्गक्यरता का उत्पत करतौ है॥३४५॥ 

जिस प्रकार कुशूर ~ कुल्यामे ~ रला हुमा वीज ~ गहू भादिके कण-फल- 
प्राप्ति के ल्य ~ नवीन धान्य को उसन्न करनेवाले - नही होते है, किन्तु जव उन्हे योग्य 
भूमि. मे वोयाजाता है तथा जक से सिचन आदि क्रिया जता है तवही वे उपर्युक्त फलके 
देने मे समर्य होते दै, ठीक उतो प्रकारे तप, दान ओर पुजा आदि यभ अनुष्ठान के विचार 
से रहित प्राणिथोका मन त्रि्यषान हाना हवा भो उक्त फचप्राम्ति के किये ~ स्वगं मोक्षूप 
फरु के प्राप्त कराने मे समथं नही होता है ॥ ३५ ॥ 

जवेशिक-मभ्यागत, सजातीय बन्धुनन, सस्थित-सम्यक्‌ नवस्थित या बाधित 
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३४} 1 उत्पादयति । ३५) 1 कोष्ठागार 2 0 स्थिति । ३६) 1 सठतिखूप । 


३९८ -धर्मरत्नाकरः ~ । ( १८. ३७- 


1462 ) काले करो संततचन्वठे च चित्ते सदादहारपये च कायं | 
चिच्रं यद्यापि निनेन्दरूपधरा नरा दृष्टिपथं प्रयान्ति | ३७ 
1463 ) रतो यथा केवरुनायक्राना ठेपादिक्टृप्त प्रतिधिम्वमन्यम्‌ । 
तथेव परथपरतिविम्यवाहाः सप्रत्युपाच्या यतयः सुधीभिः ॥ ३८ 
1464 >) पत्रे दत्त भवेत्सवं पुण्याय गृहरमोधनम्‌। 
ज॒वतावेव हि मेघानां जरु अ्ताफ़ भवेत्‌ ३८४१ 
1465 ) यत्र रत्न्रयं नारित तदपारं प्रकी तितम्‌ । 
उप्तं तत्न वृथा स्वम परायां क्िहाचित्र ॥ ३८४२ 
1466 ) सिथ्याल्ववासितपनस्ु तथा चरिना- 
भादग्रचारिपि कठ्निनिष प्रदानम्‌ । 
प्रायो हयनथेजननप्रतिधातैतु 
क्षीसखयाणमिव विद्धयनिरक्षनेप्‌ ॥ ३९ 


-~~----------- 





जन, दीन ओर वयाके पाच, इनके चये यथायोग्य दे, काल ओर गकितिके भनूसार स्वय 
ही जानकर कुछ देना चाहिये ॥३६॥ 

उम कछिक्रार मे चित्तके निरन्तर वचन, तथा गरीर के सदा भोजनाध्ित होने 
प्रभो यहो आज्चयंहैकिमषजमो जिगह्पके वादकं मनुप्य-दिगस्वर साधु-दृध्टिगोचर 
होते रै ॥३७॥ 

इसीलियि जिस प्रकार केवलजानाटिकि गुणोके स्वामी जिनेश्वरो की पाषाणादिसे 
निमित प्रतिमा की पूजाको जती है उसी प्रकारस पूवंकाल के मूनियोके प्रतिविम्बके धारक 
पूर्वै महर्षयो की प्रतिमारूप से कल्पित वर्तमान मुनियोकौ भौ विद्वानो को पूजा करनी 
चाहिये ॥३८॥ 

पात्रमे दिया हुभा आहार-गौषधादिक सव गृहस्थोके पुण्य का कारणहोता है।सौ 

ठीकधीरहै, क्योकि, सीपमे पडा हरा मेधोका पानी मोती हो जाता है ॥३८#१॥ 

जिस मनुष्यमे रल्त्रय नही है उसे अपात्र कहते है । उसमे वोया हुजा- दिया गया 
अहारादिक-क्षारभरुमिमे वोये हुए बीज के समान व्यथं होता ह 1 ३८#२॥ 

जेसे सर्पो को पिराया मया प्राय. अजनयं को उत्पन्न करनेवाला बौर जीवित के 
ताश्च काकारणदहोताहै वसे हौ जिनके मनसे मिथ्यास्वका वास हैतथा जो चारित्रामास- 


व, 9 
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३८} 1 यतिवेपधारका 2 पूज्या । ३९} 1 7 जाकृतिर्प चारित्र नास्ति 2 एप्रतिघातिहेतु 
क्षीर 3 सपेपु । 


-१८. ४२] - उदिष्टास्तप्रतिमाप्रपञ्वनम्‌ ~ ३६९ 


1467 ) कारुण्यादथवोचिस्यात्तेषां किचिदि श्रन्नपि । 
दिशेदुद्वु तमेवाननं गृहे मुक्ति न कारयेत्‌ ॥ २९४१ 

1468 ) ज्ञाने तपोदहीनमपि पपूस्यं ज्ञानप्रहीनं सुतो ऽपि पथ्य्‌ । 
यत्र द्वयं देववदेष पथ्यो दयेन हीनो गणपूरणः स्यात्‌ ॥ ४० 


1469 ) अहटूपे नमो ऽस्तु स्याद्िरत्या विनयक्रिया | 
अन्योन्य क्षुरलके चाहेमिच्छाकारवचः सदा || ४०१ 


1470 ) अनेकधारस्भविनुम्भितानां वित्तम्ययो दम्य॑वतामगण्यः । 
तद्मुकितिमाजांदतये' न योग्या विचारणा किडिगष्‌, तीर्थदन््री ॥ ४१ 


1471 ) देवायत्ता धनलवभवां प्राप्य भूति गृहस्था 
वप्तव्यो" ऽसो" जिनपसमयाध्यासित्माणिभूमो' । 
साधु. चद्धव्रतयुणगणः सत्रमार्गानु सारी 
चो रने" क्षपितककिलो लभ्यते वान वेति ॥ ४२ 


मिध्याचासि-के प्रचारक है एसे मिथ्यादृष्टि जनों के लिय दिया गया आहारादि अनथं का 
कारण होताहै एेसा समन्नना चाहिये ॥ ३९ ॥ 

दयाभाव से अथवा उचित समञ्चकर यदि उनको कुछ(जाहारादिकि)देता भीहैतो 
भेष रह बाहार को ही देवे । परन्तु अपने घर पर उन्हे भोजन नही कराना चाहिये ॥ ३९५१ 

तपसे रहित भी ज्ञान पूज्यहै मौरज्ञान से रहित उत्तम तपभी पूज्य है । जिसमे 
उत्तम ज्ञान भौर तप दोनो है वहतोदेवके समान पृज्यदहै । तथानजोज्ञान भौर तप दोनोँसे 
होन है वह गगपूरक दै (अर्यात्‌ केवल वहं सस्या को पूणं करनेवाला है) ॥ ५० ॥ 

जिनल्गिका ल्प धारण करनेवाले मुनिके लिये “नमोस्तु ' कहना चाहिये । 
आार्धिकराको विनयक्रिथा करनी चाहिये अर्थि "वन्दे ' टसा कहना चाहिये । क्षुल्लकं को 
परस्पर योग्य इच्छका वचन कहना चाहिये, अर्थात्‌ ' इच्छामि ` एसा कहकर भादर करना 
चाहिय ॥ ४०#१॥ 

जिन गृहस्थो के चयि अनेको आरभ करने पडते है उनके धन का मगण्य -गणनासे 
रहित-त्यय होता है । इप्तल्यि जिनक्गिवारियो के ल्यि आहारदैनेमे उसका विचार करना 
योग्य नहौ दै, प्रत्युत बह धमं का विधातक होता दै ॥ ४१॥ 

हे गृहस्थो । तुम्हे सौभाग्यवश लेशभात्र धनसे प्रादुभूत हुई जो सपत्ति प्राप्त हई दै 


४०५१} { मार्याया । ४८१) 1 दानाय. 2 विचारणा त्रिलिडिगषु तीरथहन्ी भनति । ४२) 1 
वपनीया. 2 ज्तौ विभूति 3 पत्रभूमौ. 4 लक्षमध्ये । 
४७ 


३७० ~ धर्मरल्नाकरः - [१८. ४३- 


1472 ›) उच्चात्रचःप्राणिविगुम्फितो ऽयं जिनेशवराणां समयः सदेति । 
स्तम्मे यथेकर्चं निलान्तमेवं नैकत्र तिष्ठत्पुरपो ऽभ्युपार्च॑न्‌ ॥ ४२ 
1473 ) नपतः स्थापनाद्रन्यभावन्यासरचतु विधाः । 
भवन्ति मुनयः स्वे दानूनादिकमंसु ॥ ४२४ 
1474 ) उत्तरोत्तरभावेन विधिस्तेपु विशिष्यते । 
पुण्याजने गृहस्थानां निनमतिकृतिष्विव | ४२४२ 
1475 ) अतद्युणेषु मात्रेषु ग्यवहारमसिद्रये | 
यत्संज्ञाकरणं नाम नरेच्छवश्धतंनात्‌ ॥ ४३४२ 


उसे जिनेच्ध मतके अधित हुए प्राणिह्प भूमिये वोना चाहिये (उन्हे यथायोग्य बाहारादि 
देकर उसका सदुपयोग करना चहिये) । कारण यह्‌ किं पवित्र त्रत व गुणसमूह से विभूषित 
होकर अगमोक्न मागं का अदुपतरण करनेवाला सम्य्दर्शन, सम्पस्नान ओर सम्यक्‌ चारित्र 
स्वरूप मोक्षमार्ग मे निरत-साधु ललोमे एक माध दही कोई प्राप्त होता है । तथा पाप-मलको 
नष्ट करनेवाला सधु तो कदाचित्‌ हौ प्राप्त होता दहै अथवा नही भी प्राप्त हो सके | ४२॥ 
यहु जिनेश्वरो का धर्मं ऊच ओर नोच दोनाहो प्रकारके प्राणियो से सदा प्रथित है। 
कारण प्रहु फ्रि जि प्रकार गृह्‌ कभौो एक खम्भ के ऊपर नहो रह्‌ सकता उसी प्रकार जिन- 
मत भी की एक पुरुष के ऊपर ऊंचमात्र के भात्रित नही रह्‌ सकता है, (एेसा समक्षकर्‌ श्रावक 
को एक ही उत्तम साधु काञओदरन करके सवही तपस्वियो का आदर करना चाहिये) ॥४३ 
नाम, स्यापना, द्रव्य आौर भावे निक्षेपोसे सव मूनि चर प्रकारके हःजो दान-पूजा 
आदि कार्योमे तत्पर होते दै ॥ ४२४१ ॥ 
जिनप्रतिमाभो के समान उपरक्त चार प्रकारके मूनियो के विषयमे की गई विधि 
गृहस्थो के दण्वरापजिन मे उत्तरोत्तर विक्ञेवताको प्राप्त होतौ हे । (अभिप्राय यह्‌दहै कि जिस 
प्रकार नाम, स्वाप्ना, द्रव्य ओरमाव के भैदसे चार प्रकारके जिनो के विषयमे की गई 
भवित उत्तरोत्तर-नामको अवेक्षा स्थायन। भोर स्यापनता करो अवेन्ला द्रव्य अदि के क्रमसे- 
अधिकाधिक पृण्यप्तचयक्रा कारण होतोहै उक्ता प्रकार उपरधुक्म च।र प्रकारके मुनियोके 
ल्यि यथायोग्य विधिदूरवक दिया गधा अह्रदि भो उनरेत्तर गृहस्थो के अधिकाधिक पुण्य 
सचय का कारण होता है) ॥ ४३४२ ॥ | 
व्यवहारकायंको सिद्ध करने के लिपि मनुष्य को इच्छाके अनुसार जिन पदार्थो मे 
जो गुण विद्यमान नही है तदनुहू्प भी जोउनत कानाम्‌ रा जता है, उसे नामर्निक्षेप 
जानना चाहिये ॥ ४३२ ॥ 
४३) 1 उत्तममध्यमजवन्थमाजनिशेप 2 एकपस्मन्‌ 3 गदम्‌, 0 बृहन्‌ मतेदुगुणय्‌ भरेषु 4 ददत्‌ । 
४३२) 1 पृथक्‌ क्रियते 1 


-१८. ४६1 ~ उदिष्टान्तप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - ३७१ 


1476>) सकारे वा निराकारे काष्ठादौ यन्निवेशनम्‌ । 
सोऽयमिस्यवधानेनं स्थापना सा निगद्यते ॥ ४२४४ 


147 ) आगामिगुणयोर्यो ऽर्थो दरव्यं न्यासस्य गोचरः । 
तत्कारपययंकरान्तं बस्तु भावो ऽभिधीयते ॥ ४२४५ 


1478 ›) यत्रातियेयं स्वयमेव साप्ताज्ज्ञानादयो यत्र गुणाः प्रकाञ्ञाः | 
पात्राद्यवेक्षापरता च यत्र तत्साच्िकं दानमुदाहरन्ति ॥ ४४ 


1479 ) निनस्तवनलारुसेरलससादरैः सान्तरं 
य्नोरवसमाङ्करेः कङ्तिलोकसंमस्ययम्‌। 
सगवं मवियावितातिभिगुणं च यदीयते 
विहायितंमितीरितं मतिमतां मतै राजसम्‌ ॥ ४५ 


1480) पात्रापात्रविचारणाविरहितं दृ रादपास्तादरं 
भार्यासूनुनियोगिरभिविरचिते चित्तादिजुद्धिच्युतम्‌ । 
मार्सर्योपदतं विवेकविकरं य्किचनार्हे' ऽपि च 
एतत्तामसमामनन्ति' यनयो दानं गतप्राच॑नम्‌ | ४६ 


तदण्कार यथवा अतदाकार भी ककडी व पाषाण आदिमे जो वह्‌ यहदहै' एेसा 
अववानपूरवेक आरोप किया जाना है उस्ने स्थापनानिक्षेप कहते हँ ॥ ४३४४ ॥ 
आगामी गुणोल्ति के योग्य पदार्थं को द्रन्यनिक्षेप का विषय जानना चाहिये । तथा 
वनं मानक्रालोन पर्याय सेयुक्न वस्तुको भावनिदेप समन्लना चाहिये ॥ ४३५ ॥ 
जिस दानमे अत्तिथि का साक्षात्‌ स्वय आदर किया जाता है, जिसमे दाता के आव- 
ञ्यक श्रद्धा तुर्ब्टि आदि गण प्रकनमान होते है, तथा जिसमेपात्र व देय पदार्थं आदिके 
विचार कोतत्परताके साथपात्र की मा्गप्रतीक्षा की जाती है, उसे सात्विकं दान कहते है ॥ 
„ _ मपनी स्तुति सुनने के अभिलाषी जो दाता आलस्य कै साथ आदरयुक्त होकर 
कीतिं की कामना से जातूर होते हुए गर्वपर्वक अतिथि के लोगो को प्रत्यय उत्पन्न कराने के 
च्यिजोदानदेते है, उस्ने विद्रन्मान्य गणधरादि राजस दान कहते है ॥ ४५ ॥ 
पात्र-जपाच्र के विचार से रहित, आदरसे पूणंतया निरपेक्ष, मन व वचनादि की 
विशुद्धि से विह्येन, मात्सर्यं भावे सहित जार विवैक से विरहित जो कुछ थोडासा दान पत्नी 
४३ॐ४) 1 वधारणात्‌, > नगत्‌ गृणा भवन्ति ! ४३५५) 1 एः ग्योगार्थो द्रव्य 2 ए) “पर्यय- 
क्रन्त वस्तु, 7 विद्यनद्रन्यगुणा 1 ४८५) 1 निजदलाध्यवाञ्छकै , 2 कदाचित्‌ 3 दानम 4 राजस दानम। 
४६ 1 भादररहितम्‌ 2 योग्यपात्रे 3 कथयन्ति 4 रलाघारहितम्‌ । ` 


३७२ ~ धर्मरत्नाकरः - [ १८. ४७ - 


1481 ) उत्तमं साच्छिकं दानं राजसं सध्यमं मतम्‌ 
सर्वेपामेव दानानां दीन तामसयुच्यते | ४७ 


1482 ) दत्तं प्रेव फरत्यवयं नैकान्तिक दन्त वचो यतो ऽमूः | 
गावः प्रयच्छन्ति न कर पयांसि तृणानि तोयान्यपि संप्रमुल्य ॥ ४८ 
1483 ) ये भक्तिभारविनताः किरु काकपिण्डं 
संकटपयन्ति समयानुगुणं ` युनिभ्यः। 
ते ऽगण्यपुण्यगुणसंततिसं निवासा- 
हिचन्तामणिनिगदिताविचरा दि भविति. | ४९ 
1484) अभिमानस्य राधं विनयायागमस्य च । 
मोजनादिविधानेपु मौनमूचुयनीश्वराः ॥ ४९४१ 
1485 ) लोल्यत्यागस्तपोव द्वि; समभावनिदर्शनम्‌ । 
ततश्च समवाप्नोति मनःसिद्धि जगत्त्रये ।। ४९२ 


व पूत्र आदिकेद्वारा पूजाके विना योग्य पात्रके चयि भौ दिछाया जाता है उसे मुनिजन 
तामस दान मानतेदहै॥ ४६॥ 
इन सभी दानो मे सात्विक दान उत्तम ओर राजस दान मध्यम माना गयाहै। 

तामस दानको सवंत्रहीनही कहा जाता है । ४७॥ 

दिये हृए दान का फल पररोकमे ही प्राप्त होता है, एेसाजो मानतेर्है, खेदहै 
कि उनका वेषा कहना एकान्तल्य से योग्य नही है क्योकि, गये प्रव्यक्षमे घास मीर 
पानीका उपमोगकरकेक्थादूष नह्‌ देनोरह? अभिप्राय यह ह क्रि जिस प्रकार माये इसी 
भवमे दूध रूपफलकोदेतीहै, उसी प्रकार दान का फल इहृलोकमे भौ मिर्तादहै॥ ४८॥ 

जो भक्ति क वोज्ञ से अतिजय्‌ क्ञुककर- विनम्र हो कर~ मूनियो के ल्यि आगमोक्त 
विधिकेभनुसारशाकके भी आदहारकोदेतेहं वे अपरिमित पवित्र गुणसमूह्‌ के निवास- 
स्थान-उससे सपन्न- होते दै! सोटठीकमभोरै, क्यो रि, स्थिरभक्ति चिन्तामणि के समान 
अभीष्टकी देनेवारी होती रहै ॥ ४९॥ 

मभिमानकोरक्नाव आागम को विनय के लिये भोजनादि कार्यो मे मुनियोने मीन 
को कहा है- उसका विधान कियाद ॥ ४९१॥ 

मौन से भोजनविपयक लोलुपता के हट जनेसे तपको वृद्धिव समता भाव-राग 


देष के अभावर-का दशन होताहै | तथा इस समता मावसे प्राणी तीनो लोको मेमनकी 
सिद्धिको प्राप्त होतादहै- (उसके ऊपर उसका पूभेरूपसे नियत्रण हौ जाता है) ॥५९१२॥ 
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४८) 1 दुग्धानि 2 क्षयित्वा! ४९) 1 यथा भवति, > अगमानुसारेण! 


३७४ ~ धमं स्त्नाकरः - [ १८. ५३- 


1492 > ततप्रध॑योत्साहनयोग्यदानानन्द्रमोदादिमहाक्रियाभिः। 
कुर्वन्‌ युनीनागमविद्ध चित्तान्‌ स्वयं नरः स्याच्छतपारगामी ॥ ५३ 


1493 ) श्रुतेन तत्व पु रुषः प्रबुध्यत श्रुतेन वृद्धिः समयस्य जायते । 
श्र तपरभावं यदि वणयेज्जिनः भ्रृताद्धिना सवेमिदं विनश्यति ॥ ५४ 


1494 ) शस्नाणि यद्दधतो वराकाः क्श हि वाहये सुखमा मनुष्याः | 
४. 

मुदुरुभाः सन्ति खदीरवच्चं यथा्थविज्ञानघना जगत्याम्‌ ।। ५५ 

1495 ›) सुरणिंकरज्नानमेवास्य वश्ार्यीश्षयदन्तिनः | 
=23 क] न [) [घ 

तदुद्धते बदहिःक्छेगः वरश्च एव परं भवेत्‌ ।। ५५४१ 
1496 ›) बाह्य तपो अग्राथितमेति पुंसो ज्ञानं स्वयं भावयतः सदेव । 

क्षे च्ञ रत्नाकरं सनिमगने बाहाः त्रिया; सन्तु कुतः समस्ताः ॥ ५६ 


चौदह पूर्वो स्वरूप रचा गया पूवरूत भौर {सामापिकादि स्वल्प प्रकीर्णक श्रुत, इसप्रकार 
यति दुरम समस्त श्रुत ही यदहं नष्ट हो जावेगा ॥५२॥ 

जो मनुष्य योग्य विनय, उद्साह्‌, अनुकूल दान, आनन्द ओर प्रमोदादिरूप उत्तम 
क्रिप्राओके हारा मृनियोके मनको आगममे सुरग्न रताद वह्‌ स्वय मागम का पारगामी- 
श्रृतकेवली - हो जाता है ॥५३॥ 

मनुष्य श्रुतजान से जौवादि तत्त्वो के स्वरूप को जानते है, नथा उप्र श्रुतसे जेन 
घमं को वृद्धिहोतो दै) यदि उस श्रुतकेप्रमाव काकोई वर्णन कर सक्ताहै तो वे जिन- 
वीतराग सर्व्न देव-ही कर सकते ह। यदि वह भ्रतन्नानन होगा, तो उसके विना यहु सव 
ही नष्ट हो जायेगा ॥५४] 

जिस प्रकार शस्वोको दीनया कातर मनुप्यभी धारण करके वाहिरी क्लेशको 
सहते है उसो प्रकार वाहिरो क्ले के सहनेवारे मनुष्य वहुत-से सुरुभ है, परतु जिस प्रकार 
गस्त्रोकोधारण करके नी सुडीर - निभेय शूरवीरके - समान वहुतन्से सुभट दुरंभ दही 
होते दै उौप्रकारकोकमे ठो ययाथं भागमन्ञान से सपनन मनुष्य दुर्लभ ही होते है ॥५५॥ 

मनखूप हाथौको वन करने के च्थि विजिष्ट जानही दुग के समान दहै। 
यद्वि व्रिज्ञानल्प अकृश के विना मनरूप हाथी उद्धत - उन्मत्त-रहातो फिर वाह्य जो 
उपव्रास आदि तप काक्ञेश् है वे केवल क्लेन ही ~ कोरे कष्ट ही - रहुनेवाठे हं ॥ ५५* १॥ 

जो सदा स्वयज्ञानको भावनामे निरत रहताटै उस के पास वाहय तप प्रार्थनाके 
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५३} 1 विनय । ५५} 1 ६ शश्ास्नराणि यद्वद्‌ °, 7 चुनकलेशेन प्रच्‌ रा! 2 दानसूरवत्‌ ! ५५४१) 


1 एशुणिरवित्नान, अङक 2 वनहेतवे 3 7 तदुदधृते । ५९) 1 एवारम्ना 2 ? यात्मसमृद्र, [भात्मसमुद्र 
निमम्ते मनसि । 


१८. ५८१६ ] - उदिप्टान्तप्रतिमाप्रपञ्वंनम्‌ - २७५ 
प्रसिद्धं च-- 
1.97 ) यदुन्ानी प्रपे्कपं चह्ीमिभवकोटिमिः। 
३ 3 + ९ न हिषे 
तज्ज्ानवांस्तिभिर्गुप्तः प्पेदन्त्हततः ॥ ५७ 
1498 >) जानी पटस्तव स्याद्वहिः वेष्टते सदा । 
लातुर्नानले ऽप्य्य न पटलं युभेरपि ॥ ५७४१ 
1499 ) गन्छानुासनसमभ्यसनान्न यस्य 
नेत्यतो ऽपि परिपणा न तया नयेभ्यः। 
संप्राप्य द्द्धिमसमां स परप्रतीतेः 
त्रिखऽ्यन्‌ पुमान्‌ भव्रति नेत्रविहीनतुल्य. ॥ ५८ 


1500 > स्वरप रचना बुद्धिर्भृपायश्च(स्व) समासतः । 
प्रस्थे एपागमस्यैतद्‌ रे विध्य प्रतिपद्यते | ५८५६१ 


विनाञनादै। ठीक है-ज्ञान भावना मे रत रहनेवाला पुरुप जव आ्मारूपी समृद्रमे इूवता 
है तव नमस्न वाहय त्रिवाये अलग करटा से रह सक्तो है ॥ ५६॥ 
यह्‌ प्रनिद्धर नीह - 
यजानी जीव जिस कभ को अनेक कोटि परिमित भवोमे क्षीण करतार उसे ज्ञानी 
सीव मनोगुप्नि आदि तीन गुप्तियोसचे रक्षित होकर नन्तमृहुतेमे ही क्षीण कर देता है ॥५७॥ 
सम्यगन्ञानके चिना वाह्चमे क्टेशको सहनेवाले मनुप्यके व्रतमे सम्यग्श्ानी तत्काल 
चतुर हो जाता है परन्तु वहं अज्ञानी मनुष्य सम्यग््नानीकेन्नानकेटेशमेभी अनेक युगो के 
वीते पर भी चतुरता नही प्राप्त कर सकता है ॥ ५७१ ॥ 
जिसकी वुद्धि न शब्दशास््र के अभ्याससे असाधारण शुद्धिको प्राप्त हुई है, न इति- 
हास्त केट्वारा-क्थाग्रन्यो के मश्रषसे -शुद्धिकोप्राप्तहूर्है, ओरननयोसेभौ उस 
शुद्धि को प्राप्त हुई है, वहं मनुष्य चूकि केवर दूसरोकेज्ञानके आश्रयसे ही वाहय मे क्छेड 
को सहता है, अतएव उत नेभ्रौ से रहित -अन्धे ~ मनुष्यके समान समक्षना चाहिये ॥५८॥ 
स्वरूप, रचना, शुद्धि, भूषा अर अथं ये आगमके प्रत्येक सक्षेपसे दो प्रकारके कहे 
गये है ।॥५८४१॥ 


५७) 1 क्म 1 ५७४१) 1 0 तदा प्र$टत्व ज्ञानस्य यदा ब्रतमाचरत्ति 2 व्लेशयुक्त. 3 7 वहि ~ 
षष्टः 1 ५८) 1 वृत्तेति्छ पुरातनी. 2 वुद्धि 1 ५८४१) 1 एए ° भूषायै स्व ° 1 


३७६ ~ घर्म रत्नाकर - [ १८ ५९- 


तत्र स्वरूपं द्विवियम्‌ । अक्षरमनक्षरं च । रचना द्विविधा । गं पद्य च। 
लुद्िष्िदिषा } प्रसादभयोगविरहो ऽयैग्यञ्जनादिधिकलता परिहारश्च । 
भूपा द्विविधा | वागठंकासे ऽ्यालकारस्च । ओजमरसादमाधुयेमसुणतव- 
समाधिसमतादिगुणानृरूपकब्दुरचना वागरंकारः । समेद्व्रास्तवोपम्या- 
तिरयरछे पग्रायो ऽर्थाल्ड कारः । अर्थो द्वि विधश्चेतनो ऽचेतनश्च । 


1501 ›) उच्चेरगोत्रं भूवनमहितं परपनृते उुञ्रणामात्‌ 
भक्तेः पीति युदितजमती सस्तत खस्तवाच्च | 
दाना्पञ्चस्विभुवनमरोपाचना परवुपौस्ते- 
रित्थं रत्नतितयक्षमरघाणनाथान्‌ मर्ज॑न्‌ सन्‌ ॥ ५९ 
1502 ) परदातृव्यपदेलः सचित्तनिक्षेदनसिपष्ठाने च | 
कारस्यातिक्रमणं मात्स्यं दत्दतिथिदाने ॥ ५९४१ 


गद्य- उनमे स्वर्पके द्यो भेद टै - अभ्र ओौर अनक्षर । रचनाकेदो भेददै- 
गच्च ओर पद्य 1 गुद्धिकेदो बैद दै-प्रमाद्धरयोनतिरह्‌ ओर अर्थं व्यजनादिविकलता - परिहार । 
भुषादो प्रकार कौ है-चब्दाकुकार ओर अर्थालक्तार्‌ ! ओज, प्रसाद मधुर्यःस्निग्धता,समाधि 
जौर समता आदिक गणो के यनुनरण कर्तेव जन्न्स्वना को जव्दालकार ओर भेदसहित 
वास्तविकता, उपमा, अतिनय आर श्छेप अ! दिकूप रचना को अर्धालकार कहते है । अथं दौ 
प्रकार काह - चेतन ओर अचेतन । 

इस प्रकारसे जो मूनीङवर रलत्रयल्पी कमला-लक्ष्मी -के प्राणनाथ है उनकी 
भविति करनेवाला श्रावक उन्हे प्रणाम करनेसे लोकपूजित उच्च गोत्र को, उनको भक्तिसे 
जगत को आनदित करनेवाछी कोतिको उनके गुणो का वर्णन करने से स्वय स्तुति को,माहारा- 
दिका दान देनेसे लक्ष्मीको ओर उन कौ उपासना करने से व्रैलोक्षयमे स्वय वडी उपासना को 
प्राप्त करता है ॥५९॥ 

अतिथि दान मे परद"तृन्यपदेश्, सचित्तनिक्षेप, सचित्तपिधान, कालातिक्रम भौर 
मात्सयं ये पाच अत्िथिदान के अतिचार रै! 

१) परदातृन्यपदेश - अन्य दाताने ये पदाथंदिये है, एसा कहु कर पात्र कौ अन्ना 
दिक देना। दूसरेके ये पदाथं दै एेसा कहनेसेये शुद्ध हं वा अञुद्धदै, एसा सराय 


| ^ 9 





॥ + + 9 


गद्यम्‌ ) 10 कोमरत्वम्‌ ! ५९) 1 प्रप्नोति. 2 प्राननोति 3 जिनान्‌ 4 सेवन्‌ [ सेवमान ] सन्‌ । 


१८. ६२ - उरिष्टान्तप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ ~ ३७७ 


1503 ) वै राग्यसंयमरुरक्षुधियाः हि येन 
संगो निरासि दुरितव्यसनेकपित्नम्‌ । 
कृष्यादिक वितनुकरमंस तोत्थमित्य- 
मित्यादिकामनुर्माति सं कथं ददाति ॥ ६० 

1504 ) ततः कतु करम प्रभव तु इतं मा भ्रभवतात्‌ 
सयुदिष्ट हन्तानृमतिजनितेः पापनिहैः । 
परवृद्धौ ऽसो सत्यं परिकरितद्रेण विचरन्‌ 
मृगो धावन्‌ यद्रन्मृमथुभयतो ˆ ऽश््यकरणे ॥ ६१ 


1505 ) . सोभावश्षगताननृत्साहिनः 
प्रवतयति मानवाननुमतिप्रदानाद्‌ ध्रुवम्‌ । 
विलोचनविव जितानि हि यणष्टिरेनोभरं 
समरजग्रति नन्दकश्रवणवासिपरस्यो यथा ॥ ६२ 


~~ =~----- ~~ 


उत्पच्च होनेपर मुनि उन्हे ग्रहण न करेगे! अत वे पदाथं अपने उपयोग मे भा 
जवेगे, एसी तुच्छ बुद्धि दाताके मन मे उत्पन्न होत्तीहै। इससे यहं परदातृन्यधदेश 
अतिचार होता है। (२) सचित्त निक्षेप -सचित्त पद्मपत्रादिके ऊपर आहारको रखकर देना। 
(३) सचित्तपिधान-~ भोज्पपदार्थोकरो कमन्तपत्रादि को से दंकना । (४) कालातिक्रम-अकाल 
मे मोजन कराना ।(५) मात्सयं ~ आहार देते समय आदर नही रहना, अथवा अन्य दाता 
के गुणो को सहन न करना ॥ ५९५१ \ 
जिसने वैराग्य ओर सयमलरूप वृक्षपर आरूढ होने की इच्छा से पाप ओर विपत्तिके 
अददित्तीय मित्रस्वरूप परिग्रह को दूर कर दिया वह श्रावक हिसादिजनक ,..... (?) 
खेती आदि आारम्मकारयंके विषयमे कंसे अनुमत्ति देगा ? ॥६०॥ 
इसलिये (श्रावक ) पापकमं के चयि स्वय प्रवृत्तहोयानहौो हिसककी उद्दिष्ट 
हिसा को नुमति देने से उत्पत्च हुए पापमार से सपन्न होकर पापकर्म से दुर रहकर भी, व्याध 
के भयसे रक्षणर्प अशक्य कार्यं करनेवाले भागते हुए मृग के समान, पापी बन जाता है। 
(तात्पर्य, मृग जैसे भागोया न भागौ वह व्याघकौ शिकार वन जाता है उसी तरह अनुमति. 
दाता स्वय पापविरत होकर भो पापी वन जातादहै) ॥ ६१॥ 
जसे राटी नेत्ररहित अन्धे मनुष्यो को चलती है वैसे ही अनुमतिदाता-जो लोभके 
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„ ६०) 1 भरोहणनबुदचा 2 त्यक्त 3 हिसाकमं 4 वैराग्यसयमथुक्त । ६१ ) 1 तत निन्यक्मं 
कन्त्‌, प्रभवतु मा प्रमवतु 2 उप्देशक्तो ऽपि हन्ता मवति 3 भिद्लमयत मआखेटकभयत , 0 भिल्ल । 
४८ 





३७८ ~ धमंरत्नाकर - [ १८. ६२- 


1506 ) निन्दन्ति के ऽपि च हसन्ति परे द्विषन्ति 
वि ज्नापयन्त्युपदिशन्ति च नर्मणा्ये | 
षट्‌क्मणामनुमतिं मददार्ति पृष्टे 
पुष्टः फलं हि ऊमभते ऽर परत्र चान्यत्‌ ॥ 8३ 
1507 ) नारिप्सतें परिजिधृक्चतिं नेष किचित्‌ 
कायस्थितेरपि कृते नितरायदास्ते । 
उत्तुडगसंयमध राधरसं ररक्ष - 
यो ऽतो स्यजत्वनुमतिप्रसरं परतर ॥ ६४ 
1508 ) आरम्भं पापतो ऽयुञ्चत्‌ तत्रैवानुर्माति ददत्‌ 1 
रक्ष्यते स्पमीत्येव नश्यन्‌ शयुमखे' पतन्‌ ॥ ६५ 
वुश्शमे नही है ओर आरम्भका्यं मे उत्साहौ भी नही है एसे मनुष्यो को अनुमति देकर 


आरम्भादिक मे निदचय से प्रवृत्त करता है वह्‌ नदक महामरेप्यके कानमे स्थित क्ृद्र मस्स्य 
के संमान पापाजेन करता दै ॥ ६२ ॥ 


> 


~ कोई दा करते है, दूसरे कितने ही हते है, कितने ही टेष करतेहै, कितनेही 
प्रार्थना करते है, फितनेही हंसी से उपदेश देते है तथा पृष्ठे जनेपर कोई हसी पमे असिमपि 
आदि छह कर्मोक्रो अनुमति देतादै । इम प्रष्ारमे पृचछा गया वहु इस लोकमे फलको 
प्रायत्‌ कर्ताहं ओर परलोकरमे अन्य फरको प्राप्त करता है ॥ ६३ ॥ 


१ 


जो सथमरूप परवत पर्‌ चटने का इच्चृकहो करत इच्छाकरताहै ओरनकुछ ग्रहण 
श्रोकप्ता-है यहा तक्र कि, अपने शरीर को स्थित रखनेके ल्यि जौ आहार्‌ कै ग्रहणमेभी 
अतिरय उदासीन रहता है, उप्ते अन्य जन के ल्यि अनुमति देनेका व्याग करना चाहूय ॥६४ 


ू जो पापको भौतिसे स्वथ आरम्भ कात्यागकरतादहैपर उसीके विपय मे किसी 
अन्यके च्यि अनुमति देतादहै वहु सर्ष॑के डरसे भागकर अजगर के मुँहमे पडते हुए मनुभ्यके 
समान दिखता है 1६५॥ 


+) 








-> ~ ~ + 
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६३) 1 टा) °हसन्त्यपरे 2 ?72 ` प्रददद्च । ६४) 1 न वाञ्छते 2 भृर्ह तुभिच्छति 3 उदासान्त) 
[सनो] भचत्ति 1 4 9 शसयमघराघर° 5 भारोदुमिच्छु 6 उत्तम श्रावक 1 ६५) ¡अ [ज] गरमृखे) 


-१८. ६९] ~ उदिष्टान्तप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - ३७९. . 


1509 » करचिच्चेन्न हि राक्तुयादनुमतिं स्थातुं विनापि क्षण 
दत्तामित्थभसौ तदा विरम रे पापद्रमस्वागमे | 
तृष्णां छिन्द भज क्षमां रु दयां मोहं विभिन्दोदधतं 
घर्मे धन्य धति वधान नितं तुष्यात्मसीख्ये सदा ॥ ६६ 

1510 ) एता ब्रहैरपमङः परिपाति पूर्वै 
र्य; कथंचिदिमकरा' सततं व्रतानि । 
मध्यः सदा शबकित युर्ग॑रं दधानः 
सदार्भ्रपीत्ति कथितो निभिः कनिष्टः ॥ ६७ 

1511 ) अचिन्तितं नाम परप्रक्लृप्तं पात्राय दत्ते हि परभयुवर्तः । 


हव 


स्वयं च गृह्हाति तथैव यो ऽसो उदिष्टनिर्हारपरः भतीतः ॥ ६&£ - 
1512 > धृतिश्रहूदि विन्यस्ता धाटिताशचापिशाचिकरा । 


। उदिष्टत्यागिना पुंसा ठौरयन्याघ्रौ ऽपि भीषितः ॥ ६९ 
यदि कोड श्रावक अनुमति के विना क्षणभर भी नही रह सकता है तो वह अनुमति ६ 


परन्तु उसे पाप से विरक्त होना चाहिये, भागम मे रममाण होना चाहिये, तृष्णाको नष्ट 
करना चाहिये, क्षमा का आराधन करना चाहिये, प्राणियो पर दया करना चाहिये गौरः 
उद्धत मोह को नष्ट करना चाहिये तथा धमं मे सन्तोष धारण करते हुए भात्मसुखमें (सदा 
सन्तुष्ट रहना चाहिये ॥ ६९६ ॥ च 

जो पूर्वोक्त निर्दोप ब्रतो के साथ इस प्रतिमा को धारण करता है वहु उक्ृष्ट, जो 

व्रतो को सदा निर्मल पालता हुमा इस प्रतिमा का कभी निमेरतया ओर कभी अनि्ल्तया 
पालन करता ह वहु मध्यम तथा जो पू्वत्रत ओर इस प्रतिमा को शवरुतया- सदोष खूपसे र 
पात्‌ करना है वह्‌ जघन्य श्रावक अनुमत्तिविरत मुनियो के हारा कहा गया है ॥ ६७.॥ | 

जो श्रावक पावविश्चेष के उदेश से रहित दरसरे के ल्यि वनाय -गये आहार को. 

उनकी प्रेरणा पाकर पात्रके ल्यिदेता है ओर स्वय भी उसी प्रकारसे ग्रहणकरतादहै वृहु- 
उद्न्ट आहार का त्यागी प्रसिद्ध है ॥ ६८ ॥ य 

उदिष्टव्यागी श्रावक सन्तोषरूप लक्ष्मी को मपने हदय मे स्थापित करता हे, आंश]~ 

रूप पिकाचीको दूर भगाता है मौर लोल्पतारूप व्याघ्सको भयमीत भौ कर देता हे - ठसेः 
नष्ट.करदेता है ॥ ६९॥ ° ° + + ‹ 


[क 1 की 


षि, 

४ ६६) 1 ए°विभिन्धुदधतम्‌ 1 ९७) 1 प्रतिमाम्‌ 2 उत्तम श्रावक प्रतिमा समला कथचित्‌ इ 
५ 4 दथेन व्रतानि च 5 गृही । ६८) 1 ए परकृतम्‌, ? प्रकलृप्त छतम्‌ 2 > एकादशप्रतिमाधारी 
श्रावक श्रावक्गृहात्‌ आनीत महात्मान ददाति ? परेषा प्रयुक्त 3 मभाव ६९) 1 > भयभीतः कृत {~ , 


॥। १ 
81 ) 


३८० ~ धर्मरत्नाकरः ~ [ १८. ७०- 


1513 ›) प्रायो निपञ्जतिजनो गुरुगृद्धि सिद्धउदिष्टमोननमभीप्सुरपीन्दियाणाम्‌ 
चेतोयुजां भसरतां तनुते ऽनिवायं्मारम्भगुख्य रकिलानि पुनर्चिनोति ॥ 
1514 ) अप्रा्ठितो ऽपि ननु बन्धशुपेति नीव उदिष्टभोजनपरः प॒सुताभिलापः। 
वारिपरवेशंमिव बन्यगनो दुरन्तं रत्युत्सप्र' तु सदवासिकयंहनुते न || ७१ 
1515 ) प्रमसमतामातन्वानो मतामतवस्तुषु' 
प्रहतकरणग्रामोदामप्रवृत्तिरनाङुरः । 
विदधदशनं त्यक्तोदेश वपुःस्थितिमानकं 
वनति समयाभ्यासासक्तो गृही यतिदे्यताम्‌ |! ७२ 
1516 ) अवति यो त्रतसं कङितामिमा' भ्वति स प्रवरो" व्रिशदत्रतः । 
पुनरिमां च कदत्चन मध्यमः सबली रुमयत्र कनिष्ठकः ॥ ७३ 
इति धर्मरत्नाकरे उदिष्टान्तप्रतिमाप्रपञ्चनो ऽष्टादश्षो ऽक्षरः ॥ १८ ॥ 


जो मनुष्य भारी लोलृपताके वह तेयार किये गये उद्िष्ट आहार की भभ्भिकाषा 

करता हं वह्‌ प्राय इवता है-पत्तित हेता हैया ससार समृद्रमे गोता खातारहै। मनसे सम्बध 
रखनेवारी इन्द्रियो के सचार को - उनकी विषयोन्ुखता को विस्तृत करता है, तथा अनिवार्यं 
मारम्भ आदि पापोको सचित करता है ।॥७०॥ 

जिस प्रकार वन का हाथी कामवासना को पूणं करनेकी इच्छा कै वश होकर 
गडडेमे प्रविष्ट होता हुवा वहा दुःसह दूख को सहता है, पर हथिनी के साथ संभोग के आनन्द 
को नही प्राप्त कर पाता है। उसी प्रकार उदहिष्ट भोजनमे आसक्त हुआ श्रावक अपनी अभि- 
लछाषा को विस्तृत करता हुआ इच्छानुसार उदिष्ट भोजनकोन पाकर भी कर्म॑वन्धन करो 
प्राप्त होता है । ( तज्जन्य दु*ख को सहता ही दै) ॥5१॥ 

जो अपने उदशसे निमित भोजनको छोडकर शरीरको स्थिर रखनेके च्यि अनु- 
दष्ट आहारो ग्रहण करता है वहु उक्कृष्ट समता भावक्रो विस्तृत करता हुआ इष्ट-अनिष्ट 
वस्तुमो मे चूंकि इन्दरि-समूह्‌ कौ उच्छृखल प्रवृत्ति को रोक देता है, इसल्यि निराकुर भावको 
प्राप्त होता है) तथा इसी कारणमि वहु गृहस्य आगम के अभ्यसमे आसक्तहो कर 
मनि जेसी जवस्थाको प्राप्त कर जेता है ॥७२॥ 

जो पूवे सवं ब्रतोके साथ इस प्रतिमा का नि्ंलतपपूर्वक पालन करता है वहु 
निर्मल ब्रतका धारक उल्कृष्ट श्रावक होता है 1 जिसके पू्वत्रत निमे है तथा इस प्रतिमाको 
भो कदाचन धारण करता है वह्‌ मध्यम उदिष्टत्यागी श्रावक कहाजातादहै। तथा जो 
पर्वत्रत ओर इस प्रतिमा को सदोष रूपमे धारण करता है वह्‌ इस प्रतिमाका घारक जघन्य 
श्रावक होता दै ॥७३॥ 

इस प्रकार धमंरत्नाकरमे उदिष्टान्त प्रतिमामो का विस्तार कहनेवाला अरारह्वा 
अवसर समाप्त हुवा ॥ १८ ॥ 


भजति क 0 ७4७ 


[1 
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७०) 1 चित्तयुक्तानाम्‌ 2 0 निरन्तरम्‌ । ७१) 1 गर्ता 2 कामक्रोडाम्‌ 3 हस्तिन्या 4 न लमते। 
५ 1 > इष्टानिष्ट । ७३} [ रक्षति 2 प्रतिमाम्‌ 3 धुः 4 प्रतिमाम्‌ 5 समल मिश्रित वा। ७४} 1 
वस्तारक. 1 


[ १९. एकोनविरो ऽवसरः] 
[ सख्टेनावणेनम्‌ ] 


1517 ) इत्थ वरतेषु प्रतिपाभि तमिः संपृणतामण्डनयुद्रहत्ु । 
जा ङाचिनोयुमेकरन्दपानं वुद्ध्वा विधत्तामटरूपमरस्यं ॥ १ 
1518 ) तरूदलमिव परिपक्वं स्नेहविरीनं भदीपमिव देहम्‌ । 
स्वयमेव विनारोन्मुखमवरबुध्य क तेतु विधिमन्त्यम्‌ ॥ १४१ 
1519 ) वनद्वलं भुकितिपपास्यपानं गरुस्ती का रमहनिशं च । 
ष्प्‌ ५ @ 
यथा वपु मं लयते ऽज कृ ठश्वस्तरिमप्ये तदहो जिघत्सुः ॥ २ 


अणुत्रत, गुणन्रत ओर शिक्षात्रत स्वरूप पूरवोकिति ब्रत इन ग्यारह प्रतिमाभो के साय 
सम्पूर्णत।ल्प लकार को धारण करते है । अर्थ्‌ उन त्रत कौ परिपूणंता इन प्रतिमाओ के 
दवारा हत्त है । यमक्प भ्रमरको आयुरूय मकरन्द (पराग) कापान करते हुए देखकर- 
मायु की व्रिनदवरना को जानकर-श्रावक को प्रतिमा के अनुरूप काग्रं करना चाहिये, अर्थात्‌ 
आयुष्य को समाप्तिके समय सत्लेखना को धारण करना चदि ॥ १॥ 

जसे वृक्ष का पका हुञा पत्ता स्वयमेव गिर जाता है अथवा तेलसे रहित दीपक 
स्वयमेव वज्ञ जातादैवेमेहौी आयुको स्वय विनाजके सन्भुख देखकर योग्य श्रावक अन्तिम 
विधि अर्थात्‌ सल्टेलना को पूर्णं करता है ॥ १४१ ॥ 

घातक यमराज यहां जिस प्रकार दिनरात निरन्नर-वल से विहीनहो कर भोजन 
का परित्याग करनेवचि व॒ रोगकी प्रतिकार शित से रहित हए एसे श्षरीर को अपना 
ग्रास वनाता है उसी प्रकारसे वह इस चारित्रकोभी अपना ग्रास वनाताहै, यहखंदकी 
वातै । (अभिप्राय यहुदहै कि मृत्युके निकट होन पर शरीर ओर सयम दोनो ही नष्ट होते 
६ अतत इस के लि पूर्वसे द्री सावधान रहना चाहिये ) ॥ २॥ 


+ 0 य 
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१) 1 भ्रमरेण 2 अयुर्मकरन्दस्य । १४१) । फल [ पूर्णं ] 1 २) 1 एण्काले चरित्र ° 2 भक्षि- 
तुमिच्छु, 7 प्रठनशोर धमं । 


३८२ - घमैरतनाकरः - [ १९. ३- 


1520 ) त्यागो ऽडमायष्टेगेहने न गन्त्याञ्चारिजिमेतद्‌ गहनं गरीय 
न नक्ष्वरं स्थास्तरु न मे्रभेदि तया सम नयमो कथ स्यात्‌ ॥ ३ 
1521 ) अथाभिनीय स्मृतिमन्तराले तद्बारुपाण्डित्यगुपाररपषुः 
आराधनोक्तक्रमवतनेन यथायथं सपरिणम्य चाह ॥ ४ 
1522 ) छिङ्गे सश्िक्षाविनये समाधौ कञ्चद्विहारे परिणामयुक्ते | 
संगोज्िते चारुगुणश्रयण्यां संभावनायामन्चुभोच्छनेन ॥ ५ 
1523 ) सल्ठेलनायामपि च क्षपायां विमागेणायाभपि सुस्थिते च । 
निरूपणे च प्युपसपणेन प्रते स्वयोग्ये परपच्छनायाम्‌ ॥ & 





गमनरीक - नन्वर ~ रारीररूप लकड को छोडना कठिन नही है; किन्तु इस 
महान्‌ चारित्र का त्याग कठिन है । ( उसका छोडना अतिशय कष्टदायक है) । जिस प्रकार 
वहं शरीर नदवर है उप्त प्रकार चारि नञ्वर नही है ज्जिन्तु वहु स्थायी है, तथा 
जिस प्रकार शरीर भेदा जानेवाला है उस प्रकार चारित्र भेदा जानेवाखा नही दहै, किन्तु वह 
भेदनस्वभाव से रहित है 1 अतएव सरीर से सवथा भिन्न स्वभाववाङे चारित्र को उस शरीर 
के साथकेसेञेजायाजा सक्ता है? (अर्थात्‌ नरवर शरीरके साथ कल्याणकारक चारित्र 
को छोडना योग्य नही है) ॥ ३॥ 8 
6 एसा वोच के कारु मे (अर्थात्‌ सल्लेखना घौरण करने के पूवं), स्मरण करके वाल 
पण्डित मरण पर आरूढ होने की इच्छा करनेवाला आराधक श्रावक को आराधना भ्रन्थमे 
कटे हृएु क्रम्‌ के अनुसार चक्कर यथायोग्य अहे, छिग विक्षासदहित विनय, समाधि (परिणामं), 
विहार, सगोज्न्ञित, सुन्दर गणश्रयणी, सम्भावना, अञ्युभोज्छन, सत्लेखना, क्षमा, विमार्गणा, 
सुस्थित, निरूपण अपने योग्य प्रष्न परिपृच्छा, एक ग्रहं, आलोचन, दोष ~ जात -गरुण- 
परदर्शन, आख्य, सत्तर, निर्यापकादान, भुजिप्रकान, हानि, निवृत्ति, क्षमण, अनुशिष्टि, श्री- 
सारणा, कवच, साम्य, ध्यान ओर लेश्याभिनय, इनमे भली-भाति परिणत होकर परलोक 
गमनके ल्यि शरीरके परित्याग मे उत्तम अर्थको ~ अभीष्ट को सिद्ध करनेवाले गनुष्ठानको' 
करना चाहिये । (प्रकृत मे उपयुक्त महं व॒ङ्गि आदिका अभिप्राय इस प्रकार जानना 


चाद्ये} 


॥ ^ 





३) 1 गमनीखाया 2 त्थिरतरम्‌ 3 मडगयण्टया 4 प्रापणीय चरित्र कथ स्यात्‌ । ४} 1 ए सवि- 
चारमक्तप्रत्याख्यानस्य योग्ये । ५) 1 7 चिहुकरणे 2 7 शिक्षारब्देन तस्याध्ययनम्‌ «च्यते. 3 7 योगे 
सखमाघ्ि 4 7 अनितक्षेत्रावासे, 5 0 गृहतोपये त्यागे 6 सोपाने इति यावत्‌ 7 7 भावनाभ्याससङ्श्रवत्तो । 

) 1 7 कपायाणा सम्यक्ठनृकरणे 2 ए °पृच्छया ना । 


-१९. ९1 ~ सल्टेखनावर्णनम्‌ - २३८३ 


1524 } एकग्रह्मलोचनदोपनातगुणपदरशंर्यसंस्तरेषु । 
नियांपकादानभुनि भकारे दानो निवृत्तौ क्षमणानुज्िष्टौ ॥७ 
1525 > श्रीसारणायां कवचे च साम्ये ध्याने च रर्याभिनये फञे च॑ | 
आराधकः प्रेत्यगमप्रतीकत्यागे च कुर्घात तदोत्तमार्थम्‌ ॥ ८ । कल्कम्‌ । 
1526 ) इतीत्यमेतत्सपयं धतीत्य रत्नत्रय न्यू न॑मनेपमेव । 
युक्तिभिय ये परिकामयन्ति ते हम्यभाजो ऽपि हि पालयन्तु ॥९ 


अहु सविचार भक्त प्रत्याख्यान के योग्य होना । ख्गि ~ केश्चलोच के साथ पिच्छी, 
कमडल्‌ गौर नग्नता को धारण करना । शिक्षा-भ्रुताध्ययन करना, विनय ~ आचार्यादिको कौ 
मर्यादा पालना, ज्ञानादि भावनाकी जो व्यवस्था दहै वहु ज्ञानादि विनय दहै, अथवा ज्ञानादि 
कै यि आचार्यादि को उपासना करना । समाधि-ध्यान अथवा शुभोपयोग मे मन को एकाग्र 
करना । परिणाम - अपने कार्यो का आलोचन करना । विहार-अनियत विहार अनियतक्षेत्र 
मे निवासत करना । सगोञ््ञन - परिग्रहो का व्याग करना | गणश्रयणी - उत्तम परिणामोको 
धारण करना । सभावना ~ अञ्चुम परिणामो का त्याग करना । सत्छेखना- शरीर ओद 
कपायो को समीचीनतया कम करते जाना । क्षमा-गणसे क्षमा मगना । विमागेणा - भपने 
को रलच्रय की शुद्धि ओौर समाधिमरण प्राप्त करने के लिये समथं सुरि को दूंडना । सुस्थित 
आचार्यं ~-जो कि परोपकार करनेमे आर अपने ज्ञानाचारादिं कार्यो मे निर्दोषतासे स्थिर 
रहते है  निरूपमण-भाराधना की निर्विघ्न सिद्धि होनैके लिये देश राज्यादि के कल्याणका 
विचार करना । उपस्पैण ~ आचार्यं को आत्मसमपेण करना | प्रदन- यह आराधना को 
चाहुनैवाला यत्ति वा श्रावक भाया है इसके ऊपर हम अनुग्रह करे वा न करे, एसा सधसे 
पूना ! प्रतिपृच्छना ~ एक ग्रह्‌ ~ सधको पुन पृुचछकर उस की अनुमति से एक क्षपणक का 
स्वीकार करना । आरोचन -- गुर्‌ के पास अपने दोषो का उल्केख करना 1 दोषजातगुणप्रद्षंन~ 
आलोचना न करनैसे दोप भौर उक्त के करनेसे गुणप्राप्ति होती है, एेसा कथन करना। 
माक्य-वसति, जहा सल्छेखना धारण की जाती है टेसा स्थान । सस्तर-~ भूमि, तृण व फलक 
आदिकौ शय्या । निर्यापकादान ~ जाराधक को समाधि - सल्लेखना मे संहायक ` वेयावृत््य 
करनेवाला परिचारक समूह्‌ । भुजिप्रकाश- आहार प्रगट करना-अमाराधक को आहार 
दिखाना 1 हानि -क्रमसे जहार का त्याग करना । निवृत्ति ~ तीन प्रकार के आहार का 
त्याग करना । क्षमण ~ दूसरे के अपराधोकी क्षमा करना) 
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८) 1 ए फुले ९) 1 स्तोकम्‌ 2 गृहस्याः । 


३८४ ~ धमं रत्नाकरः - [ १९. १०-~ 


1527 ) कारे क्वचित्परिणतरपि बोधिखा्ं 

बद्धोद्यमेन सततं परिरभ्य देवात्‌ । 

आलम्ब्य संयमिजननस्य पदं दुराप 

संनीयतां सपदि तत्परिपू्णभावम्‌ ॥ १० 
1528 ) वियेषोपक्रमो ऽदि वारपण्डितमृत्य्वोः । 

सामान्योपक्रम्चैष तत्सिद्धये संपद्यते ॥११ ` 
1529 ) अपङ्नतिरिि या सत्रिधे जनिताखिरुकायकरम्पनातङ्का । 

यमदृतीव जरा यदि समागता जीवितेपषु कस्तपः || ११४१ 
1530 ) कर्णान्तके्नपाण्र हर्णाबधिवोधितो ऽपि यदि जराया | 

स्वस्थ दितेपी न भवति तत्कि युस्युरन सहतां ॥ ११४२ 


अनुक्जिष्टि--निर्यागिकाचायय से आराधकके कयि उपदेज । सारणा--दुखपीडित होने से 
मोहित हए आराधक को मोह ते दंडाना । कवच-धर्मादि के उपदेलसे दु खनिवारण करना। 
साम्य-जीवित्त मरण आदिकोमे रागद्रेष नही रखना । ध्यान -- एकाग्र - चिन्ता - निरोध । 
केरयरासिनय-कषाथो से परिणत मन, वचन व रीर को प्रवृत्ति । फल - आराघना से साध्य- 
र्तनत्रथ ~ को अन्ततक निभाना 4-८ ॥ 

इस प्रकारसे जो गृहस्थ भी मुकितिलध्मी की इच्छा करते हैँ उन्हे इस आगमपर 
श्रद्धा रखकर हीन रत्नत्रथ को पूर्णतया पान करना चाहिये ॥९॥ 

किसी काल मे-योग्य अवसर प्राप्त होनेपर ~ निरन्तर प्रयत्न करनेसे भारयवडा 
वोधिान को--रतनत्रय करो - पाकर सयमीजनके दुभ पद का--मुनिधर्मका--आश्रय ठेते 
हए शीघ्र ही उसको पूर्णता को प्राप्त कराना चाहिये ॥१०॥ 

रपयुक्त करम से मैने वाल व पडतिके मरणमे विगेषता दिखला दी है । अव उसकी 
सिद्धि के ल्ियि.यहं सामान्य उपक्रम दिखलाया जाता है ॥ ११॥ 

यमराजकौ दूतीके समान जो जरा -वृद्धावस्था-अपकारके समान पासमे स्थित 
हौ कर समस्त शरीर को कम्पित करती हुई रोग को उत्पन्न करनेवारीहै वरह आकर यदि 
प्राप्त हौ गई तो फिर जीवित्त रहने मे कौन-सी तृष्णा है ? (अर्यात्‌ वैसी अवस्था मे ज्र वह॒ 
अनिवाये स्वरूपसे नष्ट हौ हयेनेवाला है तव उसकी स्थिरता कौ अभिलाषासे विषयोन्मुख 
होना योम्य नही है ॥ १९४१॥ 

उक्त जराके द्वारा कानोके समीपमे आकर केशपाशके ग्रहणकी विचि से-- 
कानोके पासके वालोके स्वेत कर देनेरूप क्रिया स्षे -- प्रवोधित किया जाने पर भी यदि 


जि कि त क कि जि क क 


१०) 1 शीघ्रम्‌ 1 ११) 1 उद्यम 1 १११) 1 अनुपकारम्‌ 2 समीपस्या 3 तृषा, 0 का तृष्णा । 


- १९. ११५६] ~ सत्केखनावणनम्‌ - ३८५ 


1531 ›) उपवासादिभिरङग कपायदौोपेषु बोधिभावनया | 
तत्सर्केखनकर्मा [स्वं |पायायत्नवनेवम्‌ ॥ ११४२ 
1532 ) इथमेकेव समर्था धर्मस्वं मे मया समानेतुम्‌ । 
सततमिति भावनीया परर्चिमसस्छंखना भक्त्या | ११४४ 
1533 >) मरणान्ते ऽवश्यमहं विधिना सल्लेखनां कर्प्याभि । 
इति भाषनापरिणतो ऽनागतमपि पाल्येदिद्‌ शीलम्‌ । ११४५ 


1534 ) मरणे अवश्यभाविनि कपायसेनातनूकरणसारे । 
रागादिमन्तरेण भ्रियमाणस्य नारमघातो ऽस्ति ॥ १९४६ 


= न~~ ~~ ~~~ 





मनुष्य अपने हित की मभिलाषा नही करताहै तो फिर मृत्यु हरण करनेवाली क्यो न होगी? 
( वह्‌ जीवित को निर्चित ही नष्ट कर देनेवारी है) ] ११४२ ॥ 


सत्छेखना क्रिया मे उदक्त श्रावक की उपवासादि के द्वारा'शरीरको कंश, करन 
चाद्ये तथा कषायजनित दोपो क होनैषर रत्नत्रयस्वरूप वोधि की भावना के साथ.प्रयत्नशील 
होकर उनसे आत्मा का सरक्षण करना चाहिये ॥ ११५३॥ 


केवल यह्‌ एक सस्छेखना ही मेरे धम॑रूप धनको मेरे साथे जनेके च्वि स्मर्य 
है, एसा समञ्चकर श्रावक को इस उक्कृष्ट सल्लेखना का सदैव भक्ति से चिन्तन करना चाहिये 
1 ११४४ ॥ 

मै मरणके समय विधिपूर्वकं सल्छेलना को अवश्य करूगा, एसी भांदना से प्रित 
हो कर श्रावक को भविष्य मे सपन्न होनेवाठे भी इस शीर का - सल्लेखना का-पालन करना 
चाह्यि । अर्थात्‌ उस कौ भावना मन मे सतत होनी चाहिये ॥ ११६५ ॥ 

मरण तो अवदय होनेवाल्ाहो है, फिर उसमे कषायो कीसेना को छश्च करना 
श्रेष्ठ है, इस विचार से जो उस सल्ठेलना मे प्रवृत्त हो कर रागादिके विना मरणके सल्मुख 
श रहा दै उस के च्यि भात्मघात का दोष सभव नही है ॥ ११५६ ॥ 
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११४३) 1 उपवासादि स्डगम्‌ अव्यर्थ शोषयेत्‌, 7 अतिशयेन रक्षेत्‌ । ११४४ ) 1 दकेषन। [सल्के 
खना] 2 ?> ° धमत्वम्‌ । ११५६} 1 7 मन्तरेण च प्रिय 
४९ 


२८६ ~ धर्म रत्नाकरः ~ ( १९. ११५७- 


1535 ) यो हि कपायाविष्टः कुम्भकंजलध्‌मकेतुविपरस्तरः 
व्यपरोपयतिं प्राणांस्तस्य स्यात्सत्यमात्मवधः ॥ १ १४७ 


1536 ) नीयन्ते ऽत्र कषाया हिंसाया हेतवो यतस्तन्‌ ताम्‌ । 
सररेखनामपि तत प्राहुरदिसाभतिदधयथंम्‌ ॥ ११४८ 


{537 ) यमनियमस्वाध्यायास्तपांसि देवाचेनािधिधिदानम्‌ । 
सर्वपरिदं विफरं स्यादवसाने चेन्मनो पमरङिनम्‌ ।॥ {१४९ 


1538 ) द्वादरश्वर्पणि नृपः शिक्षितशस्त्रो रणेषु यद्वि मृद्येत्‌ । 
कवि तस्य शस्त्रविधिना यथा तथान्ते यतेः पुरा विरतम्‌ ॥ ११४१० 


जो मनुष्य कषायो से सतप्त हो कर उवास को रोने, पानी मे वने, अग्नि मे पडने, 
विष भक्षण करने अथवा छुरी आदि शस्त्र से अपने प्राणो कोनष्ट करता है, उसके आत्म- 
घात का दोष होता दै ॥ ११७ ॥ 


इस सल्टेवनापे हिता करी कारणत कवायोक्रो चूक्रि कम किया जाता है, इसौ- 
चियि ईइ सल्टेलना को अहिंसा कौ प्रसिद्धि के ल्थि कहते है। (उसा भी व्रिधान अचर्य 
द्वारा अहस की सिद्धिके ल्ियि ही कियागया है) ॥ ११५८ ॥ 


यदि मरणके समयमे मन मक्त होता है-क्षायाविष्ट हयेताहै-तो फिर यम 
(अजन्म ब्रतपालन), निवम (कुछ कालुतक त्रतपालन), स्वाध्याय, सव अनुष्ठान, तपश्चरण 
देवपूजा आदिक विधि गौर दान णहु सव अनुष्ठान व्यथं होनेवाला है | ११४९॥ 


जिस राजाने बारह वपं तक शस्वो का अभ्यास किथारह वहु यदिरणमे मोहयुक्त 
-भ्रमादी--होता है, तो जिस प्रकार उसकी सस्वरविधि का~ शास्त्राभ्यास काक उपयोग 
नही है । उसी प्रकार मरणसमय मे सत्छेखना से रदित मनि के पूर्वपरिपाकित त्रत का भी कुछ 
उपयोग नही है - वह्‌ निरथक ही होता है ॥ ११४६१०॥ 


पो कि रिक कि व क 


११४७} 1 उच्छवास निरुध्य, 2 मग्नि 3 विनाश्ञयति। ११४८ }) 1 सल्टेवनाकारै 
2 विनाक्षदेतुं 1 


~-१९. १२1 ~ सल्टेखनाव्णनम्‌ - ३८७ 


1539 ) स्नेहं विहाय बन्धुषु मोहं विभकरेषु कृटुषतामदिते । 

गणिनिं च निरिं निखिछं दुरीहित ` तदनु भजतु विधिमन्त्यम्‌ ॥ ११५११ 
1540 ) अश्चन क्रमेण देयं स्निग्धं पानं ततः खरं ` चैव । 

तदनु च सवनिवुतति छ्याद्‌ गु रुपञ्चकस्मृतौ निरतः ॥ ११४१२ 


1541 ) कदरीघरातवदाय्‌,; कृतिनां सकृदेव विरतिमुपयाति 
तन पुनव विधिर्यदेवे कमविधिर्नास्ति ॥ ११५१३ 


1542. ) जिने बसति चेतसि त्रिभुवनंकविन्तामणौ 
कृते ऽनश्नसष्टिषौ सरसगसन्यासतः । 
दुरीहितनिराकृतो भवतु यत्र तन्ापिमे। 
मतिः समयसंगतेति नन्‌ तीथंमाचक्ष्यते ॥ १२ 
( मात्महितैषी भव्य जीव को) बन्धुजनो के विपय मे स्नैहं को धनसंपत्ति आदि कै 
विषयमे मोहको भौर शत्रु के विपय मे कार्ष्य (वैरभाव) को छोडकर अपनेंद्ारया जो 
कुछ भी दुष्रवृत्ति- प्रतिकूल भाचरण~- हुओी ह उस सव के विषय मे आचायं से निवेदन करतें 
हुए अन्तिम विधि का- सल्टेखना का- आराधन करना चाहिये ॥ ११४११ ॥ 
सत्लेखना विधि मे प्रथमत भत व रोटी आदि अन्न को, तत्पश्चात्‌ क्रम से 
सिनिग्धपान, दूध अदि चिक्कण पेय वस्तुजोको ओर फिर खरपान ~ छाछ व उष्णजठे 
आदि को छोडकर अन्तमे पचपरमेष्ठोके स्मरणमे तत्पर हो कर सभी कुरछोड देना 
ग्वाहिि ॥ ११४१२ ॥ 
जव पुण्यशारी मनुष्योको अयु केरे कै स्तभ के विनन् के - समान एक ही बार्- 
रौष्र हो-नाल को प्राप्त होतो है, तव यहं विधि ~ पूर्वोक्ति क्रमविधि-सम्भव नहीं है, क्यो कि, 
देवको प्रतिकूलता होने परव्रिधि को सम्भावना नही रहती है । (अभिप्राय यह्‌ है कि यदि 
अकस्मात्‌ अक्ाकमर्ण का अवमरप्राप्त ह्येतारहै तो उस सपय क्रमशः अदादि के त्यायकी 
विधिको न अपनाकर एक साथ सवकाहौ त्याग कर देना चाहिये) ॥ ११४१३ ॥ 
तोनो रोकोमे अद्वितीय चिन्तामणि के समान इच्छित फलको देनेवाके जिनेश्वर 
जव मेरे हृदयमे वास कर रहै, सपूर्णं परिग्रहो कात्याग कर के जव मैने आहारक 
त्याग कौ समोचीन विधि को स्वोकार कर लि्रा, तथा सवेपापोका जवम निराकरण धी 
करचृकाहं तवमेरा मरण जह्य कहौ भोहो, तोभ्रौ वह्‌ चूंकि समयसगत~-शास्वसमत- 
है । इसीच्यि एसी मृघ्यु को तीर्थं कहा जाता है ॥ १२॥ 


[7 8 । क, 0 081 


११५११) 1 7 जाचार्ये. 2 0 कययित्वा 3 दुष्टचिन्तनम्‌ ११५१२) 1 दुग्धादिक्प्‌, 2 जल । 


३८८ -~ धर्मरलाकरः - | १९. १२४१. 


1543 ) तदुक्तम्‌ 
2“ :> .* अथाल्पमणुतो नास्ति नास्त्याकाजाच्रथा महत्‌ | 
तथा पद्यु पकारषु नानज्ञनात्परं तपः | १२४१ 
1544 ) भरौ प्रवचन ञे साधुजने कायकमंणि प्रवणे । 
चित्ते च समाधिरते किभिहासाध्यं समस्तीति ॥ १२४२ 
1545 ) तदुक्तम्‌- 
्नानं यत्रं पुरस्सरं सहचरी लज्जा तपः संब 
चारितं क्जिविक्रा निवेशनभुवः स्वगा गुणा रघकाः। 
पन्याश्च प्रगुणः शमाम्बुवहलश्च्छाया दयाभावना 
यौनं तम्युनिंमापयेर्दभिमतं स्थानं विना विप्रः | १२५३ 


४ ~= 
५५ र. 


॥ # 





[ [0 


~" कंहाभीहै- 
। लिस प्रकार अणु कोई अल्प जौर आकाजसे कोई महान्‌ वस्तु नही रै, उसी प्रकार 
मृ्यु के उपक्रारो मे अन्न से कोई वडा तप नही है ॥ १२#९॥ 


ञायममे निपुण जाचायं के समोष रहने पर शरीर की क्रियामे दक्ष साधु जनके साव- 
घ्रान होनेपर. तथा मन के समाधिम रीन हो जानेपर, भका यहां असाध्य-जिस की सिद्धि न 
हो सकती हो-क्या दै ? (अर्थात्‌ वेसो अत्रस्या मे सभी प्रकारका अभीष्ट सिद्ध होता है) 

५१ २४२॥ 

~“ -., कहा भी है- 
ˆ. जिस समाधिमरणके मगेमेज्ञान आगेका माग दिखानेत्राला है, साथमे कज्जना आग- 
भौक्त" विधिं ररण्ट होने का खेद मर्यादार्पी मेरो सहचरो - भित्र -के समान सदा समोपमे 
रहनैवाड़ी है, तपल्पो पयेय~नादना-मेरे साथ है, चाणिवररूगी शिविका- पालकी वाहन है 
स्वगे पडाव-वीच मे ठहरने के स्थान-दै, सत्य, क्षमा आदिक गुण मेरा संरक्षण करनेवाले 
(स्िफ्रही) है, मागं -समाधिमरणका मार्गं अयत्र मोन्नमार्म -अत्तिजगय सीधा गौर कषायोपम- 
रप प्रचुर पानी से सयुक्त हे तथा दया भावनारूपी छाया भी विपुल है, वह मार्गे मूनिको 
दृच्छित स्वान मे -मुक्ततिस्थान मे-विना किसी प्रकार के उपद्रव के पहुचा देता है ।॥ १२५३ ॥ 


+) 





("+ 1 


= १२२) 1 याने 2 गमनम्‌, 3 कतुं 4 प्रापयेत्‌. 5 उपद्रवं । 
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1546) जराध्यो भगवान्‌ जगत््यगु रुवृत्तिः सतां समता 
कलेशस्तच्चरणस्मृतिः रतिरपि प्रपरक्षयः; कमणाम । 
साध्यं सिद्धिसुखं कियान्‌ परिमितः कालो मनःसाधनं 
सन्तश्चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं फि ब समाधौ बुधाः ॥ १२४४ 
1547 ) जीवितमरणादौसा सुहदनुरागः सुखान्‌वन्धविधिः । 
एते सनिदानाः स्थुः सःकेखनहानये पञ्च ॥ १२४५ 
1548 ) यराधनायामप्युक्तं वारूपाण्डित्यम्‌ - 
अच्छिम्जीपितायायां सहसा मरणे ऽपि वा| 
अभक्तो जातिभिर्वान्त्यात्तदुकतं वारुपण्डितः ॥ १२४६ 


जिम समाध्िमेवेछोक्य के गुह जिने देव जाराधन के योग्य है, साधुजनो को अभीष्ट 
वत्ति-सदाचरण रै, कष्ट यदि कुछ दै तो वह्‌ जिन भगवान्‌ के चरणो का स्मरण है जो- वस्तुत 
कष्ट नही है, हानि यदि कुछ होनेवाली है तो वह्‌ कर्मो के अतिगय क्षयरूपदटै-जो अभीष्ट 
ही है, सिद्ध करने योग्य मुक्तिका मुखदै,कालभी उसमे कितना अधिकं क्गनेवाखा है - 
कुड थोडामा ही छ्गनेवाला है तया उसका साधन-उसे सिद्र करनेवराला-मनदहै, इस प्रकार 
हे विद्रज्जनो! थोडा विचारतोकरो करि उस समाधिम विषम -कटिनि-क्यादहै? अर्थात्‌ 
एेसी समाधिके धारण करनेमे कठिन कुछ भी नही दै - समी सामग्री सुलभ है ॥ १२५४॥ 


(1 


जिविताज्सा, मरणाशसा, सुहृदनुराग, सुलान्‌बध विधि ौर निदान ये पाच अतिः 
चार सत्छेना की हानिकरे चि कारण है। जीविताशसा - जीनेकी इच्छा रखना। मरणा- 
णसा - मरण की इच्छा करना । सुहृदनुराग - अपने पूवं मित्रोकामनमे स्मरण करना। 
सुखानुवधविधि-नानाध्रकारके प्रो नियुक्न सुखौ का जो अनुमव किथा गथा है उनका बार वार 
स्मरण करना 1 निदान-मनमे भावौ भोगो को इच्छा रखना ॥१२४५५॥ 


आराधनामे भी वाल्पाडित्य कहा गयादहै। 


५५ 


अकस्मात्‌ मरन आने पर जीविताशा नष्ट नही होतोरहै ओर उस समथ आत्मा 
जाति ~ जन्मरूपी वायुसमूह से अमुक्त होता है (7?) अर्थात्‌ उसको पुनजनम ग्रहण करने पडते 
ह, उसे वारुपडित कहते है ॥ १२५६ ॥ 


भिजि जा त 8 अ १ 





र्ट) 170 भो वृधा; । 


३९० ~ घम॑रलाकर - ( १९. १३- 


1549 ) आराध्य रतनत्रयपिटथपथीं समपितारमा गणिने यथावत्‌ । 
समाधिभविन कृतन्त्यकायः कृती जगन्मन्यपदश्रभुः स्यात्‌ ॥ १३ 
1550 ) प्रीषहनयस्तुटयो ऽनुश्रेक्षा उभयत्र च। 
संभावयन्तु सुधियो वक्ष्यमाणा यथायथम्‌ ॥ १४ 
1551 ) प्रास्वादारपरस्य काठसमयावावकश्यकाप्यायिनो 
लाभालाभसतुच्छछाभननितातङकस्य सद्ध्यानिनः | 
प्रायः स्वान्यकृतावमोदरनिरादारःभ्युदीणकषुधंः 
षुद्वाधाविनयस्तदीयविरतिपरोस्सर्बचिन्ता यतेः ॥ १५ 
1552 ) स्नानाद्रीन्‌ त्यजतो विरुद विपमाहारोष्पपित्तज्वरो- 
द्न्यां कायहूपीकपायनिपुणां प्रत्यप्रतीकारिणः | 
आवासानियतस्य पक्षिण इबोदन्यासमर्िःश्षिखां 
शानि प्रापयतः समाधिसरिलैः ख्यातं तुषामरपणम्‌' ॥ १६ 


जो पुण्वक्ारी पूष समाधिमरण की इच्छा से अपने आपको विधिपूवंक आचार्थंके 
ल्यि सर्मापित करके इस प्रकार से रट्नत्रयकौ आराधना करता हुमा समाधिस्वहूप से अन्तिम 
कायं को ~ सत्टेखना विधि को ~ पूरा करता है, वह खोकमान्य पद का स्वामी होता है ।॥१३॥ 

मुनि की सल्लेखना हो अथवा गृहस्य की सत्केखना हो ! दोनो मे परीषहुजय ओर 
नूप्रेक्षा समान ह 1 इसल्यि जेसा अगि स्वरूप कहा जायेगा, तदनुसार विद्रल्जनो को उनका 
अदर करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

जो साघु प्रासुक माहारके ग्रहणमे तत्पर हो कर काल-समयादि आवदयको मे सन्तुष्ट 
रहता है, जिते भोजन के कान, लान अथवा अतिगय तुच्छ लाभ से रोग उत्पन्नहो ययादहै, 
फिरमभीजो समीचीनध्यानमे कोनो रहाहै, तथा जिसे प्राय स्वय गृहीत भवमौदयं या 
अनशनसे अथवा अन्यकृत अवमौदयं या अनन से - दाता के हारा मल्पमात्रामे आहार कै 
देने से अथवा अन्तरायादि हो जनेपर स्वया जहार के न मिकनेसे ~ भूख की पीडा उदित 
हुई है, वहं उक्त भख की वेदना के विना्ञा की चिन्तासे रदित साधु क्षृधापरीषहं पर विजय 
प्राप्त करता है- उसे च्ातिपूवेक सहतां है ॥ १५ ॥ 

जिसने स्नानादि कात्याग कियाद एसे मुनिकोप्रकृतिविरुद्ध गौर विषम आहार 
मिलने से उष्णता के साथ पित्तज्वर उत्पच्चहो कर प्यास क्गतीहै.जो शरीर भौर इद्धियोको 


। > 9 


१५) 1 तत्परस्य 2 उध्पन्न 3 यते 4 पीडा 5 निराङ्ृता । १६) 1 तृषा. 2 सहनम्‌ । 





. १९. १९ | ~ सल्केवनावणंनम्‌ ~ ३९१ 


1553 ) मार्गानोकदमकूपवंतभवो ऽसंवीतकायस्य' वा- 
ध्यासीनस्यं विवासवस्तुविसरे' पूर्वानुभूतस्मतिम्‌ । 
कुव णस्य न वाज्छतो न निखिद्धं तत्नोपक्रारावहं 
ख्यातः शौतपराजयः स्थितवतः स्वध्यानगर्भालये ॥ १७ 


1554 ) दवानरुकणाङ् रे वहति पारुते ऽकातर - 
स्यितेमं र्वनान्तरे सुखमतीतमध्यायतः । 
लरीशुकरतापतः" स्फुटिततप्तदेदस्य च 
निदापसहनं मतं प्रश्चमवारिधो मज्जतः ॥ १८ 

1555 > मलिकामशकदंशषपुत्तिकाकीटमत्छुणपिपीलिकादिभिः | 
तोदने' स्थिरतनीरनाव॒तेस्तत्परीपहनयो दयावतः ॥ १९ 





पीडित करतीहै। फिरभीजोउसकाप्रतिकार नही करता दहै तथा जिसका पक्षी के समान 
को ई नियत स्थान नही हैवह्‌ प्यास स्पअग्निकी ज्वाखाको ध्यानरूप जलसे शन्ति केरताहै, 
उस का तुपापरीपहजय प्रसिद्ध है ~ वहं उस तृषापरीषह को सहता है ॥ १६॥ 

जो मागंमे वृक्षकेमृलमेया पवेतके भूभाग मे वस्त्रादि के आवरण से रहित 
भ्न - शरीर के साथ अवस्थित है, जो निवाम से सवद्ध वस्तुओ के समूह के विषय मे न पूर्व 
अनुभूत सुख का अनुभव करतादै, भोर न इस विषय मे उपकारक समस्त वस्तुमोमे - रके 
या ऊनी वस्त्रादिको मे- किसीकी भी इच्छा करतादै, इसप्रकार जो आत्ध्यानरूप गर्भा- 
खयमे - गृह्‌ के भीतरी भागमे - स्थित हो रहा हैएेसे साघु के सीतवाधा का पराजय प्रसिद्ध 
है -एेसा शरीरसे भी निरपेक्न साधु प्रसन्नतापूवंक सीतपरीषह्‌ को सहता है ॥ १७ ॥ 

जो जितेच्दिय साधु वनाग्निके कणो से- स्फुलिगो से - व्याप्त वायु (लू) कै चलने 
पर भी पूर्वानुभूत सुल कास्मरणन करता हुआ मरभूमि -रेतीरी पृथिवी - पर अथवा 
वनके मध्य्रमाममे दृढतापुवेक अवस्थित रहता है, तथा जिस का सतप्त शरीर सुं के भया- 
नक तापसे फूट रहाट, रेतसे उक्कृष्ट शाति के समुद्रम मग्न हुए साधु के उष्ण प्रीषहका 
सहन करना माना गया है ॥ १८॥ 

जिसका रीर वस्त्रादिके आवरण से रहित होने से मक्खी, डास, मच्छर, पुत्तिका 
(पिस्सू?) कीट, खटमकरू भौर चीटी आदि श्राणियोके द्वारा का जाने पर भी जो अपने आसन 
से नही विचलति होता है । एसा दयाल मुनि दश्च मशक परीषह्‌ का विजेता होता है ] १९॥ 

१७) 1 निरावरणकायस्य 2 स्थितस्य 3 ?“निवासवस्तु° 4 टा? समूहे 5 ए °नुभृते स्मृतिम्‌ । १८} 
1 यते 2 सूयकिरण 3 2°तापितस्फुटित ° । १९) 1 चमंयूका 2 पीडने । 


३९२ ~ धमंरत्नाकरः ~ [ १९. २०. 


1556 ) षिडम्बनपिषात्मनः सकरकापिनी चेष्टितं 
विभाषयतं उज्ज्यखं दधत एव तुर्यत्रतम्‌ | 
मनो विजयसरूचक्रं परमसंयमारम्बनम्‌ 
अनन्यसर्ममडिगनो भवतिं नग्नतामपंणम्‌ ॥ २० 

1557 ) आतो्वा्ररदितेषु गृहादिकेषु" 
वासेषु वौश्ययनयो गसमादितस्य । 
दृष्टश्रुतानु भवमन्पमथकारिरम्ये- 
प्वर्थष्वचिन्तनपरस्य जयो रतेः स्यात्‌ । २१ 

1558 ) सरसवचनमडगा लोलनेत्रान्तपाता 
कु चभरविनताङ्गीर्मोदियन्तीजगन्ति । 
स्पितमधुरमु खान्जाः परयतो वाणिनीस्ता 
रहसि भवति रामावाधमर्षस्थितस्यं ।। २२ 


जो समस्त स्त्रियो की चेष्टा को-कामोत्पादक प्रवृत्ति को-अपनी विडम्बना के समान 
सम्रश्चता हुमा निममंल चतुर्थत्रत को-अखण्डित ब्रह्मचर्यं को-धारण करता है तथा जिसका मसाधा- 
रण मन उच्छृष्ट सयम का नारुम्वन लेता हु विजय का सूचक है एेसा प्राणी नग्नतापरीषह 
को सहता है ॥ २० ॥ 

जो मुनि आातोच वाद्योसे ~ तत, मानद्ध, सुषिर व घन इन चार प्रकार के वाजो से- 
रदित गृफा आदि निजंन स्थानो मे स्यित रहकर स्वाध्याय व ध्यान मे सावधान रहता हुआ 
दुष्ट, श्रुत एव अनुभव मे जये हए कामोदहीपक रमणीय पदार्थो के विपयमे विचार नही 
करता है वहु रतिपरीषह का विजयी होता दहै । २१॥ 

जो अनेक प्रकारसे सरस -मधुर-भाषम करती हुई चचल नैनो से कटाक्षपात करने- 
वारी है, जिनका सरीर स्तनोके भारसे ञलुक रहादहै, जो जगत्‌ को-विर्व के प्राणिथो को- 
अपने सौन्दर्य से मोहित करती ठै, तथा जिन का मुखकमल मन्द हास्य से मनोहरं दहै, रेसी 
नतंकी स्वियो को एकान्त मे देलत। हज भी जोसाघु उनको वाधाको स्थिरतापू्व॑क सहता 
ह वहं स्त्री परीषहका विजेता होता है ॥ २२॥ 


२०) 1 कानिनीचेष्टितउदासीनस्य यते 2 नान्यसमम्‌ 3 नग्नतासहनम्‌ । २१) 1 गीतनृत्य 
वादित्ररहितेप्‌ 2 २ .गृहादिशुन्य° 3 ए°चाध्ययन ¦ २६२) 1 एकान्ते. 2 ए °स्थिरस्य 1 


-१९. २५1 - सल्लेखनाव्णनम्‌ - ३९३ 


1559 ) लन्ध्वानृज्ां विदितसमयो यो गुरूणां गुरूणां 
देशं कारं विजितकरणो याति योग्य विभाव्य । 
पद्भ्यां नन्तं निनपतिवरानप्रतीकारचेष्ट - 
शर्यावाधासदनमुदिद्तं तस्य चैःसंगयभाजः ॥ २३ 


1560 ) उमक्षाने ऽरण्ये बा पिहितवसतेरासनरतेः 
पिशाचन्यालादिष्वनिकरुककैरप्यचकतः" । 
गतस्षोभं व्याधादुपजनितदुःखं च सहतो 
निषद्यावाधाया विनय उदितो दान्तमनसंः ॥ २४ 


1561 ) ध्यानाध्ववाहसतताध्ययनोपवरासे- 
मौहिततिकी श्रमवञेन गतस्य निद्राम्‌ । 
भूमौ विकरीणेनर्तकण्टकरकंरायां 
कव्यापरीपदजयः स्थितविद्र हस्य । २५ 


जो ज्ञानादि गुणो मे महानताको प्राप्तहै एसे आचार्यो की अनुमति प्राप्तकर के 
स्वमत-परमत का नाता जो जितेन्द्रिय प्रुनिराज यौग्य देशकार का विचार कर जिनेर्वरो की 
वन्दना करने के चयि पावो से जातारहै उप्त समय कण्टकादिकी वधाकेहोनै परभीनो 
उसका प्रतीकार नही करता दै से नि््रल्थ-नि स्पृह -साधु को चर्यापिरीषह्‌ का विजेता निर्दिष्ट 
किया गया दै॥ २३॥ 

जो संकडो आस्नो के साथ - गोदोहन व वीरासन आदि विविध प्रकार के आकसनोको 

स्वीकार कर ~ इमश्ान मे या गहुन वनमे स्थित हौ कर पिज्ञाच आदि व्यन्तर देवौ ओरं 
व्याक ~ सर्पं या हाथी- आदि पञ्ुञो के भयानक शब्दो व ककल ध्वनि को सुनता हृभा भी 
गृहीत आसन से विचक्िति नदी होता है तथाक्षौभसे रहित हौकर भीलो बादिके मश्रयसे 
उत्पच्च दुख को सहता दै, ए मनस्वी साधुके निपद्यापरीषह्‌ का जय कहा गया है ॥ २४] 

जो साध्‌ जाद्मघ्यान, मार्गगमन, अध्ययन आर उपवासो से थककर संकडो तीक्ष्ण 
कटि मौर ककडोसे व्याप्त पृथिवी के ऊपर मुहतेप्यन्त निद्रा को प्राप्त होता है रेमे निश्चर्‌ 
दारीरवाले मुनि के शय्यापरीपह्‌ का जय कटा गया है ।२५॥ 


२३) 1 चरणभ्या ्ाभ्थाम्‌ 2 एगन्तुमू्‌ 3 गाढो अश्वादिरहित 4 नि सगस्य । २४) 1 करत. 
स्यानस्य 2 मुने 3 निजितचित्तस्य । २५) 1 मार्भि चलनात्‌ 2 प्राप्तस्य 3 ए°सितत, तीक्ष्ण । 
५० 


३९४ ~ धमं रत्नाकरः ~ [ १९. २६- 


1562 ) निन्दावज्ञापरुपवचनासहय निभंत्सनादि- 
वाक्यं कोपजञ्वरनपवनं हेतुजातं विनापि। 
भुत्वा शक्तावपि न तनुते वेष काटुष्यठौ 
यः ख्यातो ऽसौ प्रनमरसिकः करो धवाधासदहिष्णुः | २६ 


1563 ) एतै काचन कृतापंडतिरममेव 
करमेदमित्थपिति भावयतो ऽवरे" ऽपि | 
हेतु धिनापि घनरोष्टकरादिधाते 
ख्यातः सुखासुख समस्य वधावमशंः ॥ २७ 


1564 ) आहहारमेषननिवेशनिमित्तमड ग- 
सं्नातिदीनषचनास्य॑विवणैताभिः । 
ग्छानो ऽतिद्ुधरतपोभिरयाचमानो 
[> @ 
याच्नापरौ पदनयी विजिताक्षवुत्तिः ॥ २८ 


जो मुनि विना किसी कारण केही निन्दा, तिरस्कार व कडोर भाषण ओर असह्य 
ज्ञिडकने अ।दिरूप वाक्य को, जो किं कोपरूपीं जग्निको प्रञ्वल्ति करनेके ल्यि वायुका 
काम्‌ करता रहै, सुनकर भी तथा प्रतिकार करनेरूप सामथ्यं के होनेपर भी उनके ऊपर केग 
मात्रभी कटुषता - कोधादिरूप मछ्तिता - को नही धारण करताहै, एसा प्रदम गुणका 
रसिक मूनि क्रोधवाधा को सहनेवाला कहा गया ह ॥ २६ ॥ 
कारणके विनाभी घन पत्थर अथवा चाबुकं आदि से ताडन करनेपर भी सुख- 
दुखमे समता भावकोप्राप्तसाधु 'इनकेटारामेरा कुभो अपकारनही किया गया रहै 
यह तो मेरे प्रव कमेका प्रभाव है एसा चिन्तन करता है वह्‌ वद्परीषहका सहनेवाला कहां 
गया है ॥ २७ ॥ 
जो अतिज्ञय कठिन तपदचरणोसे खण होता हुआ भी आहार, ओषध या वसतिकाके 
चये शरीरस सकेत, अतिशय दीनवचन एव मुल की विवणंता ~ कान्तिहीनता ~ आदि 
कारणो से याचना नही करता है वह्‌ इन्रियवृत्ति को जीतनेवाला मुनि याचनापरीषहविजयीं 
होता दै ।२८॥ 


२७) 1 विरुता 2 असमर्थे जनेऽपि । २८) 1 मुख 2 उच्दियप्रसर । 


-१९. ३१] ~ सल्टेखनावणेनम्‌ - ३९५ 


1565 ) वि्ुखातं गृहपतिगृहं क्रामतो काभतो मे 
ऽलाभः इठाच्य तप इतिं बुदा मन्यमानस्य साधोः | 
दातर्दानं धरति समतया पश्यतो भव््यभवती 
संव्छश्रास्छ्ितमनसो ऽखाभबाधाजयो ऽस्ति ॥ २९ 


1566 ) स्ेव्याध्यश्चिपरकरारभवनं' रम्य च धर्म॑स्थिते- 
रद्ध निरतस्य रोगनिवहैरस्तंक्य वपुः क्रामति | 
दिव्यद्धर्भभवाचिचक्रित्सनवबहे त्वस्तमतीकारिणः" 
केषां चित्तचमत्करृति न कुरुते व्याधिप्रवाधाजनयः ।॥ ३० 


1567 > चर्यानिषयाशयनक्रियास्वसंर्टेशिनः प्राणिकृपापरस्य। 
० 1 8 (1 
वाे पित्ण्याशितयकंरा्रस्तृणादिपीडाविजयः भशस्यः । ३१ 


जो साधु विजलीके गिरे के समान नीध्रता से गृहस्वामी के घर के भीतर प्रविष्ट 
होकर ‹ मेरे ल्यि आहार के ला की भवेक्षा उसका न मिलना ही प्रशसनीय तप है" इस 
प्रकार मानता हआ दाना कौ दानके प्रति भक्ति मयवा अभक्तिको हपंपूवेक समता भावसे 
देवता है तथा जिसका मन सक्लेशादिं के वशो कर मागं से स्वकल्ित नही होता है, वहं 
जलाभपरीषह की वाधा का जीतनेवाला होता दै ॥ २९॥ 

यहु शरीर सव प्रकार के रोगो ओौर अपवित्रताका घर है, वहंयदि रमणीय है तो 
“ रत्च्रयस्वरूय धर्मका आधार होने से टै ; जो मुनि धम॑रूप धनसम्पत्ति मे मासक्त है उसका 
शरीर रोगोके समूह से धिरकर चक देता दै-नष्टहौ जाताह | दिव्य ऋद्धिके प्रभावसे 
उसके चिकित्सा का-सेग समूहं के प्रतिकार का-सामय्यं होनेपर भी जो उसका कुछ भी प्रती- 
कार नही करतादै, उससधुकारोगको प्रवल वाघा को जोतना किनके चित्त मे आश्चयं 
को नही उत्व करता है ? भर्थात्‌ उप्तका यहु रोगपरीषहं का जीतना सव के लियि माच 
जनक होता है ॥३०॥ 

जो चलना, वैठना भौर सोना इन क्रिथाभो मे सक्छेश कोन प्राप्त हो कर प्राणि- 
रक्षामे तत्पर रहना है, एसा मुनि विजिष्ट घासस्मूह (कोस आदि) गौर तीक्ष्ण बालका 
आदिको की पीडाके होने पर उसे सहता है अतएव उस का वह्‌ तुणस्प्ञंपरीपहविजय प्रश्सः 


नीयरै।॥३१॥ 


(0, + ^ 


२९) 1 उल्लडवतत भ्रमत वा 2 हषेण 3दे1 ३०) 1 वयु 2 घर्मक्रद्धौ विषये 3 ष्ाग्य 
मानम्‌ 4 याति 5 दिव्य द्धि 6 मून । ३१) 1... “+ * 'दितृणसम्‌ ह्‌ । 








^ 


३९६ ~ धरम॑रतनाकरः - [ १९. ३२- 


1563 ) यः स्मेद्‌क्तावयत्र्चिते रेणुपुञ्जैः सजस्को 
ग्रीष्मे कच्छुभमृतिमिरुपाङूढकण्ड्व्यथो ऽपि । 
ाप्कायंस्यानिवयिपुरसुन्‌' प्राणिनः स्नाति नैत- 
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चावज्जीवं स मरुविजयी निरो भावज्ौचात्‌ ॥ ३२ 
1569 ) श्लाघ्याः स्र्रिदीवं भवितरसिका मूं ऽपि मिथ्यादृषः 

पनां सो ऽपि करोति नोग्रतपसो विन्नाततच्वस्य मे । 

मक्ता; सन्ति तपस्विनः सुरवरा; सत्या न हीय श्रतिः 

स्यार्पत्फारथुरस्क्रिथातिसहनं पन्ये ऽस्ति नैवं यदि ॥ ३३ 
1570 >) अहं विदानाः कविरहमहं स्यायनिपुणों 

मयाधीताः सें स्वपरसमया वाहिविसरः। 

जितो र्नामग्रे पुबदपरः पण्डितजनः 

फिमाभातीव्येव मदमभजतो पीमद्‌जयः ॥ ३४ 


जो साघु ग्रीष्मकार मे पसीनेसे परिपूर्णं अवयवोमे व्याप्त हृद्‌ धूट्िपुजसे मलयुक्त 
होता हुजा कच्छ (खुजली) आदि चम॑रोगोसे पीडित रहता दै तो भी जक्कायिक जीवोके 
सरक्षण की इच्छा से आजन्म स्नान नही करतार, वह्‌ परिणामो की निर्मल्तासे भावनौचको , 
धारण करनेवाला निमैलमुनि मर्परीपहपर्‌ विजय प्राप्त करता है | ३२ ॥ 

भविति मे अआ।नन्द माननेवाले मिथ्यादृष्टि जन मूखंके विषयमेभी सर्वज्ञके समान 
प्रशसनीय भविति किया करते है । परन्तु घोर तपदचरणमे तत्प्र ओौर ततत्वका ज्ञाता होने पर 
भीमेरी कोई भी भविति नही करता ह । "उत्तम देव तपस्वीके भक्त हुआ करते है, यह्‌ 
रोकोक्ति सत्य नही है ' इस प्रकार का विचार यदि मुनि के अन्तःकरणे प्रादुभूत नही होता 
हतो वहं सत्कार पुरस्कारकी पीडाको सहतादहै, एेमा्मै मानतां ॥ ३३॥ 

मै विद्वान्‌ ह, मै आच कवि हू, न्यायमे निष्ण हू, मैने अपने तथा परमतके ग्रन्थ 
पठ उकि है, राजाओ के आगे सवं वादिसमूह्‌ को जीता है, पनु के समान अनानी इतर पडत 
जन मेरे अगे क्या शोभापा सकते रह, इस प्रकारके अभिमानको जो मनमे नही उत्पन्न 
होने देता है, वहं प्रज्नापरौषहं को जीतता हे ॥ ३४ ॥ । 


, ३२) 1 जवधार्भिषुक 2 प्राणानू- 3 भावस्नानम्त्‌ 1 ३३) 1 सर्वेले 2 हि स्फुटम्‌इ यश्रूति .3न 
एव पूर्वोक्तं यदि 1 
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- १९. ३७1] ~ सल्लेखनावणंनम्‌ - ३९७ 


1571 ) तिरस्कारं मूखेः पञुरसि भरेत्यादि सहत- 
स्तपो धोर सारं विदधत इदं नातिश्चयितम्‌। 
ममोत्पन्न ज्ञानं सत्तिपिति सूनिर्यो न रते 
समाख्यातः चान्तः स इहं खु वोधातिविजयी ॥ ३५ 


1572 ›) सिद्धान्ताणेवपारगस्य तपसां वासस्य सवेगिनो 
सव्तस्यादिनिनेश्वसयदिष्‌ न मे ऽजायन्त चेञ्निणयाः | 
प्रत्रञ्येयमनधिका त्रतसिदं कठलावहं केवलम्‌ 
एवं भावयते न यो विजयते दष्टे; स बाधां निः ॥२३६ 


1573 ) अन्तर््यानं यदि विषहते स्ेदेशद्रताढच 
सर्वानेतान्‌ जनितभुवनघ्नोभवृत्तानिवारीन्‌ । 
पुष्ट तन्धनतिजयवती संवरे निजंरायां 
सस्यंकरारं वितरतितरां उुदितकान्तोपयाम्‌ ॥ ३७ 


जोमूनि 'अरेदृष्ट त्रु मूखंव पनु जेसा है * इत्यादि दुव॑चनो को सहन करता है 
तथा ' भयानकं व श्रेऽढ तपश्चरण को करते हुए भो मृक्षे जो यह्‌ ज्ञान उत्पच्च हृभा है वह्‌ 
अतिश्यको नहो प्रातो रहाट" इय प्रक्रारको बुद्धि को--विचार को-क्भी मन मेनही 
उदित होने देता है वह जान कौ पीडाका-यनानपरोपह्‌ का जौतनेवाला कहा गया है ॥ ३५ ॥ 


जो मुनि "म सिद्धान्तरूप समुद्रका पारगामी, तपश्चरणोका घर, संसार से भयभीत 
ओौर आदिं जिनेब्वरादिकोका भक्तर्ह, तोभी च॑ मूषे निणंय -ज्ञानातिशय या ऋद्धि 
आदि - उत्पन्न नही हो रही है, इसचियि यहं दीक्नाग्रहण व्यथं है, तथा यह्‌ त्रत केवल दु ख~ 
दायक दै एसा मनमे कमो व्रिचारनही करना है वह्‌ दर्शन को बाधा को-अदशंन परीषह्‌ को 
जीतता है ॥ ३६ ॥ 

सव त्रती-पहात्रती मुनि-भौर देशत्रतक्तहित श्रावक यदि अपने अन्तरात्माकेध्यानमे 
कीन होकर जगत्‌ कोक्ज्छ करनेवरले रात्रय के समान इन परीपहो को सहन करते है तो 
वे सरवर ओर निजंरा के विषय मे मतिशययुक्त पुष्टि को उत्पन्न करते है (अर्थात्‌ वे कर्मके 
विपुरु सवर मौर निरजराको करते ठै ) तया मु्िततरूप स्त्री के साथ विवाह करनेके का्यंमे 
अधिक सत्यकार (वयाना) देते है ॥ ३७॥ 
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३६) 1 यदि नोत्तरा 2 निश्चप्रा. 3 दर्भनस्थ। ३७) 1 एक्षोभवृत्तोनिवा 2 साई 3 
ददाति 4 मृक्त्िकान्तापरिणयने । 


३९५ -धर्मरत्नाकरः ~ [ १९. ३८~ 


1574 >) तारुण्यं तरुणीकराक्षचटटलं कत्छोललेरं वपु- 
ठंकष्मीः कृञ्जरकर्णताल्तरला भोगास्तदिद्भङ्गुराः । 
उदवेटलद्विपवस्लसैरससमौः सगाः कुरदगीदशां' 
वातव्यरुहितप्रदौीपचपलञ्तरारोपम जीवितम्‌ || ३८ 


1575 ) क्ितिजरुधिभिः संष्यातीतेर्वहिः पवनेस्निभिः 

परिवृतमतः खेनाधस्तात्ख रासु रनारकान्‌ । 

उपरि दिवरिजान्‌ मध्ये छृत्वा नरान्‌ विधिमस्तिणा 

पतिरथ नृणां त्राता नैको ह्यटङ्ध्यतमो ऽन्तक्रः ॥ ३८४१ 
1576 >) ददेल्छप्परिवतेनद्रमघने प्राणप्रकारलिनो 

नेकस्यं कुरुयोनिकोरिङ्घषमेः कर्मानिलान्टोलिताः । 

अश्रान्तं विषयासवेक॑रसिकाः संसारचक्रे चिरात्‌ 

आ्म्यन्तीति कृती विभाव्य रमतां तदोपदरे' पदे ॥ ३९ 


तारुण्य युवती स्त्रियो के कटाक्षो के समान चचल है, शरोर तरगो के समान अस्थिर 
है, लक्ष्मी ताडपत्रके समान (वड) हाथौकेकानोकं समान चपर, भोग विजलीके समान 
नाशवान है, परिग्रह हरिणी के समान तनेत्रोवाली स्वियौ के सहवास उपर ची हुई विषवट्ली 
कै रससमान है तथा प्राणियो का जीवित वायु से व्पाकुल किये गये दीपक को च्च ज्वाला 
केसमानहि॥ ३८॥ 

यह्‌ खोकर असश्यात दीप-समुद्रो से तथा वाहुर घनवात, अम्बुवात भौर तनुर्वात्ति इन 
तीन वायुजौसे वेष्टित है। ब्रह्मदेवहू्प मत्री ने इसमे नीचे - अधोलोक मे ~ दुष्ट असुरो मौर 
नारकियो को, ऊपर-स्वगेमे -देवो को ओर मध्यमे मनुष्यो को किया । इस प्रकार 
मनुष्यो के सरक्षण कौ पूरी व्यवस्था करकेैभीनतो वह्‌ बरह्यदेव ही उनकी रक्षा कर सका 
ओर न मनुष्योका स्वामी ~ चकवर्ती आदि-भी रक्षा कर सका ठीक है - यम अतिशय 
अलंघनीय है | ३८१ ॥ 

फलते हुए परिवतेनरूप वृक्षो से सघन एसे ससाररूप गहन वन के भीतर प्राणभेदरूप 
श्रमरकरुल ओर योनिकरूप करोडो फूलो के साथ निकटता को प्राप्त होकर कर्मरूप वायुसे 
कम्पित हौते हुए निरन्तर विपयभोगरूप मद्य के असाधारण रसिक होते हैव इसीलियि वरहो 
चिरकाक तक भ्रमण करते है, एसा जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य को उन दोषो के दूरवर्ती पदमे 
-- मोक्ष मे रमण करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 

३८) 1 ?०वल्छरीभरसमा 2 हरिणाक्षीस्त्रीसगा । ३९) 1 भ्स्मरा 2 मद्य 3 ससारदौषदूरे 
पदे मोक्षे । 


-१९. ४२] ~ सल्टेखनावणंनम्‌ - ३९९ 


1577 ) तापत्रयीं ' घनघनामहमन्वभुवमेको यथा पर्ष प्रहतपरकाक्षः । 
रलच्रयी यदि तथात्पमथीमधी्यीदेकत्वभावनपरः स तदावसेयः ॥ ४० 


1578 ) यद्यद्‌यिन्नं किमपि किमपि द्रन्यजातित्रियाचं 

भावाभावप्रम वमहिमा चो तते तत्तदन्यत्‌ । 

इतयं तावद्‌ विगङितिमहामोदमन्यत्वमेतु 

यावच्छुद्धः स्वय्॑नघतां' यात्ति वाचामगम्याम्‌ ॥ ४१ 
1579 ›) बणेत्पत्तिभरकरारा सुनिपु णधिषणेवणिता ये हि काये 

तिष्ठन्त्येते विचार्या विमरुपरिमिरोद गारिणश्चद््युख्याः । 

ये ते लोकपमसिद्धास्तदुपकरणतां ये त एवाडुचिलं 

यान्ति त्यक्तस्वभावास्तदश्च चिमतां रु्धवर्णा' विदन्तु ॥ ४२ 


जिस प्रकारै ने अकेठे ही परवश-कमंके वगीभ्रूत - होकर विवेकरूप प्रकाश्से 
रहित होते हए अतिशय दृढ तापत्रयी का ~ सन्तापजनक जन्म, जरया व॒ मरण अथवा मिथ्या- 
दगन, मिथ्याज्ञान गौर मिथ्याचारितर इन तीन का-अनुभव किया है उसी प्रकार यदि आत्माके 
स्वभावभूत रत्नत्रयीका - सम्यग्दशेन, सम्यग्त्ञान गौर सम्यक्‌चारित्र इन तीन का - अभ्यास 
किया होता तो उसी मृन्च को निन्चित ही एकत्वमावनामे तत्पर माना जाना चाहिये था॥४०॥ 


जो कुछ भो द्रव्य, जाति गौर क्रिया आदिक पदार्थंहै व भाव ओर अभावके माहात्म्य 
से प्रकाशमानदहोरहैदहैवे सव मृञ्चसे अन्यै, इस प्रकारके विचार से महामोह अपनी 
आत्मामे से निकल जाता है जर आत्मा उन पुद्गलादि पदाथो से भिन्नपनेकरो प्राप्त होता है । 
तदनतर आत्मा शुद्ध होता हु वचन के अगोचर एेसे कर्ममल से रहित आत्मस्वरूप को प्राप्त 
हो जातादै॥ ४१॥ 


अतिशय निपुण वुद्धि कै धारक ऋपियो के हारा जो वर्ण-काति-की उत्पत्ति के प्रकार 
निर्दिष्ट कयि गये दैवे विचारणौयरहै । जो वे निर्मेक सुगघ के फलानेषाङे कपूर आदि छोक- 
प्रसिद्ध पद्ये हैवे उप्त शरोरको उपकरणताको श्राप्नहौो कर "अपने स्वभाव को छोडते हृए- 


मपवित्रता को प्राप्न होते है, इस प्रकार विद्धान्‌ पुटपो को अपवित्र शरौरादिको की अपवित्र 
ताको जानना चाहिये] ४२॥ 


प भ 0 क 090 अ ०७०५० ०० ७५ ०0७ 


४०) 1 जन्मजरामरणमयी मनोवाक्कायमयी वा, 0 जन्मजरामृप्युरूपाम्‌ 2 यभ्यसेत्‌ ! ४१) 1 
जगच्छतु 2 मत्मानम्‌ * 3 निप्कर्म॑ताम्‌ 1 ४२) 1 कपूंरपरनृत्तय . 2 कायस्य 3 मृनय, । 


४०० ~ धर्मरत्नाकरः - [१९. ४३- 


1580 ) मिथ्यावोधत्रसुतक्ररणग्रापकोपाच्धार्य- 
योगोस्लासी व्यसननलछधो प्रापक्रो ऽप्रुत्र चाच । 
यत्संमारादुपरि वपुषौ मञ्जति प्राणिपोतः 
ह्माभूर््रा रथ इव विदीमास्तवो ऽवाचनिन्वैः ॥ ४३ 
1581 ) युप्त्यायैः किर संबर्तुतिप्ररं चक्रुजटाला मना" 
आसन्यास्मलयं यतायत इमे मज्जन्ति सिन्धौ यथा। 
तश्रक्कि च जगस्त्रयी स्तुतिमूखा नो माति चास्मन्यपिं 
तामेकामिति संवृत बश्निकराकर्पा श्रयन्तु धिये ॥ ४४ 
1582 ) आहारपडकिनिरखि कालनवी' समग्र - 
जीवेषु यास्ति परिकमंसखी' सदा सा । 
अन्त्मुखस्य निजवोधितपां ऽग्निरोचि- 
जाञ्व्यमानवपुपो ऽकयि निर्जरैका ॥ ४५ 





मिथ्याज्ञान, अपने जपने विषयो के अभिमुश्च दडनेवाखौ इन्धियोऽका समूह्‌ कोधादि 
कपाय बीर मात्मा को उपरर न उठनेवाके अनुभ योग इन कारणो ते गोभनेवाला यह्‌ जात्मा 
इस छोकमे व परखोक मे आपत्तित्प समुष्रमे प्रवेश फरता दहे! नरीर -आ्राटमा- के उपर इन 
मिथ्यान्नानादिको का भार होने से यहं प्राणीषूपो नीक्रा डव जाती दे 1 वह्‌ आस्रव पर्व॑तपरसे 
वहुनेवाो नदी के वेग के समान है, एसा उसका स्वरूप प्रसनीय जानियो ने कहा है ॥ ४२॥ 
गुप्ति व समिति दिको से निद्चयत सवरलोताहे - नवीन कर्मोका आगमन 
नहीं होता द ठेी स्तृति जटाघारी साधरुमोनेकीटहं। वे साधु अपनी जात्मामे आत्मल्यको 
प्त हो कर मानो समूद्र मे डूब जति ह । जौर समधिक क्या कह, स्तुतिरूप मूख धारणं करन 
वाङेये तीन खोक भी इस आत्मामे नही माते हे! विदान्‌ लोग मोक्षलक्ष्मीके ल्यि उसी एक 
संवर का, जो करि चन्द्रकला के समान है, याश्चय करे | ४४॥ 
जो कमंनिजंरा बाहारपक्ति ~ भुक्त भोजन - के समान समय पर होनेवाटी है वह 
परिचर्या करनेवाटी सखी के समान सव जीवो मे निरन्तर रहतो ह । किन्तु एक ~ अविपाक- 
निर्जरा उस अन्तर्मुख माधु के कटी गईं है जिक्तका क्रि जरीर अपनी वोधि (रलव्रय) गीर 
तपरप अग्नि की ज्वालासे जल रहा है] ४५॥ 
वि ड )} 1 यम्यासवस्य, 2 पवतनदया वेग उव. 3 च्चानिनाम्‌ । ४८४) 1 गप्ताद्यै 2 कृतवन्त 3 
विविधाम्‌ 4 यतयः 5 तुत्वाम्‌ 1 ४५} 1 सविपाकनिर्जरा 2 सा निर्जरा कर्मोत्पादको कालभवी 3 अविपाका 1 


१९. ४८] - सल्क्खनावर्णनम्‌ ~ ४०१ 


1583 ) ञआचन्तान्तप्रसर्गहनं विरश्वमेतत्सवन्तात्‌ 
सवैः कण्णं सुनिपुणपिवाज्ञाननालाचितैस्तु । 
स्पष्टाः कामं वयमपि तथा लोकलारूभिरेत- 
दपं वुद्ध्वा स्वप्तमयपरा धाम निष्कम यान्तु ॥ ४६ 
1584 ) एकटित्रिचतुरप्‌ पञ्चकरणप्रान्तिभ॑कं दुलंभा 
रूपायुःङरुनातिदेशनमखस्तत्वाचवोधस्ततः | 
भावानां चरनाच्च कापर्थसरित्पातश्च धीदौस्थ्यतो 
वोघेदुंमतामवेक्ष्य निपुभैस्तत्रेति -यंत्य सदा ॥ ४७ 
1585 ) अहंद्धिदंशधः प्रवुद्धजननासिद्धथे स्वरूपस्थिति- 
धर्मो येन हि देश्कारनियताकारवरुद्धो ऽकथि | 
चिन्नानां हि विदे" यदाप्िविकला कान्याप्नृबन्तीह्‌ नो 
दुःखानीति विबुध्य घीरधिपणास्तस्मिन्‌ यतन्तं भिये ॥ ४८ 





~~ 





यह जगत्‌ चारो तरफसे आदि, अत भौर मध्यके प्रसारसे गहनहै। सवै जं 
इसे अच्छी तरह से व्याप्त किया । अन्नानजाल से सवतः आवृत हुए जीवो ने इसके स्व 
व्याप्त कयि । हम भी लोकरूप लालाओं से अतिशय पूणं स्पृष्ट हए है(?) एेसा जानकर 
अपनी आत्मा मे तत्पर होते हए कर्मरदहित स्थान ~ मुक्ति - को प्राप्त होवो ] ४६॥ 
। एक, दो, तीन ओरचार इन्द्रि जोवोमेसे निकछकर पोच इन्धियो की प्राप्ति 
अतिशय दुर्लभम दहै । यदि र्पाचो इन्दियोकौ प्राम्ति हयोभौ गई तो रूप, आयुष्य, योग्य 
कु, जाति ओौर गुरूपदेल आदि के साथ आत्मस्वरूप का वोघध होना अत्तिशय कठिन 
है तत्पश्चात्‌ परिणामो के स्थिरन रहनैसे तथा बुद्धि कौदु स्थिति से कुमार्गह्प नदीमे 
पतन भीहो सकता है| इस प्रक्र रत्नव्रयको दुकुमताको देखकर निपुण मनुप्योको 
उसकी प्राप्ति के ल्यि सदा प्रयत्न करना चाहिये |] ४७॥ 

आत्मस्वरूप मे अवस्थित होने का नाम धमं हे । अर्हत भगवान ने प्रबुद्ध जनसमृहं 
केलियि उसे उत्तम क्षमादिके भेदसे दत प्रकारका कहा है। विशिष्ट ज्ञानियो के परिज्नानके 
चि वहं देश, काच; निवतक्राक ओर आकारसे अवरुद्ध कहा गथादहै। उस धर्मकौ 
पराम्तिसे रहित प्राणौ यहो कौनसे दुखोको नही प्राप्त होते है? (अर्थात्‌ वै सभी प्रकार 
के दु-खो को प्राप्त होते है । यहं जानकर धौरबुद्धि मनुष्यो को लक्ष्मी के ल्य - मुक्ति वैभव 
की प्राप्ति के ल्यि - उस धमं के विपयमे प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४८] 


४७) 1 भतिश्चयेन 2 मिथ्यामा्ं 3 वोधे 4 यत्न करणौय ¡¦ ४८) 17 ज्ञानिनाम्‌. 2 ज्ञानाय 3 धर्मे | 
५१ 


४०२ ~ घर्मर्नाकरः - [ १९. ४९- 


1586 ) आज्नापायविपाकसंस्थितिसमाविद्धं हि धर्म्यं दद्‌ 

ध्यानं प्राप्य परी पदानिव रिपून्‌ सवपसः समम्‌ । 

इत्थं यः पररोकसाघनचृरते कुर्याल्मयाणं कृती 

तस्यैकस्य जिगीषतो सस्तु क्रिमिवासाध्य विोक्यामपि ॥ ४९ 
1587 ) स्वनिर्थप्रमनविधिः सवधम्‌प्रघ्ाग 

सर्वान्‌ कामान्‌ वितरितुपर सवगा त. 

साक्षान्मोक्षं किमथ वहुना सा चतुगंसास्‌ 

भक्त्याराध्या जयदुनिदता श्रान्त्यस्रस्छंखनेपः ॥ 
॥ इति धमरत्नाकरे सन्रेखनाव्रणनो नाय ए फौनविनतितमो अवसरः ॥ १९ ॥ 


जो पुण्यगारी पुरुष नाज्ञात्रिचय, अपायपरिचय, विपाकविचय ओरौर स्षस्थानविचय 
इन चार भेदो से समाविद्ध-वेवे गये-घम्यं ध्यानको धारण करता हु उपसर्गोके सानुगो 
के समान परीपहो को प्राप्त कर के उनपर विजय प्राप्त करतादैव इस प्रकारसे परलोक कौ 
सिद्धि के लिये प्रस्थान करता दै ~ सत्टेखनापूर्वक मरण को प्राप्न होता है उस बद्धित्तीय विजि- 
गीषु ~ विजयाभिलाषी योद्धा -के स्यि तीनो लोको मे असाध्यक्वाहौ सकतादै? कुछ भी 
नही ~ वह्‌ सभी प्रकार की सिद्धिको प्राप्त करता दै 

तात्प ~ धर्मघ्यान के चार भेद है । उनका विवर्ण-- 

१) आन्नाविचय-उपदेशकके अभाव, बुधि कौ मन्दता, पदार्थोको सु्प्रतातथा हेतुव 
दृष्टान्त के न मिलने से सर्वज्ञप्रणीत ायमको प्रमाण समन्न कर "वस्तुस्वरूप एसाही 
हे, जिनेदवर अन्यथावादौ नही है "एमा मानकर गहुन पदार्थो के उपर श्द्धान करना । 

२) अपायविचय - भिध्यादजेन - ज्ञान ओर्‌ चारित्रसेये प्राणी कैसे दुर होगे, एसा 
वार वार विचार करना। 

३) विपाकविचय -ज्ञानावरणारि कर्मो के द्रव्य, क्षेत्र, काक, भव मौर भावरूप कार 
णो से प्राप्त होनेवाके फछानुभवन का वारवार विचार करना। 

८) सस्थानविचय-लोक का आकार ओर उसके स्वभावका वार वार विचारकरना। 
इन चार ध्यानोमे स्थिर रहकर सल्टेखना का धारक परीपह्‌ गौर उपसर्गो को जीतता 
है । तव उसे परखोक मे स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है ॥५९॥ 
जयसेन मुनिके द्वारा स्तुत-जिसकी स्तुति कौ गई है-तथा भवितत से आराधन कै योग्य 

यह्‌ अन्तिम सल्छेखना सपूणं अनर्थो को चान्त करनेवाली, सवं क्षमादिक धर्मो की उक्करृष्टघारा, 
सपूण इष्ट पदार्थोके देने ने अतिशय समथं होतो हुई नवत्र जनेव्रारी कामधेनुहै ! अधिक क्या 
कहे? धर्म, जयं, काम भौर मोक पृरुपार्यो मे सारभून वह साक्षात्‌ मोक्षकरो देनेवाटी है |५०]) 
इस प्रकार श्रौधमंरत्नाकरमे सल्केखना वर्णन करनेवाला यह्‌ 
उश्नीसवां भवसर समाप्त हुभा ॥ १९] 


[शि + ^ + ^ 


४९} 1 ध्यानम्‌ 2 घारयन्‌ 3 जेतुमिच्छो. 1 ५०} 1 भभ्निलाषान्‌ 2 दातुम्‌. 3 समर्था सत्छेखना 


[२०. विंशतितमो ऽवसरः ] 
[ उवतानुक्तमेषविरो पसृ चकः] 


1588 ) उक्तानुक्तमकासणां शुचो ऽवसरो ऽन्तिमः । 
ग्रन्थाथैस्मतिमायास्ति बाला अपि विबुध्य यम्‌ ॥ १ 


1589 ) अंमव्रविष्ट गदितं श्रुतं हि भरकीणेवाक्याथंपरोक्तिरन्यत्‌ । 
अनुक्तसूक्ताम्‌ तसारविन्दुस्वाद्प्रवीणेश्ुनिभिः भरकी्णम्‌ ॥ 


1590 ) अदुर्ज॑नत्वं विनयो विवेकः परीक्षणं तत्त्व षिनिश्चयश्च । 
एते गुणाः पञ्च भवन्ति यस्य स अत्मवान्‌ धमेकथापरः स्यात्‌ ॥ २४६१ 


1591) असूयकत्वं शठताविचारो दु राग्रहः सु दितविमानना च। 
पुं साममी पञ्च भवन्ति दोषास्तत्वावबोघभ्रतिबन्धनाय ॥ २४२ 


यह्‌ अन्तिम (वीसर्वाँ) अवसर उक्त भौर अनुक्त विषयो का सूचक है । इस अवसर 
को जानकर वालक भौ ग्रन्य भौर अथंका स्मरण कर सक्ते है ॥१॥ 


जिस का उल्लेख पूवे मे नही किया गयारहै तथा नजो पूवेमेभली भाति कहाजा चूका 
है एसे श्रुतरूप श्रेष्ट अमुत के विन्दो के स्वादमे निपुणता को प्राप्त हुए मुनियोने एकश्रुत को 
अगघ्रविष्ट बौर इधर-उधर फले हुए वाक्याथ के कथन को अन्य प्रकीणंक श्रुत कहा है 1 २॥ 

जिस के अदुजं नपना-सज्जनता-विनय, विवेक, कार्याका्यंवि चार भौर वस्तुस्वरूप का 
विच्वयये पाच गुण होते है वहं बात्मवान्‌ - आट्मस्वरूप जाननेवाला पुरूष - धर्मकथा के 
कटने ओर सुनने के योग्य होता है 1 २१ ॥ 


असूयकता-दरूसरे को उच्नति को नही सहं सकना,सठता-कपटीपना, अविचार, दुराग्रह 
ओर सुल्दर वचनो को अवहेलना करना, ये पोच दोष पुरुषो के तत्त्वज्ञान मे वाघक ह ॥२२॥ 





२) सगं: 1 २४१) 1 ?" तस्यातमवान्‌ 1 २४२) 1 मसहनशीरुत्वम्‌, ई्वस्व वा 2 भवगणना । 


४०४ `~ धमंरत्नाकर. - (२०. ३- 


1592) पुंसो यथा सश्रयिताययस्य दृष्टा न क्राचित्सफला प्रवृत्तिः| 
धर्॑स्वरूपे ऽपि तथाविधस्य कीदुकसथं ववास्नु कदा प्रवृत्तिः| ३ 
1593 ) येभ्यः सघुद्‌मवति ये परिवर्धयन्ति 
ये पान्ति चीर्णमपि पर्ममथोद्धरम्ति 
तेषां विमानन॑मवेप्यं कृतो ऽपि मोदी 
यो धम॑हांसदहिनते रहितो ऽस्ति धर्मः॥ ¢ 
1594 ) तथा च 
यो मदान्समयस्थानामवह्भादेन मोदते | 
स नूनं धर्महा यत्मान्र धर्मो धाम्ना । ४४१ 
1595 ) देवसेवा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः सययस्तपः | 
दानं चेति गृदस्यानां षटूकर्माणि हिने ठिने ॥ धकर 


[1 


वातोमे जिसका अभिप्राय व्यरवहारकायंके विपयमे सययुक्त होत्ता है उसकी 
कोई भी प्रवृत्ति सफ नही होती दहै । इमी प्रकारजो घर्भके स्वरूपमे भी संशययुक्त होता है 
उस की प्रवृत्ति किस प्रकार, कंसे, कटा ओर कव होती है” ॥३॥ 

जिन पृरुषो से धमे की उत्पत्ति होतीहै, जो उसे वृद्धिगत करते है, जो उसका 
सरक्षण करतेर्हतथा जो नष्ट होते हुए उम धमं का पूनरुट्धार करते है एसे धार्मिक जनो के 
कही से भौ होनेवलि अपमानको सुनकर जो मनमे आनदित होता है वह घमं का घातक 
है । क्योकि धासिक पुरषो के विना घरमे नदी रह सक्तादै॥४॥ 

ओर भी वैसा- 

जो गवं से धम॑निष्ठ खोगो के अपमानसे जानदित होना है वहु मानव धर्मधातकदहै, 
क्योकि धार्भिक्र पुरपो के विना धर्म नही रहता है ॥ ८१ ॥ 

देवसेवा-जिनपूजा, गुरुपास्ति-गुरुकी सेवा, स्वाध्याय, सयम -प्राणियो का पानं 
ओर इन्द्रियो का स्वाधीन रखना तप ओौर दान, ये गृहुस्यो के प्रतिदिन करने योग्य छह कार्यं 
है ॥ ४*२॥ 


पि क वि क 0 क 0 क 0909 0 


४) 1 र्षन्ति 2 घपमानम्‌ 3 ज्ञात्वा 4 घमंविघातक । ४४१) 1 श्रावकाणाम्‌. 2 धमेविनाशकं 1 


-२०. ४*७ 1 ~ उक्तानुक्तशेषविरोषसू चकः - ४०५ 


1596 ›) अस्यायमर्थः - 
स्नपनं पृजनं स्तोत्रं जपा ध्यानं श्रुतस्तवः | 
पोढा क्रिथोदिता सद्भिदेवसेवासु गेहिनाम्‌ ॥ ४४२ 
1597 >) आचार्योपासनं श्रद्धा जास्त्राथेस्य विवेचनम्‌ । 
तत्करियाणामनुष्ठानं श्रेयश्राप्तिकसो गणः ॥ ४४ 
1598 ›) शुचिर्विनयसंपचचस्तनुचापल्वभितः | 
यष्टदोपविनिंक्तमधीतां युरुसंनिधौ | ४४५ 
1599} अनृयोगयुणस्थानपा्नेणास्थानकृसंसु | 
अध्यात्पतत्वविद्यायाः पाठः स्वाध्याय उच्यते || ४४६ 
1600 ) गदी यतः स्वसिद्धान्तं साधु बुध्येत धमधीः | 
मथमः सो ऽनुयोभः स्यात्‌ पुराणचरितादिकफः ॥ ७७ 


~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ---~-- 


इसका यह्‌ अथं है - 
स्नपन ~ जलादिक से अभिषेक, पूजन, स्तोत्र, जप, ध्यान अरं श्रुतस्तव-श्रुतन्नान की 
स्तुति इस प्रकार मत्वुरुषो ने गृहस्थो के देवसेवरा ~ पूजाविधि-मे छृह्‌ कमं कटे ह ॥ ४*३ ॥ 





आचार्यकी सेवा, उनके ऊपर श्रद्धा, शास्त्राथं का विवेचन, रास्त्रमे अथवा आचार्यं 
केद्वारा निरिष्ट क्रिप्राओक्रा अनुष्ठान - आचरण करना, यह्‌ कल्याण की प्राप्ति करनेवाला 
गुणसमुदाय है 1 ४*४॥ 

(लिप्य को) स्नानादि से पित्र, विनयरसे परिपूर्ण, शरीर की चचरतासे रहित गौर 
(ग्रन्थकी अपू्णेता, भर्थको यपूर्णेता, उभय ग्रन्थ व्र मथं की अपूता, योग्य कालका 
अविचार, विनय का अभाव, उपधान का अभाव, वहुमान का अभाव जर निन्हव (परुषा. ३६) 
इन) आर दोषोसेहीन दहो कर गुर के समीपमे अध्ययन करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 

च(र्‌ अनुयोग, चदह्‌ गुणरयान, चौदह मा्गणास्थान मौर आठ कर्म, इनका 
आश्रय लेकर अध्यात्मविद्या का पढना, इते स्वाध्याय कहते ह ।। ४५६ ॥ 

घम मे वुद्धि रलनेवार-घर्मामा-गृहुस्य जिस गनुयोग के आश्रय ते अपने सिद्धान्त. 
को भली भति जान सकता हे वहं पुराण मौर चरित आदिस्वूप प्रथमानुयोग है ॥४*७] 





४८} 1 तेपामाचार्याणाम्‌ । ४८५) 1 200 तच्च चापल० । 


४०६ ~ धरम रत्नाकरः ~ [ २०. ४#८- 


1601 ) अधोमध्योध्व॑लोकेपु चतुग॑तिविचारणम्‌ । 

शास्त्रं करणभित्याहुरन्‌योगपरीक्षणम्‌ ॥ ४‰८ 
1602 ) ममेदं स्यादनुष्ठानं तस्यायं रक्षणक्रमः । 

दृस्थमात्मा चरथं ऽनुयोगह्चवरणायिधः ॥ ४४९ 


1603 ›) नीवानीवपरिज्ान धर्माधर्माववोधनम्‌ | 

वन्धमोक्षन्नता चेति फलं द्रव्यानुयोगतः ॥ ४४१० 
1604 ) जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानगो विधिः । 

चतुर्दशविधो वोध्यः सं प्रत्येकं यथागमम्‌ ॥ ४४११ 
1605 ) अनिगदितवीयंस्य कायकरेजस्तपः स्मृतम्‌ । 

तच्चं मा्गाविरोषेन गुणाय गदितं जिनैः ॥ ४५१२ 

जिस शास्त्र मे मधोलोक, मध्यलोक गीर ऊध्वं खोक के आश्रयसे चारो गतियोका 
विचार करिया जातादै। उसे चरणानुयोग कहते! इसमे चार गतियोके विषयमे 
परव्नोत्तसपूर्वक परीक्षण - विचार-किया जाता है | ४८ ॥ 

मेरा यहं अनुष्ठान है ~ मृन्चे इसक्रा पालन करना चाहिये, तथा यह्‌ उसके सरक्षणका 
उपायै, इस प्रकार चारित्र को विपय करनेवाला जो अनुयोग है उसकानाम चरणानुयोय 
है ॥ ४#९॥ 

जीव ओर अजोवके परिजानके सायनो धर्मं ओर अधमेका विवेक तथा वन्ध 
ओर मोक्ष का अववोध होता है, यहं द्रव्यानुयोग काफल ह । (अभिप्राययह्‌ है क्रि जिसमे 
जीव अजीव धरम, धर्म, मौर वन्ध-मोक्षादि कौ प्ररूपणा की जाती है रसे द्रव्यानुयोग जानना 
चाहिय ) ॥ ४५१० ॥ 

जीवस्यान - जीव समास, गुणस्थान भौर मार्गणास्यान इनका अनुसरण करनेवाला 


जो विधान है वह प्रत्येक चौदह प्रकारका है - इनमे प्रत्येक के चौदह चौदह भेद समश्चना 
चाहिये | उन सव का परज्ञान आगमके आश्वयसे प्राप्त होता है | ४११ ॥ 


अपनी शक्ति को न छिपाते हुए जौ कायक्लेश किया जाता है उसे तप कहते है । 
वह जव रत्न्रयस्वरूप मोक्षमा्गं॑के अथवा आगमोक्त विधि कै अविरुद्ध करिया जाता है तव 
वहं छाभप्रर ~ हितकारक - होता है, ेस्रा जिनेन्द्र के हारा कहा गया है ॥ ४‰१२ ॥ 


0 


[1 








४४११) 1 रत॒“ 2 द्रव्यानूयोगः । ४# १२} 1 तप । 


-२०. ८1 ~ उक्तानुक्तशेष विशेषस्‌ चकः - ५०७ 


1606 ) अथदा - 
अन्तवदिमरोद्रेकादात्पनः शुद्धिकारणम्‌ । 
शारीरं मानसं कम तपः प्राहुस्तपोधनाः || ४४१३ 
1607 >) व्रतानां धारणं दण्डत्यागः' समितिपालनम्‌ । 
कपायनिग्रहये ऽक्षाणां जयः संयम ईध्यते ॥ ५ 
1608 ) अस्य व्याख्या- 
भडगातिचार विषनंनेन गृही तपूर्वभरतिंपारनं यत्‌ । 
पनोविश्चुद्धया त्रियते महद्भिस्तद्धारणं वाञ्छितिसिद्धिषेतुः ॥ 8 
1609 ) दुश्चिन्तनं न क्वाचदेव छुर्यात्पापाभिकापं च सुदुष्टचेष्टाम्‌ । 
मनोवच.कायसमाश्चयं तद्‌तरती स्वकीयव्रतपोपणाथेम्‌ ॥ ७ 
1610) यस्राणिरक्षणपरस्वमथातमवत्स्या- 
द्या च प्रयत्नपरता गमनादिके च । 
या लोक्शुद्धिसदचास्तिया प्रवृत्ति- 
स्तद्रयाछ्तं" समितिपालनमघ्रमत्तेः ॥ ८ 


१ 





जिर शारीरिक अयव्रा मानसिक क्रियाकेद्रारा जात्माकी अन्तरग ओर वहिरिग 
दोर्नौ ही प्रक्रारके मलकौ वृद्धिसे शुद्धि होतो है उसे तपोधन - तप॒रूप घधनके धारक महुषि 
जन - तप कहते हं | ४#१३॥ 

जहिसादिक पचि त्रतोका धारण करना, मन; वचन ओर गरीरको अशुभ प्रवृत्तको 
छोडना, पाच समितियोका पालन करना, कषायो का निग्रह्‌ करना मौर इन्द्रियो को जीतना ॥ 
इसे सयम माना जातारहै।॥५॥ 

इस की व्पराख्या-पूवे मे ग्रहण किये गये त्रतोका जो उनके स्वेधा नाश अथवा अति- 
चारोसे रहित पालन करिया जाना दहै तथा महापुरुप मन की निर्मल्तापूर्वेक जौ उन को धारण 
कर्ते है, वह्‌ इच्छित सिद्धिक्म कारण होताहै॥६॥ 

वरती श्रावक मनमे किसोके भी विषयमे दुष्ट विवार नहो करतारहै। वहु पापकी 


अभिलाषा व इष्ट चेष्टाकने भी नही करता है | इस प्रकार वहु अपने व्रत को पुष्ट करने के 
लिये मन, वचन मौर काय के आश्रित दुष्ट व्यवहारको नही करताहै॥७॥ 


अन्य प्राणियो को अपनेही समान समक्चकर जो उनके सरक्षण मे तत्परता रखी 


^ ^ ^ 1 


व ५) 1 जश्ुममनादि, 9 बतींचारत्याग । ६) 1 0 श्व्रवपालन। ८) 1 ए ग्गमनादिषु श्च, 7 
गभनादिकेषु 2 कथितम्‌ । न 


४०८ ~ वम॑रत्नाकर. ~ [ २०. ८- 


कषन्ति संतापयन्ति दुगं तिसंपादनेनात्मानमिति कषायाः क्रोधादय 
अथवा यथा धिदचुद्धस्य वस्तुनः कपायाः काटुप्यकारिणस्तया निम- 
ठस्यात्मनो मालिन्यहतुत्रात्‌ कपाया इव कषायाः । तत्र स्वपरत्रघा- 
म्याप्ात्मेतरयोरपायोपायानुष्ठाननश्चुमपरिगामनेनको वा भनुष्यन- 
भवन्थः करोः । विद्राविन्नानैवर्यादिभिः पृज्यपृजाग्यतिक्रमरहेतरदंकारः । 
युकितदंने ऽपि दुराग्रह्मपरित्यागो वा मानः । मनोवादकायक्रियाणाम्रया- 
यातथ्यात्परवञ्चनाभिप्रायेण प्रवृत्तिः ख्यातिपूनालामाचयिवेरमयी माया! 
चेतनाचेतनेषु वस्तुपु चित्तस्य मोहान्ममेदं भावरततथिवृद्धयाज्यो वा 
महानर्सतोपः क्षोभो वा लोभः 


जाती है, गमनादिक कार्यो मे जो प्रयत्नपरता ~ प्राणिरक्षणका प्रयत्न ~ रहती है, तथा खोक 
बुद्धि कौ सहकारिता-विशुद्ध लोकव्यवहार ~ के अनुसार जो आचरण क्ियाजाता दहै, इमे 
प्रमादरहित मूनिजनो ने समिति का पाल्नक्हाहै॥८॥ 


जो नरकादिके दुख को प्राप्त करा कर आत्माको ' केपनिि' अर्थात्‌ सनम्त करते हँ 
वे कषाय! जो क्रौघ, मान, माया ओर्‌ छो कै भैदसे चार हु! अववा जिस प्रकार कपाय- 
वटवृक्ष का दूध - किसौ निमंल वस्तुको मलिन किया कृरतादै स्तौ प्रकार उक्त कपायके ही 
समान निर्मल आत्माको मलिनता के कारण होने से क्रोघादिको को भी कषाय कहा जातादै। 
अपने भोर परके वहारा अपने ओर दूसरेका अपाय भोर उपाय करना (?) 
इसे क्रोध कहते है । अथवा अद्युम परिणामो फो उत्पन्न करनेवाका जो अनुष्ठान प्रवन्ध- 
परम्परा-है उसको क्रोध कहते है । जो विद्या गायनादि मे कुगक्ना,विक्ञान-जौवादिक तत्त्वीकरा 
लान मौर एदवर्य भादिके द्वारा जो पूज्य पुरुषो कौ पूजा के उल्छधन का कारण होता हैः 
वह्‌ अहृकार दै | अथवा युक्ति का देखते हुए भनी जिक्के कारण दुराग्रहुको नही दछोडा जाता 
है उसे मान कहते है । मन, कचन जौरनरोरको क्रियाओं को अयथार्थता-विपरीतता-के 
क्रारण जो दसरे को फंसाने के अर्भिप्रायसे प्रवृत्तिको जातीदे ओर जिममे अपनी र्याति 
पूजा यौर कामादि का उर्मिनिवेन - अभिप्राय ~ रहता है एेमी समस्त प्रवृत्तिकौ माया कहते 
है । चेठन-दास-दासी व पदु आदिक तथा अचेतन - रत्न धर व वस्त्रादिकं -- पदार्थोमे 
मोदके वशजो "यह्‌ मेरादै एसा मन का अभिप्राय होता है उन चेतनाचेतन पदार्थोकी 
वृद्धि कौ जौ चाहना होती है, अतिख्य बसतोप जौ वना रहना है तथा इच्छानुसार उनकी 
प्राप्तिव वृद्धिकेनदहौनेपरनो क्षौम होता है, इक्तका नाम छोभ है। 








गद्यम्‌} 1 वस्व्रस्य 2 प्रभृति कपाया 3 हरडादय 4 ?°्मात्मेतसरयोरसुरपरिणाम° 
5 ? वित्तस्य । 


-२०. ९४३1} ~ उक्तानुक्तशेष विहोषसुचकः - ४०९ 


1611 ) सम्यक्त्वं ्नन्त्यनन्तानूचन्धिनस्ते कषायकाः । 
अप्रत्याख्यानरूपाश्च देदाव्रतदि घातिनः ॥ ८१ 


1612 >) प्रत्याख्यानस्वभावाः स्युः संयमस्य विनाशकाः । 
चारित्रे तु यथाख्याते कुयुः सज्वल्नीः क्षतिम्‌ ॥ ८२ 


1613) इषद्भूभिर्नोवारिरानिभिः कोधतः समात्‌ | 
इवथ् तियंङनदेषे ष जायते नियत पुमान्‌ ॥ ९ 


1614) क्षिरस्तम्मास्थिसाद्रधावेजवृत्तिरदितीयक 
यधःपञ्चुनरस्वगगत्तिसिगतिकारणम्‌ ॥ ९६१ 


1615) बेणुनूरेरनान््‌ डमग्पोमूतरैश्चामरः समाः | 

माया तयेव जायेत चतुगतिसपरद्धये ॥ ९४२ 
1616) क्रिभिनीरीर्वपुरपदस्द्रागसेनिभः । 

ठोभः कस्य न जायेत तद्रत्ससारकारणम्‌ ॥ ९ॐ 


जो मनन्तानुवन्धी कपाय है वे सम्यक्त्व का घात करते है, अप्रत्याख्यान रूपं कषाय 
देयाव्रतका घात करते है, प्रत्याख्यान स्वभाववाटे कपाय सयम - महाव्रत -के नाशक रहै 
तथा सज्वखन कषाय यथाख्यात चरित्र के विषयमे हानि को उत्पन्च करते है ~ उसे उत्पन्न 
नही होने देवे है ॥ <#१-२ ॥ 
पापाण, पृथिवी, धूलि गौर पानीकौ रेखा के समान क्रोधे प्राणी क्रमद नरक 
त्तियंञ्च, मनुष्य ओर देवोमे उत्पन्न होता है, यह निद्चिति है॥९॥ 
पापाण का स्तम्भ, हड्डी, गौरी कुकडी भौर वेन इनके समान जो उत्तरोत्तर कटोर- 
तासे हीन दती हुई द्वितीय कपाय ~ मान कषाय-दै, वे रम से नरफगति, पञ्ुणति, मनुष्य- 
गति मौर देवगति को कारण होती है ॥ ९१ ॥ 
बसि को जड, वकरो के सौग, गोमूत्रं ओौर चामर इन के समान जो माया कषायहै 
वदं क्रमसे नर्कादि रूप चारो गतियोकी समृद्धिका कारण रहै ॥९२॥ 
रखकारग, नीरीका रग, दारीरकामल भौर हरदी का रग इनके समान जो 
रोभ हे वहं उक्त क्रोवादि के समान क्िसतिकेर्पि ससार का कारण नह होता? अर्थात 
वह्‌ भौ क्म से नरकादिका कारण होता रहै] ९५३॥ 
८> १) 1 > शत्याख्यानानुरूपा स्वदेशत्रत° 2 ब्रतवातिन । ८#2) 1 
1 एरवारिरजीभि , पपाणरेखाभूमिरेखाधुलिरेखाजर्रेासदना 2 व 


१) 1 मानकपाय । ९४२) 1 ए) गोमृत्या चामरैः 1 ९#३) ! ए" कृमि 2 नीक्वडो 3 च्रीररेष 
५२ 


५१० ~ धर्मरत्नाकरः ~ [ २०. १०~ 


1617 ) भेषजं त्रिविधमाचरययापथ्यसेवनपरो ऽस्ति रोगितः | 
ध्यानसंयमक्षमभ्रुतादिभी रिक्त एव हि तयेव कोपतः ॥ १० 
1618 ) मानदरावद्हनावलीज्वलन्नूद्ूुमेषु मदव्रातवतिपु । 
दुःखघमेहरगक्षपा कथ रोदतीह दितपद्लवावरी ॥ ११ 
1619 ) मायानिना निवसते कणो ऽपि याव- 
दात्मारविन्दसरसीपु विकासलक्ष्मीम्‌ | 
तावत्कथ क्रिर दधातु मनो ऽरविन्द- 
षण्डो विकत्पमृगलाज्छर्नपादन्ुष्ट; | १२ 
1620 ) रोभक्ीरुपरिविद्धितं मनःकूपकं परिहरन्ति दृरतः 
अन्त्यजातिसरसीभिव द्रत हासि गुणगणध्रवासिनः । १३ 
1621 ) यो ऽत्यन्तोत्थितध्‌ लिसंचय इव व्यावुच्तिकृ च्चक्षुषां 
वाहयान्तगंतवस्तुषु भ्रतिपदं सर्वोज्छनेः सर्वतः । 
सत्तंगश्च शमाम्बुवृष्टिभिरपि स््राध्यायथोगेरपि 
तं ्रोधादिगणं ततः शमयताच्छान्तभ्रियामुद्धये ॥१४ 
जिस प्रकार रोगी मनुष्य अनेक प्रकार की ओौपधिका सेवन करता हुजा भी यदि 
अपथ्य-अहित्तकर भोजनादि - का सेवन करतारहैतो वह उस रोगसे मूक नही होता है,उसी 
प्रकार मनुष्य ध्यान, संयम, शम मौर घ्रत आदि का आराधन करता हुमा भी यदि वह्‌ कोध 
को प्राप्त होतादै तो वहं उक्त ध्यानादिसे रर्हितिहीहोनादहै। (कोधकेहौनेपर उसकेवे 
सव व्यथे सिद्ध होते है) ॥ १० ॥ 
अभिमानरूप वायु के वगवत मनुष्योरूप वृक्षा के मध्यमे यदि मानरूपं वनाग्तिकी 
ञ्त्राला जछ्तीहै तो उनके उपरर दुखलू्प आनपको दूर करनेगदी हितसरूप कोमल पत्तोकी 
पवित कैसे उत्पद्च हो सकती टै? ॥ ११] 
जव तक आत्माङ्प कमले के सरोवर मे थोडीसौ भी मायाव्यव्रहररूप रात्रि निवास 
करती है तव तक विकल्पो रूप चद्रकिरणो मे सेवित भ्नल्प कमलो का समूह कंसे विकास 
कीश्लोभाको धारण कर सकताटै? | १२॥ । 
गुणसमूहस्प पथिक थक कर के लोभरूपी खील से चिन्हिति मनचूप कुएु को 
चाण्डाल के तालव के समान दुर से शीघ्र ही छोड देते दू । (अभित्राय यह कि खोभ के 
कारण मनुष्य के सव उत्तम गण नष्टो जतेरहै) ॥ १३॥ 
जिष्च प्रकार अतिगथ ऊंची उदी हुई धूकिफा समूह्‌ वाहय ओर अन्तरग वस्तुभो के 


~ १०) 1 >° सयमश्रमघ्रूता० । १२) 1 स्तोकापि 2 चन 3 स्पत ¡1 १३ ) 1 मुनय 
पक्षिणहव । १४} ! क्रोघादिगण 2 शमयतु । 


- २०. १८५१] ~ उक्तानुक्तशेष विशेषसूचकः ~ , ४११ 


1622 ) आपाते मधुरा विरामदिरसास्तुष्णाभिवुद्धिभदा 
दुष्प्राप्या व्यसनाणगाइच विषया ये प्राप्यपारा अपि । 
जन्मापि पिवद्धिपन्तपथवा तद्‌ ्राहकाणि त्वर 
ज्ञात्वा खान्यपि चास्मवानदृरदस्तेभ्यो निच क्रियात्‌ ।॥ १५ 


1623 › स्वरसेन निरुध्यन्ते यं दृष्ट्‌ बेद्ियदत्तयः 
अनायासेन मरुता त यात शरण जनाः|| १६ 


1624 ) इन्दियासंयसत्यागो हु पीकविजयो ऽथवा । 
दानं तु गदितं पूवं समेद सफलं मया ॥ १७ 
1625 ) अष्ट स्पा रसाः पञ्च गन्धी द्रौ वणपञ्चकम्‌ । 
पड्जादयः स्वराः सप्त इुमनोक्षेव्वसंयमाः ॥ १८ 


1626 › वैराम्यभावना नित्य नित्यं तस्वविचिन्तनम्‌ | 
नित्यं यत्नद्च ककेन्यो यमेषु नियसेषु च | १८४१ 


विषयमे पद पद पर आखो को व्यावृत्त करता है ~ उन के देखने.मे वाधा डरता ह ~ उसी 
प्रकार जो करोधादिका समूह बाहचान्तरग पदार्थो के जानने मे प्रत्तिवन्ध करता है उस क्रोघादि 
कषायोके समहको दान्ति लक्ष्मी की वृद्धि के ल्यि स्वेत सवं परिग्रहो के त्याग, सज्जनो कौ 
सगति शमरूप जल की वृष्टि भौर स्वाध्यायके योगसे शान्त करना चाहिये ॥ १४॥ 

जो इन्द्रियविषय प्रारम्भमे - उपभोग के समय - मधुर प्रतीत होते हुए भी अन्तमे 
नीरस शुष्क (कष्टप्रद) - सिद्ध होते दै तृप्णा को वृद्धिगत करते है, कठिनतास्ने प्राप्त किये 
जाते है, तथा दुख के समुद्र होने पर भी जिनका पार प्राप्त किया जा सकताहैः; 
वे संसारके वढानेवलि ह तथा उनके ग्राहुक इन्धिया हु, यहु जानकर शीघ्ही मनस्व 
प्राणी को उन विषयोको गोर से निरन्तर इन्द्रियो को निवृत्त-पराडमूख-~करना चाहिये ॥ १५॥ 

जिसको देखकर इन्द्रियो कौ प्रवृत्ति स्वरससे ~ विषयो को ओर से-अगनायास ही रुक 
जाती दै, मनुष्योकोउसदेवोके देवको शरणमे जाना चाहिये ॥ १६ ॥ 

मे इद्ियविषयक असयमके त्याग अथवा इद्धियविजय तथा भेद भौर फल से सहित 
दन का भी वर्णन पूवेमे कर चुका | १७॥ 

आ स्पश, पाच रस, दौ गध, पोच वर्णं गौर षड्जादिक सात स्वर, दुष्टं मन भौर 
इन्द्रियविषयक भसयम है ॥ १८ ॥ 


क ५, 





कि र ०9 क क वि काकि 


१५} 1 पारगता 2 विषयाणाम्‌ 3 अत्यथंम्‌ 4 इन्द्रियाणि । १६) 1 स्वकीयात्मरतेन 270 भो 
जना. । 


४१२ ~ धर्म रत्नाकरः ~ { २०. १८४१- 


तत्र स्वरूपोपरन्ध्या निवत्तदिषयतष्णस्य मनोवगीरारसन्ना बेंराग्यम्‌ | 
परत्यक्षान्‌ मानागमानुभूतपदाथेविपया संप्रमोषस्वभावां स्मृतिस्तचचिन्त- 
नम्‌ । वाह्याभ्यन्तरकौचतपःस्वाध्यायप्रणिधानानि नियमाः । रिसा 
सत्यास्तेयब्रह्य चर्यापरिप्रहा यमाः | 


1627 ) मूरन्रतानि वहता सदतस्वरुच्या 
तेभ्यो ऽप्यणत्रत्गणामरणं विद्धे | 
सापायिकं तटनु वगं (पव) गतोपवासान्‌ 
दानामखान्‌ दरित्तभ्क्षणवजनं च ॥ १९ 
1628 ) अचि व्यवायाचिरमैयुनोञ्छनादम्भसंगत्यजने स्वयोग्ये । 
विवज॑नं चानुयतिप्रदाने उदिष्टपिण्डत्यननं करमेण | २० 
1629 ) पूर्व पुर्वं व्रतमचरतां भापयन्तो ऽ्यपरग्न्य- 
मारोहन्तो दृगवगमनाचारमाजः सयस्ताः । 
अप्यन्योन्य तरतमयुनं ¦ संयतासंयताख्याः 
सपन्ते सपयनिपुणा एकयेच्छादभेते ॥ २१ 


तरतो श्रावक को निरन्तर वैराग्य भावनाके साथ तत्वकाविचार करते हुएु यम 
जौर नियमके विपयमे प्रयल करना चाहिय }} १८४१ ॥ 
वैराग्य ~ उन मे आत्पस्वर्य का प्राप्तिसे जिस कौ विषयतष्णा विलीन हो चूकी 
दै एम सत्पुरूपका जो मनोवनोक्रार - मनक्रा स्वषधोन करना - दै, इसका नाम वैराग्य है। 
तत्वचिन्तन ~ प्रदयक्ष, भनुमान ओर बागम के विषयभूत पदार्थो को विषय करनेवारी जो 
यथाथं स्मृति है उसका नाम त्वचिन्तन है । नियम व यम - बाह्य व अभ्यन्तर गौच, ततप 
स्वाध्याय ओर ध्यान; इन को निथम तथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं ओर अपरिग्रह, 
इन फो यम जानना चाहिये । 
तत्त्वरुचि - तत्तवश्रद्धानरूप सम्यग्दशोन के साथ आठ मूकगुणोकोघारण करना 
(१ दक्षन प्रतिमा) उनके फ्चात्‌ अमूत्रत समूह-र्पाच जणुत्रत, तीन गुणव्रत व चार शिक्षा 
त्रत, इन वारहु त्र्तोका धास्ण करना (र व्रत प्रतिम), पडचात्‌ विदुद्धिके च्यि सामायिक- 
का अनुष्ठान (३ सामायिकं प्रतिमा), तत्पत्चात्‌ चारौ प्रवेमि दानसे निम उपवास का 
ग्रहण! (८ प्रोष प्रतिमा), हरित (सचित्त) क्षण का त्याग (५ तचित्त त्याग प्रतिमा), दिनि 
मे मून का परित्याग (६ दिवा मेथुन त्याग) सव प्रकार के मेथुन का त्याग (७ ब्रह्मच), 


पि ०१०१ दुन 04 अ 


१८४१ गद्य } 1 &ब्रह्मापरिग्रहया° । २०} 1 दिन 1 २१) 1 तारतम्ययुक्ता । 


-२०. २३५१1 - उक्तानुक्तशेषविरेषसुचक' ~ ४१३ 


1630 ) अत्रं सन्ति गृहिणः षडादिमा बरह्यचयंविमराः प्रे जयः । 
कथ्यते ऽन्त्ययुगरं त॒ भिश्रुकं सवतो यत्तिरतः परो भवेत्‌ ॥ २२ 


1631 ) भिल्ला चतुधा ज्ञेया यतिंदयसमाश्रया 
उदिष्टादिविनिषंक्ता निनुद्धा भ्रामरी तथा ॥२३ 


1632 » देवपूजामनिर्मायं सुनीननुपरचयं च । 
यो मुञ्जीत गृहस्थः सन्‌ स भूञ्जीत परं तमः ॥ २२४१ 


आरम्भ का त्याग (८ आरम्भव्याग) परिग्रह का परित्याग (९ परिग्रहत्याग), अपने योग्य 
~ गृहस्थाश्चम सम्बन्धी -- कार्य के विषय मे अनुमति देन का त्याग( १० अनुमतित्याग) सौर 
उदिष्ट - जपने निमित्तसे वने गये भोजन का त्याग ( ११ उरदिष्टत्याग) ; इस प्रकारं पूर्वं 
पर्व॑ ब्रत का स्थिरतापुवैक पालन करके मागे आगेके ब्रतपर प्रतिमा के ऊपर ~ आरूढ 
होते हए सम्यग्दशं॑न, सम्वम्नान गौर सम्यक्‌चारित्र का आराधन करनेवाले समस्त गृहस्थ 
यद्यपि परस्पर मे तरतम घाव को-हीनाधिकता को - प्राप्त होते हैफिरभीये सवहीनामसे 
संयतासयत ~ पचम गुणस्थानवर्ती - कहँ जाते 'है 1 ये समय - आगम अथवा धम - मे निपुण 
होते हुए एक एक उपयुक्त ग्यारह स्थानो को प्राप्त करते है ॥ {९-२१॥ 

उक्त ग्यारह प्रतिमाभो मे प्रथम द्शंन प्रतिमासे ले कर छटी प्रतिमा तक के धारक 
श्रावकं गृहुस्व कहे जाते है । सातवी भास्वी जौर नौवी प्रतिमा के धारक श्रावक ब्रह्मचर्य से 
निर्मल ~ ब्रह्मचारी ~ तथा अन्तिम युगरू ~ दसवी गौर ग्यारहवो प्रतिमा के धारक श्रावक- 
भिक्षुक कहे जाते है| इससे ग्यारहवी प्रतिमा से मागे सव यति ~ पाच महात्रतो के धारक 
साघु होतेदह॥२२॥ 

यतिदधय ~ देदायति (श्रावक ) ओर सवंयति (मुनि) -के आधित भिक्षा चार 

प्रकार की जानना चाहिये । तथा उष्टं मादि दोषो से रहित यौर मन, वचन व कराय से शुद्ध 
भिक्षा स्यामरी कटी जाती है| (अभिप्राय यहुदैकि जसे भ्रमर पृष्पोको पीडितन करके 
उनके रसकोग्रहणकरलेताहैवेसेही दातासे गृहस्योको पीडान पूर्हुचा करजो आहार 
प्राप्तं किया जाता है उसे भ्यामरी भिक्षा समञ्चना चाहिये ॥ २३॥ 

जो श्रावक गृहुस्थ हो कर जिनदेवकी पूजा धौर सूनियों कौ भक्ति - आहारादिके 
हारा उनकौ सेवा न करके भोजन करता है वहु केवर अन्धकार का भोजन करता है, अर्थात्‌ 
एसा यन्चानी गृहुस्य केवर पापको ही सचित करता है ॥२३५९॥ 


२२) 1 एकदान्षघ्रु मध्ये 1 २३) 1 अशनादि 2 देशसर्वत . । २३४१) 1 सक्ृत्वा. 2 द्वारपिक्षणरदितः. 


1 





४१४ ~ धमं रत्नाकरः ~ [ २०. २३५२- 


1633 >) प्रातिधि्िनयदःभ्ब॒जसेवने नं 
मध्याह्नसनिधिस्यं भुनिमाननेन । 
सायंतनो ऽपिं समयो गृषिणः भयातु 
तत्कालयौग्यनियमाहंदनुस्पृतेन ॥ २३४२ 


1634) मार्गाख्यकदपविटपस्य तथा फर्लानि 

गृह््यतु यद दिह वन्ध्यमनोरथो न । 

अर्थौ जनो भवति यदसौ न भूयः 

सवः प्रसहति भ॑वो ऽपि परैः कियुक्तैःः | २४ 
1635 ) रत्नत्रथं भावयतानितीत्थमपूर्णमप्यस्ति ततो' न बन्धः। 

यो ऽसौ विपक्षप्रकृतोः नियोगान्मोक्षाभ्युपायो न हि बन्धहेतुः | २५ 
1636 >) अंजेनं केनास्त्यपराववोधस्तेनांकेनास्ति नु बन्धनं न | 

अशेन केनापि चयेन शानः संपचते तेन तु वन्धनं स्यात्‌ ॥ २६ 
1637) योगेन वन्धौ भरकृततप्रदेशौ कपायतः स्थित्यनुमागसज्ञो । 

रत्नत्रये नैव कपायरूपं न योगरूपं विमृशन्तं सन्तः ॥ २७ 


गृहस्थ का प्रातःकाल जिनचरणकमर की पएूजामे, मच्यान्हुकाककी समीपता मुनियो 
का आहारादिकेद्ारा आदर करनेमे तथा सध्याकानका समय उस कालके योग्य नियम 
गौर अहत्‌ प्रभु के स्मरणपूवक व्यतौत होना चाहिये ॥ २३५२ ॥ 

ह भव्य। वहत कहने से क्या राध? तु मागं-मोक्षमार्म-नामक कत्पवृक्षके फलो को 
इस प्रकारसे ग्रहण कर कि निससे यहां अर्थी ~ सोक्षा्चिकाषी व याचक-~जन विफ मनोरथ 
न हौ तथा जिस प्रकार से यहं सव ससारभी फिरसे अदुरितन दहो स्के ॥ २४॥ 

इस प्रकारसे जो अपणं रलनकर्यकाभी माराधन करते उनके उससे कर्मवन्ध 
नही होता है । उसके जो वन्ध होता है वह रत्नत्रयके विपक्ष राग-टेपादिसेही होता दहै! 
जो नियमसे मोक्षकाही कारण होता दहै वहं वन्ध का कारण नही होता है ॥ २५॥ 

जितने कुछ अश मे निमंल सम्यरनान है उतने असे कृमंवन्ध नहीं होता है । तथा 
जितने अंशसे रागसाव होता है उतने अच्चसे वन्ध जवद्य होता है ॥२६॥ 

योग से प्रकृत्तिवन्ध { गौर प्रदेगवन्ध होत्ता ठै तथा कषाय से स्थितिवन्ध अर भनु- 
भागवन्ध ] होता है 1 परन्तु रलत्तत्रय के होनेपर न क्पायका रूप रहता हैभओौरनयोगका 
खूप रहता है, एसा सत्पुरुषो को विचार करना चाहिये ॥२७॥ 

५ १ ४५.५१९ 
२२३२) 1 पूजनेन 2 सष्यास्मय ! २४) 1 न भ्रूयो स्यमति 2 ससार 3 0किमुप्तेः 1 २५.) 1 रत्नत्रयात्‌ 
2 रत्नत्रपविलज्ञणप्रारन्य । २६) 1 रलनत्रयादि केनचिदेन 2 योगक्षायल्पेण । २७) 1 विचाश्यन्तु } 


~२०. ३२] ~ उक्तानुक्तश्चेषविशेषदुचकः ~ ४१५ 


1638 ) सदर्शनं स्वात्मविनिश्चयो यो विङ्ञानपप्यात्मविुद्ध वोधः। | 
चारित्िपप्यात्मनि या स्थितिः स्यादेभ्यस्तत स्यादुत एव वन्धः ॥ २८ 


1639 ) सम्यक्त्वचारितरयुणेन वन्धस्ती्थेरवराहारककम णोरयः । 
आदेश्चि जने समये स चापि न दोषह्नन्न्यायपथाभितानाम्‌ । २९ 


1640 ) सम्यक्त्वचार्तियुगे' सुती ती्ेरवराहारकक्रमणोम्ते । 

योगाः कपाया ननू बन्धकाः स्युरस्मिनुदासीनतमं सदा तत्‌ ।। २० 
1641 ) यत्रेवमत्र निगदन्ति कथं नु सिध्येत्‌ 

देवासुरादिसुरकमं समूहवन्धः | 

ख्याति गतः समयरत्ननिधिभितानां 

र्न्रयानुपमपण्डयतामृषीणम्‌ | ३१ 


1642 ) रत्न्रयं निव तिकारणं स्यान्नेवापरस्येति विनिश्चय मे । 
पण्यास्रवो' यस्तु स चापराधः श्ुभोपयोगस्य समुह्वगस्य ॥ ३२ 


आत्मस्वरूप का निद्वय होना यह्‌ सम्यग्द्येन है | आत्माका जो निर्मल ज्ञानं 
होता है इसे सम्यगज्ञान मौर उप्त आत्मामे जो अवस्थान प्राप्त होता है इसे चारित्र कहा 
जाता है | इसी कारण इन तीनो से कर्मवन्ध केसे हौ सकता है ? वह्‌ भसभव है ॥२८॥ 

जेन आगम मे सम्यक्ल ओर चरितरिगुणसेजो तीध्रकर ओर आहारक कर्मक 
वन्ध कहा गया है वहं भो न्पायमागे के जात्रित हुए सदयुरुषोके लिये दोषरकारक नही है। 
इसका कारण यह है कि सम्यक्त्व भौर चारित्र ये दोनो उत्तम तीथे है) उन के होनेपर 
निश्चय से वे योग मौर कषाय उक्त तीथकर यौर साहारक कर्मो के बन्धक होते ह, सम्यक्त्व 
व चारित्र तौ उन के वन्धमे निरन्तर अतिणय उदासीन रहते ह ॥ २९-३०॥ 

शका-सम्यक्त्व गौर चारित्र उक्त दोनो कर्मो के वन्ध मे उदासीन है'यदि एेसाकहा 
जाताहैतो उस अवस्थामे आगमरूप रत्न-निधि के आध्रित भौर यनूपम रलव्रथसे मण्डित 
ऋषियो के जो देव-मसुरादिषूप देवकर्मो का-ेवगति के योग्य देवाय यादि शुभ प्रवृत्तियो का- 
बन्ध प्रसिद्ध है वह कंसे सिद्ध हो सकेगा? । 

उत्तर--रत्नव्रय तो मुक्तिका ही कारण हे, जन्य ~ कर्मेवन्ध आदि - का वह कारण 
नही है, एसा मेरा निदचय है । उनके जो पृण्यप्रकृतियो का बासव होता है, उक्षे स्पष्टतया 
शुभ्र उपयोग का अपराध समक्षना चाहिये ॥ ३१-३२ ॥ 


३०) 1 द 2 गगमादितीरथे | ३२) 1 ? शुण्याधयो 1 








४१६ ~ धमरत्नाकरः - (२०. ३३२- 


1643) एकत्र पुंसि समवायवजादिरुद- 
ससध्ययोरपि तयोव्यवहार्‌ एषः । 
अन्यादृशौ ऽपि जगति भयितो वष 
सर्पिर्यथा दहति रोदितमंशकं वा ॥ ३३ 


1644) सम्यक्तवन्िज्ञानचस्तिमेव विषुकितमार्गो निरपायं एपः। 
युख्योपचास्वि भक्तदेदः परं पदं भापयते पुमांसम्‌ ॥ ३४ 


1645 ) सं्वम्लानिविद्‌रगो गगनवत्सर्वा्थसिद्धीशवरः 
सरवोपिद्रवर्वजिते परदे सर्वातिचारातिगः* । 
सर्वाश्चयं निधिश्च सवविपयज्ञानप्रमावः पुमान्‌ 
सैरप्यु पमापदैरककितो प्राप्तः सदा नन्दतात्‌ ॥ ३५ 


1646 ) पप्ततिसहस्चयुक्तर काद्रक्षकेः किल पदानाम्‌ । 
श्रावकधर्मो जगदे यंस्त निगदापि कथमहं त्वपद्‌ः ॥ ३६ 


जिस प्रकारघी मे अग्निका समवाय होने से रखोकमे "वौ जता है एेसा व्यवहार 

होता है, पर वास्तवमे दाह का कारण वह्‌ घी नही है, किन्तु उस में समवेत अग्निर, तथा 
वस््रमे लार रगका समवायदहोनेसे “वस्त्र लाल है ' एेसा लोकव्यवहार होता है--पर्‌ 
वस्तुतः वस्त्र खाल नही है । ठीक इसी प्रकार एक आत्मा मे परस्पर विरुद्ध कारणसे सिद्ध 
होनेवाले उन दीनो का समवाय होने से लोक मे.रत्नज्य देवायु आदि पुण्यप्रकृतियो का बन्धकहै 
यहं विलक्षण व्यवहार प्रसिद्ध टै ॥२३॥ 

सम्यग्दशेन, सम्यग्त्ान ओर सम्यक्‌ चारित्र यही निर्वाधि मुक्तिका मागं है | उक्त 
रत्नत्रयस्वूप मोक्षमागे का गरीर मुख्य ओर गौण इन दोभेदोमे विभक्त है| वहु भात्माको 
उत्तम स्थान को ~ मुक्तिपदको ~ प्राप्त करादेता है (अर्थात्‌उसदो प्रकार कै रल्त्रयकी 
आराधनासे ही जीव मुक्त होता है) ॥३४॥ 

जीव जव सव अतिच।रो से सुक्त होकर समस्त उपद्रवो से रहित उत्तम पदमे - 
सिद्धाख्य मे ~ भवस्थित होता है तव वह्‌ वर्ह आका के समान सव प्रकार की मलिनतासे 
दूर रहकर समस्त जथंसिद्धियो का स्वामी, सव आचर्यो का ~ अतिशयो का ~ स्थान अनन्त 
पदार्थो के जाननेमे समर्थं भौर सव उपमास्थानो से रहित होता हुमा सदा आनन्दित रहता 
दै 11३५] 

जो श्रावक धम उपास्तकाध्ययन अग मे ग्यारह लाख सत्तर हजार (१ १,७०,०००) 
पदोकेद्वासाकहागयाहै उसे मै पदप्रि्नानसे रहित हो कर कंसे कहं सकता ह ? ॥३६॥ 


को क ककत क क 009 9० ^+ 


~ ~ --- 


३४) 1 7 अविनग्वर, । ३५) 1 भात्मा 2 7रदित.। ३६) 1 कथितः 2 यः घर्म. त धर्मम्‌ । 


-२०. ४०] - उक्तानुक्तशेषविरेषसुचकः - ४१७ 


1647 ) द गन्धाय समुल्टसन्तु सुधियामाह्वादनायोच्छवसन्‌ 
तत्सृत्राणि वचांसि भूवचुधामामेपु पुष्पाणि य; ९) । 
इत्येतं रुपनीतचित्रसचनैः स्वैरन्यदीयेरपि 
भूतोदयभुणैस्तथापि रचिता मारेव सेयं कृतिः ॥ ३७ 


1648 ) विद्र संस्त्वर्थचयैनिधिवन्निचिताभिसर्वतस्तन्मे । 
वर्णपदवादयस्वरनास्थाननिवेनाससीदन्तु ॥ ३८ 


1649 ) चेदधर्भरत्नाकर इत्यभिख्या सत्यान्वयास्य प्रतिभाति विज्गाः | 
अंशेन केनापि तदाद्विय्वपाखोकमात्रेण परैः किष्ुक्तैः ॥ २९ 
1650) वस्तुस्थिति गिरि षिम्तिं दि को ऽपि तच 
विस्फारयत्यपि गिरा विरे कर्चित्‌। 
यो ऽन्तःस्थितं श्रममर्वैति विचास्चज्चु - 
मारावतारनिपुणः स तयोकिवन्यः । ४० ॥ 


यह्‌ कृति मै ते माला के समान रची है । इसमे जो सूत्र अथवा वचन च्चखिदहैँवे इस्त 
भूतल के पुष्पो के समान है । यह्‌ माला विदानो को उत्तम गधकेच्ि ओर हषंकेच्यिहै। 
इस मे मेरे मौर अन्य गाचार्यो के वचनपुष्प है । इसच्यि इस माला की विचित्र रचना हुई है । 
इस मे यच्छे गुण है? ॥ ३७ ॥ 
जैसे निधि (भण्डार) अथंसचयो से - घन समृहयोसे-पृणंहोतीदहैव्सेही मेरी यह्‌ 
कृति (प्रस्तुत ग्रन्य ) जथेसंचयो से - उत्तम अभिप्रायो से ~ सवेतः परिपृणं है । उसमे यथा- 
स्थान वर्णं, पद ओर वाक्यो की रचना को स्थान दिया गया है । इसील्िये उसे देखकर विद्धान्‌ 
जन प्रसन्नता का अनुभव करे | ३८ ॥ 
हे विद्वज्जनो! यदि आपको इस ग्रन्थ का “धर्मरत्नाकर' यहं नाम सत्य से मन्वित प्रतीत 
होतारहैतो अधिक कहनेसे क्या? इसके किसी प्रकरणको देखकर इसका आदर करे ॥ ३९॥ 
कोई ग्रन्थकार वस्तु कीजो स्थिति - स्वरूप - दहै उसे सपनी वाणी मेधारण करता 
है - उसका उतने माच्रमे ही अपनी वाणी द्वारा चित्रण करता है) दस्रा कोई ग्रन्थकार वस्तु- 
स्वरूप को अपनी वाणी के द्वारा वाह्य मे ही मधिक विस्तृत करता है । जो विचारदक्ष मनुष्य 
भार के उतारने मे निपुण होकर उन दोनो कृतियो मे ग्रन्थकार के अभ्यन्तर स्थित ~ मनोगत्त 
परिश्रम को जानता है वहं विरेषरूप से वन्दनीय है | ४०॥ 
३८) 1 पण्डिता , 2 ए^चनस्थानर° 1 ४०) 1 वार्या विये, 2 धारयति. 3 वाचा वाण्या. 4 
चतुर 5 °> विबन्ध । 
५३ 


४१८ ~ धममरत्नाकरः - [ २०, ४०४१ 


1651 ) तदुक्तम्‌- वा | 
रीनं वस्तुनि येन सूप्मुभगु तत्व निराकुष्यते 
निमातुं भवेभ्भनोहरमिदं वाचैव यो बा वहिः । 
वन्दे द्वावपि तावहं कविवृरो बृन्देतमां त॒ युन- 
्योिङ्नातपरिशरमो स्यमनयोभारावतारक्तयः ॥ ४०४१ 
1652 ) धर्मो धर्मरता धममहिमप्राप्तप्रभावा जना 
धर्माडगानि च धमेपालनपरा धर्माथिनो वा भूवि । 
धर्मस्फारणनेपुणा जाप तरां धर्मायेसंजीविनो 
भू तवानुग्रहूनातहषंगुरुका नन्दन्तु कारत्रये ॥ ४१ _ 
1653 ) यस्या नेवोपमानं किमपि हि सकरोदुचरोत्केषु भरतक्य- 
मुनयेनेकेन नित्यं शथयति सकर वस्तुतर्व विवकष्यम्‌ । 
अन्येनान्तेन नीतिं जिनपतिमहितां संचिकृषेत्यजसत 
गोपीमन्थानकव्या जगति विजयतां सा सखी युकितिरक्षम्याः ॥ ४२ 
॥ इति भरी-सृरि-श्री-जयसेनविरचिते धमरत्नाकरनागशास्त 
_____ __ उवतानुक्तशेपविकेपसू चको विशत्तितमो ऽवरसरः ॥ २०॥ 
सो ही कहा - 
वस्तु मे जो सूक्ष्म भौर सुन्दर स्वरूप चछ्िपाहै उसे जो कवि पूर्णरूप से खीच केता 
है -प्रगट करता है ~ तथा जो उस वस्तुक स्वरूप को वाहूरसे ही अपने वचनहारा मनोहर 
वनाने मे समथ होता, उन दोनो ही श्रेष्ठ कवियो कौ मं वन्दन करतारह। साथहीजो उक्त 
दोनो कवियो के परिश्रम को जानता हुआ उन के भार के उतारने मे समथं होतार उसकीर्मै 
अतिशय वन्दना करता ह|| ४० *१॥ 1 
धर्म, धमं मे अनुराग करने वाके, धमं के माहान्य से प्राप्त प्रभाव से सपनन जन, 
धमं के अगभरूत, धरम के पान मे तत्पर रहुनेवाछे, धमं घारणा करते की इच्छा रखनेवाल, 
जगत्‌ मे धमं कं फंाने मे चतुर ओौर धर्मार्थं को जीवित करने वाले सज्जन धमं के अनुग्रहुसे 
उत्पन्न हुए हषे से रोमाज्चित होते हए समृद्ध होवे ॥ ४१॥ 
जिस प्रकार ग्वालन रस्सी के एक छोर से मथानी को क्षिथिक करती है ओौर दूसरे 
छोर से उसे खीचती है उसी प्रकार जिनेन्द्रदेव से प्रतिष्ठति - उनके हारा निर्दिष्ट-जौ 
उनेकान्तमय नीति सदा विवक्षा के विषयश्रुत समस्त वस्तुतन्व कोएक धर्मसे दिथिरुकरतीदहै 
अविवक्षित किसी धमं कौ अपेक्षा उभे गौण करती है - एव दूसरे विवक्षित धमं की अपेक्षा 
प्रधान करती है तथा जिसके ल्यि छोक मे समस्त सादृश्य के दयोतक पदार्थोमे कोई भी 
उपमान नही सोचा जा सकता है, एसी वहु मूदितलक्ष्मी की सखीस्वशूप असाधारण व 
निर्दोष जनी नीति जयवत हो ॥'४२॥ 
इस प्रकार सुरि श्री जयस्ेन विरचित धमंरत्नाकर नामक शास्र मे कटे हुए मौरन 
कहे हुए विशेषो का सूचक यहं वीस्रवाँ अवसर-समाप्त हुआ ॥-२० ], 


न 





४०#१) 1 निस्चयेन गृह्यते 2 ब्रमाणीकतु. 3 तत्वम्‌ 4 त तृतीयम्‌ 5 तयो. पूर्वोक्तियो भासो, „* 
४१) 1 ए0° भूषा ! ४२) 170 °जन्त्येनैकेन 2 ६०६ति घर्मरत्नाकरे उक्ता । 


[ मरन्थकारघ्रशस्तिः | 


1654 > श्रीवधमाननाथस्य मेदार्यो दमो ऽजनि । 
गणम्‌द्‌ द्धा धर्मो यो मूर्तो वरा व्यवस्थितः ॥ १ 

1655) मेदार्येण म्हपिमिविहरता तेपे तपो दुश्चरं 
श्रीखंदि्लङ्ृपत्तनान्तिकरणाभ्यु द्ध प्रसावात्तदा ] 
राठयेनाप्युपतत्वतो ८ ? ) सुरतरुप्रख्यां जनानां भिये 
ते नागीयत ाडवागड इति त्वेको हि संघो नघः ॥ २ 

1656 ) धमेल्योत्स्नां ठिकिरति सदा यत्र रक्ष्मीनिवासाः 
परायुह्िचत्तं सकलङ्कषदा यत्युपेता विकासम्‌ | 
श्रीमान्‌ सोऽयस्छुनिजननुतो धमसेनो गणीम्दु- 
स्तस्मिन्‌ रत्नद्नितयसदनाभूतयोगौनद्रवंशे ।। ३ 

1657 ) भज्जन्‌ वादी्धमानं पुरि पुरि नितरां प्राप्नुवन्तु पानं 
तन्वन्‌ शास्त्राघंदानं रुचिरुचिरुचिरं सर्वथा निनिदानम्‌ 1 
विद्यादर्शोपमानं दिदि दिगि विकिरन्‌ स्व॑ यसो यो ऽसमानं 
तेभ्यः श्रीजान्तिपेणः समजनि सुगुरुः पापधुलीसमीरः ॥ ४ 


( कवि प्रशस्ति ) 


श्री वधेमाननाथ के मेदाये नाम के दसवे गणधर हुएजो मानो दन प्रकारके मूतं 
धर्म के समान व्यवस्थितिये॥ १॥ 

उन्होने अनेक मर्हषियो के साथ विहार करते हए श्रीखडिल्ल नगर के पास --- 
ऋद्धि के प्रभाव से दुङ्चर तप किया । उन्होने लोगो की लक्ष्मी को कल्पवृक्ष के समान करते 
हुए एकं निर्दोपसघ ज्ञाड वागड” (छाड वागड) नाम सेक्हा॥२॥ 

रत्नच्रय के गृहस्वरूप उस योगीन्र वंश मे ~ क्षाडवागड नामक मूनिसध मे ~ मुनि. 
जनोसे स्तुत व घ्री से सम्पन्न धरमेसेन नाम के वे आचार्यं रूप चन्र हुए । जहा लक्ष्मी के निवास 
स्थान होति हए कुमुद के समान मोक्षकष्मी के निवासस्थान मुनि धर्मरूप चोदनी के फेने पर 
चित्त के विकास को प्राप्त होते है| 3॥| 

उनके पञ्चात्‌ जोनगर नगरमे विहार करके वडे वडे वादियो के मभिमान को 
अतिशय नष्ट किया करते थे | उदय को प्राप्त होते थे, विना किसी कारण के-नि.स्वार्थ- रुचि 
को रचि से मनोहर शास्व ओौर अर्थ॑के दानको सव प्रकारसे विस्तृत करते थे, विद्याद 
के समान अपने अत्ताधारण यर कौ दिङमण्डल में फलते ये, एसे पापशूप धूलि को उडनि 
के व्यि वायु के समान श्री शान्तिकेण नाम के उत्तम गुर हृए॥ ४॥ 


४२० ~ ध्॑रत्नाकरः ~ 


1658 ) यक्रास्पदं विदधती प्रमागम्री- 
रात्मन्यमन्यत सतीरमिदं तुं चित्रम्‌ । 
वद्धा च संतत्तमनेकननोपभोम्या 
श्रीगोपसेनगररुराविरभूत्‌ स तस्मात्‌ ॥ ५ 
1659 ) उत्पत्तिस्तपसां पदं च यशसामन्यो रपिस्तेजसा- 
मादिः सद्रचसां विधिः सुतरलामसीलिधिः श्रेयसाम्‌ । 
आवासो गुणिनां पिता च शमिनां माता च धर्मात्मनां 
न ज्ञातः कलिना जगस्सु वलिना श्रीभावसेनस्ततः ॥ ६ 
1660 ) ततो जातः शिष्यः सकरजनतानन्दजननः 
प्रसिद्धः साधूनां जगति जनयसेनाख्य इह सः | 
इदं चक्रे शास्त्र लिनसमयसारार्थनिचितं 
हितार्थं जन्तूनां स्वमतिविभवाद्‌ गतं विकलः ॥ ७ 
1661 ) यावद्‌ द्योतयतः सुधाकररवी विश्व निजाूत्करे- 
यावरलोकयिमं विभत्ति धरणी यावच्च मेरुः स्थिरः | 
रत्नांयुच्छरितोत्तरडमगपयसो यावत्पयो राशय 
स्तावच्छास्मिदं म्हपिनिवहैस्तत्‌ पठथमानं धिये ।॥ ८ 
। इति धममेरत्नाकरं समाप्तन्‌ | 
उनके पदचात्‌ श्री गोपसेन नाम के वे गुरं आविर्भुत हुए जिन के विषयमे स्थानको 
धारण करने वारी परमागम की लक्ष्मी ~ विभति -- वृद्धा (बुढढी) होकर भी निरन्तर अनेक 
जनो के उपभोग की विषय वनती हुई भी अपने को सतौ मानती थी, यह आश्चर्यं की वात है॥५॥ 
गोपसेनाचायं के अनन्तर उनके शिष्य स्वरूप भावसेन हुए } ये तपो कौ उत्पत्ति के 
कारण कोतिं के निवासस्यान, तेजो के विपय में दुसरे सूर्यं के समान, उत्तम वचनो के भादि - 
मुख्य कारण, सुतरसो (7) के विधि, कल्याणो के निधि गुणियो के निवासस्थान, शमीजनो के 
पिता तथा धर्मात्मा जनो की माता जैसे थे 1 खोक में उन्हे बल्वान्‌-कलि ने नही जाना था॥|६॥ 
भावसेन के परचात्‌ यहां उनके शिष्यरूप मे समस्त जनसमृह को आनन्द देनेवाले 
वसाधुभोके रोक मे प्रसिद्ध वे जयसेन नामके गरु हुए जिन्होने प्राणियो के हित के लिये अपने 
वद्धिवैभव के अनुसार अभिमान से रहित होते हुए जनमत के सारभूत अर्थो से व्याप्त इस 
शास््रकोरचादै॥७॥ 
जव तक चन्द्र ओर सूयं अपनी किरणो के समूहो से इस विश्व को प्रकादित करते 
है, जव तक पृथ्वी इस रोक को धारण करती है, जव तक मेरपर्वेत हैँ मौर रत्नो की किरणो 
से ऊपर उठ कर तरगो को फेकनेवाङ़े जर से परिपुणं समुद्र जव तक विद्यमान है, तव तक 
लक्ष्मी के च्यि महरषियो के द्वारा पढा जानेवाला यहं शास्त्र पृथ्वौपर स्थिर रहे ॥ ८॥ 
इस प्रकार सूरि श्री जयसेनविरचित धमरत्नाकर नामक शास्व सम्पूणं हओ ॥ 





१८ 


१. इटोकानुक्रमः। 


[ सक्षिप्तनामस्पष्टीकरणम्‌ ~ अन. धर्मा ~ अन गारधमम्रित; आत्मा. ~ आत्मा- 
तुशासन, आरा--आराधना, गो क ~ गोम्मटसार्‌ कर्मकाण्ड, प. त. ~ पञ्चतन्त्र, 
प॒ स - पञ्चसग्रह, पु सि ~ पुरुषार्थसिद्धयुपाय, य उ ~ यशस्तिलक उत्तरार्ध; 
श्राव, ~ श्रावकाचार, सम्मई, - सम्मदसुत्त, हितो. - हितोपदेश. ] 

ग्0€ $ाऽ€§ प्ली 02४८ एिक्षणात 078नप्इ 4९4175६ 060 = 276 एष्ठणवणिषर 
उक्त च, ए 80 9 फलाः ऽ0प्रा०€ 15 101 4660, 


अकारादिहुकारान्ता 1267 
अकरूरता गणपिक्षा 410 
अडगपूर्वेरचितप्रकीणक 1491 
अङ्गप्रविष्ट गदित 1589 
अढगुष्ठादिकनिष्ठान्तन्यस्ते 1229 
अचरश्चरितिनिखयै 87 
अचिन्तित नाम पर 1511 
अच्छिन्नजीविताशाया. {आरा ) 1548 
अन्नलोकवहुताप्रवतित 678 
अन्ञविज्ञजनयो 809 
अज्ञाततत्त्वचेतोभि (य उ, ८०५) 1445 
अन्चानी यत्कर्म क्षपयति 432 
अणिम्नि दक्षा कुशला 1259 
अतद्गृणेषु भावेषु ( य उ ८२५) 1475 
अतिप्रसक्तिप्रतिपेधनायं 1358 
अतिसक्षेपाद्द्विविध.(पुसि ११५) 1078 
अतो यथा केवल्नायकाना 1463 
अत्यन्तनिशितधारा (पुसि५९) 959 
अत्याज्य द्रविण 152 
अत्यारम्भवता भवेत्‌ 1166 


अत्र सन्ति गृहिण 1630 
उघरामुत्रानयंसपादि 857 
अत्रैव^जल्पति जन 287 
अथ कालादि दोपेण 379 
अथ निरिचित्तसचित्तौ (पु सि ११७) 1080 
अथ न्यायागत कल्प्य 371 
अथ वेदस्य कतरि 482 
अय शुभमशुभवा ( ) 981 
अथापि तुषकण्डनात्‌ 684 
अथाप्यनारम्भवत 325 
अथाभिनीय स्मृति 1521 
अथात्पमणुतो नास्ति ( ) 1543 
अथोपेक्षेत जायेत 808 
अदत्त पररास्त्याज्यं 1052 
अदुजेनत्वे विनय (य उ ९०६) 1590 
अदृष्टावपि भूताना 1172 
अदृष्टे ऽपि सूरौ 1174 
अदैन्यासडगवैराग्य (य उ १३५) 789 
अदो ऽनुगच्छन्ति 1223 


अद्धि शुदि निराकुवन्‌ (य उ ४६९) 1185 


४२२ ~ धर्मरलाकरः - 


यधोमघ्योध्वेोकैयु (य उ. ९१७} 1601 = अन्यायेनागत्त दत्त 322 
अनध {सधकन 191 अन्ये अमुनैव पि 294 
धनन्तयुणमक्षय 268 भन्ये ममस्ताववव 26 
अनन्तगुणया णुद्धयां 728  अन्वैरनूवनमिति 6 
सनन्तो वाग्विासो य 1034 अन्योग्दूरगुविख्टमने 2 
लनवेलितताप्रमा्जित (पु सि.१९८) 1307 = सन्योन्याच्रव्दूप्र 533 
सनर्यदण्डनिर्मोक्षात्‌ (य ड ४८७) 1161 = सन्वथमत्रे निगदन्ति 1392 
अनर्यदण्डादपरटमुखाया 1158 अपरतिखि या ( ) 1529 
अनर्थदण्डो विविध 1146 यपगतो 5 पि मुनि 228 
अनवस्तमर्हित्ताया (पुनि २९) 813 वपादव्तेवं सम द्र्वन्‌ 900 
यनस्तमितमादातम्य 1126 अपावृ ये साधौ 402 
अनाप्तपूर्व श्रयतामिद 666 यफान्यति कुचामनां 438 
ञनादिकार भ्रमता 892 अपिच त्वजा दूर 896 
उनायतनगुरूषा 698 अपि च ध्वनित नित्ये 480 
अनारम्भात्कराय प्रचलति 1387 ऊपेक्ष्य वहुधा नयान्‌ 1111 
लनिगृहितवीर्यस्य (य ॐ ९२९२) 1605 भप्पीयनावपसियोस्षण- (  ) 1359 
अनिवहि तु गृ्टन्ति 384 मप्राटुर्मावं उदु (पुत्ति ४८८) 94 
सनिवृततेज॑गल्र्वं (यात्मा ३९] 1097 = भ्राप्ठितो ऽपि ननु 1514 
अनुकूख्यन्ति मूरति 1163 अवृद्धिपुवपिक्षाया ( ) 745 
अनुगुण विगुण विगुणे 521 ब्रह्य भेधूनमिति 1055 
अनुमीयते ऽन एवं हि 526 = अमयान्नादिन्या तु 422 
अनुयोगगुणस्यान (यड ९१५} 1599 = अभवाहारम्नपञ्य (य उ ७७१} 1420 
अनेकधा चिन्तनजल्प 1395 अभव्यतेनप्रायाणा 451 
यनेकधारम्भविजृभ्भिताना 1470 अमावमात्मनो ऽप्येव 1169 
अन्तरटगपरीणामान्‌ 716 अभिमानमयजुगुप्सा (प्ति ६४) 860 
अन्तरटगवहिरस्टमव्रिरगुष्धि 1176 वभिमानस्य रसाय (य ८३८) 1464 
अन्तरात्मानमप्येक 495 जभमीतितो ऽनुत्तमह्पवत्त्व 1421 
अन्तरे ऽत्र परीणामणुद्धित 726 अभ्यट्गाय सदाश्रूपातकुशल- 48 
अन्त प्रमोदयर्भाया 818 अमिधं मिन्रसक्षगि (यड ३२८) 920 
अन्ते ब्रह्मपदं स्तुति 1252 यमृत्तत्वहेतरुभूत (पु सि ७८) 930 
अन्तरध्यानि यदि विपहते 1573 अमूर्तरमृतत्वाय 1194 
यन्तर्वहिर्मलेद्रेकात्‌ (य उ, ९२३} 1606 अयुक्ते न प्रवतेन्ते 310 
अन्तर्महतिक खाति 732 अयोग्यवेचनत्याचात्‌ 1409 
अन्नादिंदाने ऽथ॒ भचेत्‌ 321 लरत्तिकर भीतिकर (पुन्नि ९८) 1011 
अन्यच्च देगकुरमूपणयो 364 अय्तदेवज््चण ( ) 1268 
अन्यच्च ध्ममूष करुणा 424 सरे यदि समीहमे 175 
अन्यापि सधर्मचारिणि 241 अर्कारोकेन विना (पुति १३३) 1118 


जन्यया हि महादानं 312 अर्यानामयं एते (पुसि १०३) 1038 


~ इलोकानुक्रमः - 


अर्थाभिधानमववुध्य 1081 
अर्थे ऽपि तीयेछन्नाम 302 
अर्धस्य रागजलधे 1366 
अर्हच्छी चूडामणि 531 
अर्ह्डिदशधा 1585 
महदूषे नमो सस्तु (यउ ८१६) 1469 
अह्नेव भवेदेव. 759 
अलत्पक्लेशात्युखम्‌ 868 
अवति यो त्रतसकल्िता 1516 
अवदातपरीणामहेतवे 729 
अववृध्य हिस्यहिसके- (पु सि ६०) 960 
अवयातामितो ऽ्प्येतत्‌ 1144 
अवष्टम्भ न पटादौ 461 
अविज्ञातप्रतीकार 96 


अविधायापि हि हिसा (पुसि ५१) 952 
अविरुद्धा अपि भोगा (पुसि १६४) 1341 
अशन क्रमेण हेय (वड ९००) {540 
अशेपतारग्रहभानुचन््रा 53 
अष्मा हेम जरू मुक्ता (य उ ८२) 628 


अष्टम्या च चतुदेश्या 1297 
अष्टापद यथेष्ट तु 145 
अष्टापदाद्री भरतादिभूपं 329 
अष्टौ कथा यथाख्याता 797 
अष्टौ स्पर्शा रसा पञ्च 1625 
असकृन्मदकुदाटीम्‌ 690 
असत्य सत्यग किचित्‌ (य उ ३८३) 1013 
असदपि हि वस्तुरूप (पु सि ९३) 1006 
असमताभक्तकदयं 1439 


असिदिसद करियाण (गो क ८७६) 710 
ससुयकत्व शरुताविचार (य उ ९०७) 1591 


असूये्यामिदगप्राय 991 
अस्तीह प्रचुर वाच्य 503 
अस्थि चम रुधिर पछ 1355 
अहवा अटदल च्चिय ( ) 1223 
अह रामाकामानुभवन- 1378 
अह विद्वानाय 1570 
अ्हिसात्रतमेकव्र 1003 
अदिसात्रतरक्तायं (य उ ३२५) 1113 


अद्धि व्यवायाखिल 1628 
अगेन केनास्त्यमलावबोधः 1636 
आगनच्छत्पात्रमालोक्य 1403 
आगमाधिगमनीयमशेष 543 
भाग्नेयनक्ऋैतप्राय ~ 1205 


वागामिगुणयोग्यो <्थं (य उ ८२७) 1477 


भगासि स्षम्पयति 124 
आचन्द्राकंमवारित 163 
आचा्यादिकदशके 816 


आचार्योपासन श्रद्धा (य उ ९१३) 1597 


आचेष्टन्ते सवेकार्याणि 332 
आजन्म नि शेषरुजा 107 
आन्ञापायविपाक 1586 
जाज्ञामागेसमुद्धवं (आत्मा ११} 752 
आतस्तरा सुविधिना 1292 
आतोयवा्यरहितेषु 1557 
आत्मकष्टे ऽपि यत्तुप्त 1432 
आत्मनो ऽननृरूपो वा 1093 


आत्मपरिणामहिसन (पु सि ४२) 96 
आत्मवित्तपरित्यागात्‌ (य उ ७८८) 1442 


आत्मस्थ वापि दर्पाद्य 1283 
आत्मा प्रभावनीय (पुसि ३०) 82 
आत्मान द॑वतगुणान्‌ 1244 
आत्मार्थमन्ध प्रतिसाधित 1417 
आत्मा परोपकरणप्रमुखै 1424 
आत्सेष्टप्रतिवोधन 1335 
आदुतिव्यावृतिर्भ॑क्ति 814 
आद्न्तरान्तरास्येन 730 
आयन्तान्तप्रसरगहन 1583 
आयन्नतस्वरूप 1001 
आद्य तथान्त्यमिति च 1017 


आचेनेक्ुरसो दिव्य ( ) 118 


आनन्दतो ऽनन्तधनश्रियौ 1317 
आनीयन्ते गृहे स्वे 20 
आपगानदसमुद्रमज्जन 679 
आपाते मधुरा विरामविरसा 1622 
मप्तपरपरया स्याद्‌ 514 
सास्तसुक्तिसकलार्यसग्रहे 830 


४२३ 


४२४ 


~ धं्मरत्नाकरः - 


आप्तस्यास्निधानेऽपि (य उ ४६१) 1125 
आप्ता अतीन्नियदृश. 637 
आप्ते शरुते घ्रते तत्वे (य उ २२१) 751 
आप्त स्यान्मनुजं कथ 620 
माम्टृत्र सष्डत स्वान्त (य उ ४७२) 1192 
आमश्चंस्वौपधय 1263 
आमासु व पक्कासु व (पुति ६७) 86 


यान्ति विघ्ना नितरा 794 
आरव्धवस्तुनि जनो हि 1384 
आारम्भरजत्वमपि यद्‌ 593 
आरम्बजल्पानाभ्या {1308 
मारम्भतो यदि कुतोऽपि 594 
आरम्भवर्जक वा दायक 380 
वआारम्भण्चेत्‌ पापकार्यऽपि 333 
आरम्भ पापतो ऽमुञ्चत्‌ 1508 
भारम्भादशने ऽपि नाम 865 
मारम्मादैनियतमुदयेत्‌ 289 
आरम्मान्तरमन्तरे 394 
आरम्भे सरम्भात्‌ 524 
आरातरिकेण यायन्मि 1250 


जाराघ्य रललत्रयमित्यम्‌ (य उ ९०४} 1549 
आराघ्यौ भगवान (आत्मा ११२) 1546 


आर्या वर्या रेवती 361 
आारोकेन विना खोक 544 
आरोकेनैव सतप 218 
आरोच्यागममागमन्ञपुरुपान्‌ 419 
आवृतिक्षयशमोत्वपयंया 840 
आवेशिकन्ञातिपु सस्थितेपु 1461 


आसन्रभव्यताकर्म(5०८ 2150 मन धर्मा )744 


आसीनानां हिमगिरिनिभे 51 
उादारदानमिदम्‌ 122 
आहारपल्क्तिरिव काल 1582 
अआग्हारभेपजनिवेशनिमित्त 1564 
आहारवस्नामत्रादि 404 
आदारादावरूसकरृपणत्वेन 85 
आहाराय प्रगृह्तान- 1354 
आहारेण विना जगत्ति 119 


दक्ष्वाक्वादिसमन्वयेपु प 


इति नियमितदिग्भागे (पु सि १३८} {132 


इति प्रसिद्ध परमागमे.ऽपि 146 
इति मत्वा विधानेन 106 
उति मन्त्र प्रविन्यस्य 1183 


इति य॒ परिमितभोगै (पु सि १६६) 1343 
इति य पोडशयामान्‌ (पु सति १५७) 1306 
इति विरतो वहुदेशात्‌ (पु सि १४०) 1139 
इति विलोमवादी स्यात्‌ 1029 
इति विविधभडगगहने (पु सि ५८) 958 
इतीत्यमेतत्समय प्रतीत्य 1526 
इतो हीन दत्ते सति 141 
इत्यमशेपितहिम. (पु मि १६०} 1349 


इत्यमास्थाय सम्यक्त्व 828 
उत्व कदर्थनमनेकविध 99 
इत्य ध्यात्वा विसुजतु 1253 
इत्य पानीयदानं 712 
इत्य प्रयतमानस्य (य उ ३३८} 978 
इत्य रागादिदोपेण 426 
त्य व्रतेषु प्रतिमाभि 1517 
इत्यत्रह्यमहादु खपारम्‌ 1071 
इत्यादिमि प्रागपि 633 
इत्येकान्तोपगमे समस्त 507 
इत्येव जयसेनममतमत 923 
इत्येव मानत सिद्ध 535 
इदमनाचरतां चरताम्‌ 1288 
इदमशेपगुणान्तरमाधन 227 
इद दशेनसर्वस्व 243 
दरद विचिन्त्यातिविविक्तचेतसा 235 
इदं विदित्वा श्रूतसग्रहै 456 
इद विमरमानस 285 
उ्दरेम्टधिकमरुताम्‌ 100 
इन्द्रादयो ऽप्टौ स्वदिशाम्‌ 1218 
इद्दियामयमत्यागो 1624 
उयमेकंव समर्य (पु सि १७५) 1532 
इष्टानिप्टवियोगयोगजनिता 743 
उप्यते दोपलेश्चो ऽपि 353 
इह महाविभवादिकम्‌ 763 
इहं हि गृहिणा निर्वाणाड्य 279 


~ रलोकानुक्रमः - 


इहैवानिष्टा शिष्टाना 234 
ईप्यपविपादमदमत्सरमान 55 
ईश्ानाग्तेयप्रमुखदिश्ष 1211 
उक्तकष्टगुणसडिग 697 
उक्त चेच्छेत्न वा साधु 388 
उक्तानुक्तप्रकाराणा 1588 


उक्तेन ततो विधिना (पुसि १५६) 1305 
उच्चावचप्रसूतीता (य उ ५६) 612 


उच्चावच प्राणिविगुम्फिति 1472 
उन्ैरगोचि भुवनमहित 1501 
उच्छियमानो यत्नेन 545 
उच्छिष्ट नीचलोकार्ट (य उ ७८०} 1434 
उज्जासयन्तो जाद्यस्यं 216 


उत्तम सात्विकं दान (य उ ८३१) 1481 
उत्तरोत्तरभावेन (य उ ८२४) 1474 


उत्पत्तिस्तपसा पव 1659 
उत्यत्यनन्तर नष्टे 500 
उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते 493 
उत्स्गेणापवादेन 416 
उदपिविता स माणिक्य 765 
उदानन्दाश्रुणी विभ्रत्‌ 458 
उद्भूता प्रथयन्ति मोह ( ) 1393 
उद्वेल्कत्परिवतंनद्रुमधने 1576 


उपर्व्चसुगतिसाधन (पुसि ८७) १40 
उपवासादिभिरडग (य उ ८९६) 1531 


उपशमकरो दुडमोहम्य 741 
उपाये सत्युपेयस्य (यड ८१} 627 
उपेन्द्रा प्रत्युषन्द्राश्च 768 
उभयपरिग्रहवजंनम्‌ (पुमि ११८) 1082 
उल्काप्तसलापभर 1367 
उर्वत्वमाच्रमवलोक्य 705 
ऊर्ध्वमधस्ति्यंक्व (पसि १८८) 1136 
ऊरध्वाधिरेफसयुक्त 1225 
एककस्य मम नास्ति 758 
एककाठसमवाप्तजन्मनोः 829 
एकग्रहालोचनदोपजात 1524 
एकजनकादिजातौ 517 
एकत्र पुसि समवायवशात्‌ 1643 


एकदित्रिचतुषुं 1584 
एकपत्तनभवा हि 1070 
एकमपि प्रजिघासु (ष्‌ सि १६२) 1344 
एकमेव हि मिथ्यात्व 201 


एकस्मिन्‌ वासरे { ) 862 
एकस्य सैव तीव्र (पु सि ५३) 954 
एकस्यात्पा हिसा (पुसि ५२) 953 


एकदे त्रीणि तथा 1110 
एक पाप देयभावे 411 
एक क्षेत्र त्रिभुवनगुरो 153 
एक करोति हिता (पसि ५५) 956 
एका टे तिल सध्या 1246 


एकान्त णपयश्चेति (य उ. ७०} 617 
एकान्तयोगत्रतभावनादिसिद्धर्चं 1329 
एकान्तर त्रिरात्र वा (यउ १२८) 783 
एकेन्दरिया्या अपि 1105 
एक्किक्को तिण्णि जणा (ध्मा 717 
ए श्रते २-२६) 


एतत कारण्यस्वेस्व 599 
एतत्‌फलादनादूद्‌ ख 890 
एतस्मात्‌ कोटिशो दोषान्‌ 1160 
एता त्रतैरषमरं 1510 
एते देवा समयविहिता 680 
एतेन वध्यवन्धक 654 
एतेनं काचन कृता 1563 
एन प्रयोजनवत्‌ 1156 
एनासि योऽ हिघ्ररजसा 222 
एवमतिन्याप्ति स्यात्‌ (पृ सि ११४)1077 
एव कृत्वा कारयित्वा 351 
एव न विशेष स्यात्‌ (¶ सि १२०) 1084 
एवविधसिद्धन्तात्‌ 532 
एवविधस्याप्यवुघस्य 355 
एवविधानि पात्राणि 260 
एव विवक्ष्यमाण 1278 
एव सज्त्ानादे प्रकर्पपयन्तत 528 
एषा तु नमस्या स्यात्‌ 1279 
एपामुपास्तिनिरता 675 


एषु चतुपुं भेदेषु 1018 


४२६ 


~ धमं रलाकरः - 


एष्टव्यमत एवेद 313 
एष्टन्यभित्यभेवेद 392 
एकान्तिकाच्चन्रमति' 713 
एकान्तिकादिभिदया 702 
एेष्वर्यादार्यौण्डीयं (य उ ४२१) 1072 
एेिकफलानपेक्षा (पु सि १६९) 1412 
जोपधाहत्तिरित 565 
लौवित्यत करणया 1443 
लौदारिकेनापघनेन 569 
यौदा वर्यं पुण्वदाकषिण्य 398 
2 द्दीं पुस्त्यस्वरकेणरेश्च 1203 
ॐ म्द एवी पुरसयेस्तु 1213 
ॐ ददी हव्य कायते 1222 
कृथकान्तमनेकान्त 496 
कव्यमानेन गणमून्नाम्ना 1217 
कदरीघातवदायु (यउ ९०१) 1541 
कनकाए्वतिला नाग ( ) 134 
कन्दपं कौत्कुच्य (पु नि १९०) 1155 
कन्याफर ययोदिश्य 415 
केपदिन कयचित्‌ स्यु 44 
केमनीयमकमनीय 695 
करचरणाद्यी त॒स्य 9 
करणकारणसमतिभनि. 209 
कर्णान्तकेश्नपाश्च (य उ ८९५) 1530 
कर्तान तावदिह कोऽपि( }) 487 
कृप्‌.रोत्यशलाकिका 29 
करकलाप च कुक 129 
कल्पे चयोदणे स्थित्वा 770 
कल्प्य योग्यं तु साधूना 373 
कल्याणककपकारणं 430 
कृल्याणराजसुतप. 1319 
कृल्याणसपदिलापि 176 
कर्पाणहेतुस्तदमृत्‌ 315 
कृशचिच्चेन्न हिं शक्नुयात्‌ 1509 
कप्टकत्पनमथापि 696 
कस्यादेशात्‌ क्षपयति 626 
कृसायमाव तु जहतयस्स 1240 


कस्यापि दिशत्ति हिसा (पु सि.५६) 957 


कादम्बता््यगोतिदह्‌~ ( 
कान्तिव्पराप्तस्मस्तार्मि 
कान्तो जिनरनेकान्तः 
कामक्रोधमदादिभिः 
काम कुप्यति हस्यने 
कामं पेण भोय. 

कामं समस्तविरति 
कायवाठमनसा कर्म 
कायें च्छ्दि याति 


) 800 
1209 
491 

४04 
1166 
109 

667 
652 
1271 


कायेन मनसा वाचा (य उ ३१५) 975 
9६9 


कायेन वाचा मनसा 
ग्दररणं करणवृत्तिसो्ने 
कारकस्येव हस्त्यादि 


{330 
1094 


कारुण्यादथवौचित्यात्‌ (य उ ८०२) 1467 


का्यंकर्मणि निजे 
कालादिदोपात्‌ केषाचित्‌ 
काठ कलौ सततचय्न्वले 
काले क्वचित्‌ परिणते 


कालेन ता एव पदा्थेमात्रा 


कारोचित साधुजनं 


काप्ठोपलादीन्‌ कृतदेवनुद्धया 


कितु दानान्तयस्य 
कियन्तो न्ये न कथ्यन्ते 


क्र कपूरकणौत्करविरचिता 


कि कर्पूरमय कलाचयमयः 
किकिरतने कृत 

कि च पुप्पपुरे विप्र 
कि चवेदो निजं 

कि च सदिगधनिर्वाहं 

कि चागमो विधि 

कि चाविवादविषय 

कि चासन्‌ भुवि युद्धानि 
क्िचित्कल््यमकत्प्य 
किचिदढर्मायिनुप्ठन 
किचिदायकमृटिश्य 
किचिदृद्धिजाण्डजजलेचर 
किचित््रकाशपटव 

क्रि चोपदेशेन विनापि 


968 
232 
1462 
1527 
282 
238 
237 
301 
602 
1036 
125 
563 
885 
484 
805 
348 
522 
1069 
385 
505 
413 
907 
215 
389 


~ द्ोकीनुक्रभः ~ 


क्‌ भैरोजिनहम्यंमेतत्‌ 156 
कि वा वहुभर्पितं (पुसि. १३४) 1119 


किं वुथाल्पितविश्व 1171 
कि व्याधिवाधा साधूना 369 
कुतर्कागमसभ्रान्तचेतस 903 
कुम्भीपाके विपाच्यन्ते 98 
कुर्वाणा गीर्वाणा 453 
कुर्वाणा निर्वहण धरमंस्य 550 
कूसुमरस इतीद 884 
कुसगं दी्भाग्य दुरितसुरति 174 


कृच्छ्रेण सुखावाप्ति (पु सि ८६) 939 
कृतकारितानुमननैः (पु सि ७६) 928 
कृतभ्रमाणाल्लोभेन (य उ ८४४) 1096 


कृत्य विलोक्यहिकिमेव 1418 
कृष्यादि क्रुवेन्ति क दुम्बहैतो 323 
कृष्यादि कमं वहुजडगम 354 
केचिन्मानसमौजस 120 
केवछिन्यय तप श्रुत 1023 
केपाचिच्चित्तवित्त भवति 211 


को नाम विषति मोह (पमि ९०) 943 


कोर खातमृदन्तराशिनिचिता 38 
कोष्ठस्थघान्योपमम्‌ 1257 
कीतस्कुतो ऽस्ति नियम 621 


क्रिमिनीकीवपुतेप (य उ ९३०) 1616 
क्रियान्यत्र क्रमेण स्यात्‌ (य उ ३४५) 982 


क्रियाया सर्वस्या 980 
कोाद्पै गमनविरति 142 
क्लेशापह सपदि सुन्दरनामधेय 188 
क्वचित्त्रय द्वय वापि 199 
क्षणेन दातरि क्षीणे 501 
क्षयत क्षयोपशमत 833 
क्षास्त्याददेफघा गुर्ण 801 


क्षितिजरुधिभि सस्या-{आात्मा ७५) 1575 
क्ीरसिन्धुपय स्नानसिद्धयै 1197 
क्षीर खवन्तो ऽत्र घृत 1264 
्षत्तृष्णाशीतोष्णप्रभुतिप्‌ (पु सि २५) 795 
खाद्य स्वादय शुचि 39 
ख्यात मुख्य जंनधमं 412 


गजग्रजस्येव हि दिग्गजेन्द्रः 194 
गणिते धर्मकथाया 553 
गतिमतितनूतेज" 127 
गतिस्थिती अरोध च 651 
गन्धे शु्भवप्यमूत 1202 
गभं केचिदपूर्णरूपवपुप 18 
गदितमवद्यसयुतम्‌ (पुसि ९५) 1008 
गाण्डीवीव धनूधर 126 
गिरा विदन्‌ दोषगुणौ 538 
गृणत्रतोपास्तिरतं 1164 
गुणानुरागिततेव स्यात्‌ 409 
गृप्त्या्च किल सवरस्तुति 1581 
गुरुजनपदाम्भोजघ्यान 69 
गुर्‌ जनमूखे भक्त्या 457 
गुरुदेवयो स्वस्य 542 
गुरूपकार शक्येत 467 


गृहमागताय गुणिने (पु सि १७३} 1416 
गृहस्थो वा यतिर्वापि (य उ ८०९) 1449 
गृही यत स्वसिद्धान्त (य उ ९१६} 1600 


गृह्लून्‌ नामापि नामेह 204 
गेहे समागते साधौ 240 
गौ रीशाविव भत्रं भिन्नतनव 108 
ग्रहगोत्रगतो ऽप्येष (य उ ७५) 619 
ग्रहीत्‌, नाम नामापि 366 
ग्रहीप्यन्तिन वाते 387 
ग्रामसप्तकविदाहूनोपम 882 
ग्रामस्वामिस्वकायंपु (य उ ३४८) 985 
ग्राम क्षेत्र वाटिका 331 


ग्रामान्तरात्‌ समानीत (य उ ७८१) 1435 


ग्रासादिमात्रदाने ऽपि 239 
ग्ानादीना पुनरवसरे 280 
घटिकादिनियतकार 1274 
घर्मवायुकक्िते वदत्यथ 1180 
चक्री वाहुवरीश्वरेण 32 
चण्डालो ऽपि चतुर्वेद 609 


चण्डो ऽवन्तिषु (5०९ 9150अन धर्मा }917 
चतसृणा तु भृक्तीना 1310 
चतु परमेष्ठिस्पूर्णं - 1224 


&२७ 


चतुर्दशाद्गृणस्थानात्‌ 
चन्दरसूयपरिवेषसूव्तित. 


चन्द्र॒ चुचुम्विषसि ( ) 


चन्द्र॒ पल्ल्वसस्तरा 
चर्यानिणयाशयन 

चलो ऽकुरीनो ऽपि 
चारिजाचरणप्रणाशतिपुणान्‌ 
चारिजादुभुतरत्नचोरणपदु 
चारित्रिणस्तृणमणीन्‌ 
चारित्रिणा मुमृक्षूणा 
चार्वकरादिमतप्रकाशिनि 
चित्तानुवर्ती सर्वत्र 
चिव्रीयते तरिजगती 

चित्रे ऽपि लिखितो छ्िडिगी 
चिन्तामणिकल्पलता 
चिन्तामणिप्रभृतय 
चिरतरकाल्रीन 

चिर तु परिलाल्ता जपि 
चिरायुष्य रूप 
चेत्सामायिकसागरानुगतिका 
चेद्धमेरत्नाकर इत्यभिख्या 
चैत्यस्य कृत्यानि विलोकयन्त 
छेदनताडनवन्धा 


खेदनभेदनमारण (पु सि ९७) 


चदे कूतश्चिच्च महात्रताना 

जगदीगत्वमपच्यं 
जडघावलिश्रेणिकफलाम्बु 

जडवुद्धी ण ह चिष्पई ( 

जनयतितरा चिन्ता 

जन्तूपघातजनितोत्कट 

जन्मशतेरपि शक्य 

जन्ममु सार नृत्व 
जन्मस्थितिप्रविचया 

जन्माभिपेकादिमह 

जम्भा मोहा तया 

लत्पन्ति केचित्समयान्मिन्ञा 


) 


~ धमंरत्नाकयः - 


{06 
682 
557 
50 
1567 
128 
604 
1375 
245 
893 
760 
463 
1333 
200 
162 


529 
1386 
72 
12953 
1649 
338 
997 
1010 
854 
1196 
1261 
774 
1377 
101 
468 
14 
645 
328 
1220 
576 


जातयो ऽनादय सर्वा (य उ ४७७} 1189 


जातो मर्हपिनिवहेषु 


590 


जात्यन्धकस्य मुकुट 709 
जात्यन्धसिन्धुरविघे 492 
जायन्ते च यतीना 454 
जायन्ते जन्तवो जातीं 16 
जायन्ते यदि मन्मयाद्यवगुणा 579 
जायेत प्रमिताक्षरा 28 


जावदिया वयणवहा (सम्मद ३-४७) 719 
जिनागम ये ऽनधिगम्य 288 
जिने जिनागमे सूरौ (य उ २१५) &17 


जिने वसति चेतसि 1542 
जिहासता ससृतिडाकिनी 665 
जीयादरातिविसर 1147 
जीर्णं जिनेनधभवन 167 
जीवयोगाविषेपेण (य उ ३००} 904 
जीवराधिरिति प्रोक्त 89 
जीवस्यानगुणस्थान (य उ, ९२०) 1604 
जी वस्थार्नर्णस्यानं 88 


जीवाजीवपरिज्ञान (यड ९१९) 1603 


जीवाना सहजा भवन्ति 711 
जीवाना हि क्वचित्‌ 635 
जीवा ये यत्र जायन्ते 102 
जीवितमरणाश्रसा (यड ९०३) 1547 
जी विताथंमभमयस्य 566 
जीवो न हन्तव्य इति ६849 
जेहुदाण पसंसति{( ) 290 
जेन प्रभावयति शासन 220 


ज्ञातीनामत्यये वित्तम्‌ (य उ ३६५} 1044 


ज्ात्वैतच्च कर्ेवर {49 
ज्ञानकाण्ड क्रियाकाण्डे (य उ ८१३) 1453 
ज्ञानदशेनचरिववत्यु 815 
ज्ञानमेकमनेकेया 437 


ज्ञानवान्‌ मृग्यते कर्चित(य उ ५०) 611 


ज्ञानस्य कर्चिदपर 472 
ज्ञानस्यास्मादानमन् 421 
ज्ञान तपोहीनमपि 1468 


ज्ञान यत्न पुरस्सर (आत्मा १२५} 1545 
ज्ञान विश्राणयन्ते 84 
ज्नानाचारपरायणस्य 465 


नानात्वस्य न्ानदान 65 
ानाधिको वरनर 219 
जानागर्विविधे सदा 647 


ज्ञानी पदटुस्तरदैव स्यात्‌ (य उ ८४८) 1498 
जनिं तपसि प्रजाया (यउ २०४) 820 


ज्ञाने सति भवत्येव 223 
ज्ञानोत्तम किमपि 212 
ज्य ज्ञात्वा ज्ञानत 429 
ज्याय पात्र श्रेय 210 
ज्येप्ठामाद्यस्य तामेव 137 
ज्येप्ठा गभभगरिष्ठिका 810 
ज्योतिर्मन्प्रनिमित्तज्ञ (य उ ८१०) 1450 
णमो सिद्धाणमित्यादि 1204 
णमो सियावायहियस्सं 1238 
णिच्च जलत्‌ज्जलकेवलाण 1232 
तच्छाक्यसाख्यचार्वाक (य उ ३०९) 915 
तज्जातजीवहतिसय 859 
तत. कर्तु कर्म प्रभवति 1504 
ततो जात णिष्य 1660 
ततो उनृवेदक लाति 733 


तत्तपोभिमत वाह्य ({ )} 1314 
तत्त्वमावनयोदुभूत (य उ७९) 624 
तत्त्वार्यश्रद्धाने निमूक्त(पू सि १२४) 1088 


तत्त्वास्तिकायषड्द्रव्य 742 
तत्वे सक्रामिता भक्ति. 683 
तत््रश्रयोत्साहनयोग्य ~ 1492 
तत्रापि च परिमाण (पसि १३९) 1138 
तत्रास्ति कर्म चित्र 516 
तत्सत्य न टि सत्यमस्ति 1025 
तत्स्वस्य हितमिच्छन्त (य उ २८८) 871 
तथा कल्प्येऽपि सत्येव 374 
तया च शान्तचित्ताना ( }) 932 
तयापि किचित्‌ कथयाम 297 
तयापि यदि मूढत्व (य उ १८४) 687 
तथा लमेताविकल फल 236 
तथ्य पथ्यमगवित 249 
तदनु यदि क्षपयित्वा 734 


तदेतिहये च देहे च (य उ १७१) 780 
५४ 


तदानन्ञानविन्नान (य उ २०६) 826 


तद्धर्मसाधनमिद "426 
तद्न्मास प्राणिनाम्‌ 863 
तश्नैरन्तयंसान्तयं (य उ ७५२) 1323 
तपसा रिितानामपि 450 


तपोगुणाधिके पसि (यड ३३६) ' 96 
तपोदानाचंनाहीन (य उ ७९४) {460 


तपो जनुष्ठानसच्छास्व 1448 
तप्ताङ्चण्डरचे करै" 62 
तमीभव भोजनमत्सुजामि 1121 
तरणिकिरणैध्वन्तिालीढ 1112 
तरुदलमिव परिपक्व (य उ ८९१) 1518 
तकंव्याकरणाद्या विद्या 551 
तस्मान्महान्तो गृण 203 
तस्य तरोरिव मूल 671 
ता दरव्यजातोपनती 1251 
तापत्रयी घनघनामहम्‌ 1577 
तारका इव भूयास 214 
तारुण्य तर्‌ णीकटाक्षचटूल 1574 
ताण च पार्णे च कुटीरमात्र 160 
ताल्वादिहेतृव्यापार ` शा 
तासा पश्यन्ति रूप 30 
तिरस्कार मूखं पण्‌ 15 
तीर्थं ज्ञान स्व्गिण 196 
तीयस्य मूल मुनय 277 
तीये यद्मव्या भवजलनिध 278 
तीयंन्निति परिणतिएच 399 
तीव्र तपो जिनवरं 771 
तुरीय वजंयेच्नित्य (य उ ३८४) 1014 
तु्यदारस्य सवेषु १35 
तूर्याशो वा षडशो वा 1431 

तृतीयमपि सस्तीमि 1210 
तृप्तिने यत्र सममृत्‌ 1374 

ते जीवन्तु चिर त एव 1073 

ते धन्या धनिनस्त एव 562 

तेपात्‌ नोऽपि समयो 623 

तैलविन्दौरिवाम्भस्सु 799 

तलानि चारुयुमनश्चय 47 


४२० 


~ धरं रलाकरः - 


त्यक्तारम्भो यथारभ्य 414 
त्यक्ते तत्र निरन्तर 568 
त्यजदूर्भिरामूलत एव 785 
त्यागिनो गृध्नवश्चैव 1051 
त्यागो ऽडगयष्टर्गहून 1520 
त्यागो भोगो विनाशञ्च 265 
तरयात्मकार्येषु हि सप्त 836 
त्िभूवनमिद व्याप्त चित्र 252 
त्रिसमयविषयत्रिजगत्‌ 723 
नुटयन्ति स्नेहपाशा 442 
तरैकालिकचतुव्गपदार्यान्‌ 644 
वैकाल्यत्रिजगतेच्त्व 838 
बैलोक्ये सचराचरे 7 
त्यहोषित तेलधृतग्रताश्चित 40 
त्वच चं कन्दमेव वा 889 
दत्त परत्रैव फलत्यवश्य 1482 
दत्ते साक्षाज्जीविते 80 
ददति सति कदाचित्‌ 269 


दधिसर्पि पयोभक्षयप्राय (य उ ७८२) 1436 
दन्तधावनशृद्धास्य (य.उ ४७३) 1193 


दमयत वृषवृन्द 1150 
दयया भवति समस्त | 
दपदिविज्ञानवलात्‌ 986 
दशेनचारिाच 471 
दशेन प्रथमकारणम्‌ 226 
दशन वोधश्चरण 198 
दरशंनादेहदोषस्य (य उ १६९) 779 
दलानामन्तराणा च 1216 
दलानि परयेदन्यत्‌ 1214 
दवानककणाकुले 1554 
दहति मदनवह्ि 441 
दातृपात्रगहवस्तुगोचर 1328 
दातुयाचकयो्भेद {32 
दानमाद्यमभय भयमुक्ते 60 
दानशीलार्चनावृद्ये 58 
दान निदान यदि 309 
दान हि सर्वव्यसनानि 137 
दानाभावे भवति गृहिणा 420 


दायादा आददन्ते 266 
दारिद्रथ विदुषा चिपत्‌ 519 
दारि वाद्दती विधि 792 
दासन्त्युज्चं सर्वलदम्य 1337 
दाहच्छेदकपाशुद्धे (य उ ७१) 618 
दिक्षु विदिक्षु च गमन 1130 
दिग्दण्डो भवति यतं 1042 
दिग्विराममनाचरता जने 1134 
दिवस्रस्य सदायन्ते 1123 
दिशन्त्येते मोहान्न खलु 300 


दीक्षायाव्राप्रतिष्ठाया (य उ ८११) 1451 
दीक्षायोग्यास्वरय (यउ ७९१) 1457 
दीनादीनामपि करुणया 286 
दोनाभ्युद्धरणे वृद्धि (यडउ ३३७) 977 


दीप इवं शब्दविद्या 556 
दीप्त च तप्त च महत्‌ 1262 
दुराग्रह्ग्रहग्रस्ते (यउ १५) 295 
दुरापमिदमुच्चकं 264 
ड खशोकवधतापदेवना 973 


दु पक्वस्य निषिद्धस्य (य उ ७६३) 1351 


दुश्चिन्तन न क्वचिदेव 1609 
दुष्करन्रतविहायितादिकान्‌ 693 
द्‌गवगमचरणसहित 1270 
द ठमोहस्योपशमात्‌ 831 
दृतिप्रायेषु पानीय (यडउ २९९) 901 
दृप्ता ग्पिक्षच्छिदुरो गुह 130 
दपद्‌भृर्रजोवारिराजिभि 1613 
दृष्टाद्‌ष्टमवैत्ययम्‌ (य उ ८०} 625 
दृष्टन्तमाचक चेद 148 
द्‌ष्टिवोधचरणत्रेयान्मक 670 
दष्टे हि दर्घनवचासि ` 643 


दृष्ट्वा पर पुरस्तात्‌ (पसि ८९) 942 
देद्‌णजोधरत्यु ( ) 143 


देवतत्त्वगुरवो नू 592 
देवतातिधिपित्रथं (यउ ३२०) 965 
देवताथेमपि मारयन्‌ 998 


देवपुजामनिमयि ({यउ ५६५) 1632 
देवसघगुरुका्यंत 1133 


~ ह्लोकानुकमः ~ 


देवततेवा गृरूपास्ति (य उ ९११) 1595 


देवागमगुरुतत््व 541 
देवा्दिङ्त्यरहिण 350 
देवा किन पीत 858 
देवाधिदेवपदपडकज 347 
देशकालवतलोत्‌भत्वत 902 
देलररत समावाप्य 1143 
देणसमतिनिष्षेप 1019 
देश काल धु शुपावस्वाम्‌ 386 
देष्यादिरामो ऽत्र समान 1137 
देहो देहमृता भ्रमन्‌ 1145 
दैवादायुयंदि विगलित 996 
देवयत्ता धनलवभवा 1471 
दोपग्रासामभ्यासात्‌ 1031 
दोपलेएमपश्यन्त 772 
दोप निगूहति न 803 
दोणा भविष्यन्ति यतीश्वराणा 580 
दोहाटकादयताडनाप्रभृतिभि 95 
दौर्गत्य यदुदात्तचित्तसुधिय 520 
द्रविण साश्टारणम्‌ 549 
उद्रव्यस्तवप्रधान 26 
द्रव्यस्तवे भवति 345 
द्रव्यानुयोग सकलान्‌ योगमध्ये 552 


द हिणाधोक्षजेशान (यञ ६०) 615 


द्वय त्यजन्नेतदयान्तरडगा 1391 
हादशवर्पाणि नृप (य उ ८९८) 1538 
दवादशाडगधर एकक 988 
द्वितीय स्तूयते दन 116 
द्वित्रिचतु पन्वेन्दियजीवाना 926 


द्विदल द्विदलं हेय (यउ३३०) 971 
देप तथा रागमसयम 1413 
दौ हि धर्मौ गृहस्थाना (य उ ४७६} 1188 


धनर्वपिपासिताना (पुसि ८८) 941 
धनश्रीप्रभृतीना च 452 
धनिनो सप्यदानविभवा { 1101 
धराधरैर्वारिधिभि 33 
धमेक्मचरणे स्वभावत 1058 
घर्मकार्ये ऽपि ये व्याज 275 


धर्मज्यीत्स्ना विकिरति 1656 
धमदेशकपु रोगपञ्चके 819 
धर्मध्यानविभूतिदेहविषया 1064 
धर्मध्यानासवत (पु सि १५४) 1303 
धर्ममहिसारूप {पुसि ७५) 925 


धर्मस्य जीवितमिद च 73 


धर्मं कर्वन्ति रन्ति 208 
धमं विशुदधमधिगच्छति 539 
धम समुदधृतस्तेन 168 
ध्मज्जिन्म कले कृल्डकविकरे 15 
धर्माधर्मौ तयाकाश 650 
धममयिंकाममोक्नाणा 455 
धर्मारम्भरतस्य 342 
धर्मास्तिकायपुख्य 515 
धर्मेण चाखिलसुखानि 425 
धरम स्ये स्यात्‌ कदाचित्‌ 397 
धर्मो धर्मरताश्च 1652 


धर्मो हि देवताभ्य (पु सि ८०) 933 


धात्री तयाप इति 674 
धीवरस्तु करि वारचतुष्क 999 
धृतिश्रीहदि विन्यस्ता 1512 
ध्यानाघ्व वाहुसतता 1561 
न किचित्‌ कृत्यमेकान्तात्‌ 417 
नङ्कखो यज्ञवाटस्य ( ) 136 


न गोप्रदान न मही (पत १३१ ३) 1000 


नग्नत्वमलिनिमादौ 694 
न च भगवतोऽस्तु किंचन 513 
न चेय क्वापि सिद्धान्ते 393 
न दृष्टिहीन वदन 75 
नन्या जीयार्च भूया 21 
नम स्वाहा तथा वौषट्‌ 1228 
न माससेवने दोष 891 
न मिथ्यात्वात्‌ प्रमादाद्वा 343 
न राकेसा अप्यनिवृत्तिभाज 894 
नरेण शस्त्रशृन्येन 447 
नरे महारम्भपरिप्रहे 972 
नरोत्तम निराकृत्य 486 


नेवधाप्यनेकधा वा 1067 


४३१ 


~ धरम रलनाकरः - 


नवनीत च त्याज्य (प्‌, सि. १६३) 1346 
त वीत रागादपयोऽस्ति 257 
न सन्ति येषु देगेपु 207 
त स्वतो जन्तव (यउ, १४५) 688 
न स्वरगय स्थितेभुक्ति (य.उ १३३) 787 


न हि वमति य्ोर्घ्व 208 
न हि स्वायं समुदिध्य 587 
न हचुत्तसारम्मभवोऽपि 311 
नाकनैतुरिव नाकविभोगैः 104 
नातिव्याप्तिदच तयो (पमि १०५) 1040 
नानर्थं वहुखार्येऽ।प 1157 
नानाख्पाणि कर्माणि 201 
नानावग्रहुकष्टितान्‌ 360 
नान्याद्दा जगन्नित्य 204 
नाभेयादिभिर्यजन्मनि 356 
नामत स्यपनाद्रव्य ( ) 1473 
नामापि साधूलोकानु 391 
नामाप्यन्ये न जनन्ति 42 
नाराचतोमरमरासन 1153 
नरिप्सते परिजिधृक्षति 1507 
नारनया समो व्याधि {21 
नाञ्युभस्य फल दान 304 
नास्मिरिचत्त चरति 436 
नादहरन्ति महासत्त्वा (य. उ ७८६) 1440 
नाहारभेपजाय प्राय ' 586 
निक्षिप्ता वसती सतां 564 
निगदित बहुधेति 1324 
निजस्तवनराकसै 1479 
नित्य तद्ब्रह्म चिद्यस्य ( }) 1179 
नित्थ्रकम्पाद्‌भूतकेवरौषा 1255 
नित्यो ऽनित्यौ जड वार्त्मा 703 
नित्योदितान्याहतनि प्रकम्प 1248 
निन्दन्ति केऽपिं च हसन्ति 1506 
निन्दावन्नापस्पवचनां 1562 
निन्यो न कदिचदिह्‌ 710 
निपतितमपि किचित्‌ 254 


नियत न वहूत्व चेतृ(य उ ८४) 632 
निर्वा ससिघ्येत्‌ (पु ति १२२) 1086 


निर्वा सिदधिसोम्य 114 
निर्मग्नलोक गृरटोपर 259 
निवृत्तियोगे भके 855 
निष्क्रान्ता यदूभूवनपतय. 308 
निध्कान्तिकाले सका 299 
निप्यन्दादिविधी वक्यं (य उ १३०) 777 
निपर्गाज्जायते भव्ये 724 

निहत्य निखिर पाप {य उ ३५८} 994 


नि दाक्त्या शेषाणा (पु.सि १२६) 1090 
नि गेवकामितसुख 766 


नि गेपनिर्मल्गृणान्तर 217 
नि शओेपखमारविपद्रुमृ्फाप 846 
नि सदेहविपर्यासिपय्िं 494 
नीचासनो नचासन्नौ 459 


नीयन्ते त्र कपाया {पुति १७९} 1516 
नैव वासरभृक्ते {पुसि १३२) 1117 


नैवागमो ऽस्त्यमूच 537 
नैप्किचन्यमरदिसा च (य उ १३२) 786 
नो जानन्ति जिनागमं 292 
नो माता सुतवत्सला 466 
न्यक्रुवंन्‌ धनसारहार 158 
न्यवेदि दानं दरयखोक्‌ 605 
पञ्चगव्य तु तैरिष्ट 912 
पञ्च प्रया समनयन्तु 1400 
पञ्चभियदि वा कूटैः 1230 
पञ्चेन्ियादिवह जन्तु 1148 
पट्ट चीन टीपज 45 
पटम्‌ पढम णिवद ({ ) 740 
पतति नरक प्राय 12 
पत्या नित्य यद्वियोग 92 
पच्रान्तेषु च मष्येपु 1209 
पत्रेनागिरखण्डपत्तनभवे 41 
परदात्व्यपदेश (पु सि १९४} 1502 
परमसमतामातन्वान 1515 
परस्तरीसगमानडग (य उ ४१८} 1065 
पराथमुपरोधाद्ा ` 685 
परावरप्रवरयुखैककारण 1295 
परिणमत स्वयमेपा 953 


1 
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परीपहजयस्युत्य 1550 पूर्वप्रणीतप्रतिमाभि 1360 
परीपहाणा सहने 572 पूर्वव्रतानि सक्तकानि 1399 
परो व्यामोद्यते येन 319 पूर्वे पूव त्रतमचकता 1629 
पर्चसु स भवेतित्य 1311 पूर्वादिष्टन्रतगणशिर 1368 
पलण्डुकेतकीनिम्ब(य उ ७६२) 1345 पूर्वादीनि च पत्राणि 1208 
पहाणदेरुण महापहूण 1237 पूव पिराविरुद्ध दुष्टे 490 
पटुणपचायरणप्पएसे 1236 पूर्वहूं देवगन्धर्वा ( ) 1124 
पटुणपचायरणप्पवेसे 1234, 1235 पृथिवीमण्डल वाह्ये 1221 
पाणिपात्र भिरुच्येत्‌ (य उ १३४) 788 पैशृन्यहासग्भं (पू सि ९६) 1009 
पातालमाविशसि यासि ( ) 983 पोतो रलत्नप्पूर्णं 169 
पात्र किचित्तमिह्‌ रमते 1334 प्रकृतिचपल पृसा चित्त 271 
पात्र व्रिेदमुक्त सयोग 1414 प्रकृतिस्थित्यन्‌भाग्रदेशत 660 
पात्रापात्रविचारणाविरहित 1480 प्रज्ञाप्रधाना श्रवणा 1258 
पामे करोति शिक्षां 1430 प्रणवमाया क्लीपूर्वा 1219 
पाते दत्त भवेत्स (य उ ८००) 1464 प्रणवो माया वीज 1245 
पायोदा परिप स्यन्ति 11 प्रतिगृहीतपात्रस्य 1406 
पादजान्‌कटिग्रीवा(य उ ४९६) 1181 प्रतिग्रहोच्वासनपाद (य उ ७७७) 1402 
पापधीप्रसरवारण 577 प्रतिदिवससमु्यत्‌ 573 
पापस्यापि विग्रोकयन्ति 530 प्रतिभास ससतान 656 
पापाय हिसेति निवःरणीया 322 प्रतिरूपव्यवहारा (पु सि १८५) 1048 
पापारम्भविवजेन 334 प्रतिसमय प्राचीन 508 
पापिष्ठेर्जगती {मात्मा १३०) 1371 प्रत्त प्रवन्धेन भिरा 314 
पूरगयाण परम मयाण 1231 प्रत्त विपप्तावृपकारि 281 
पारे वाङमयसागर 473 प्रत्यक्षतीर्थाधिपसनिधानात्‌ 851 
पितुषरियन्यी पुत्र 76 प्रत्यभदरशिताल्लोभात्‌ 1140 
पित्रादितपेणप्रायम्‌ 677 प्रत्यक्षमथंमिहलोकसुख 63 
पिष्ट्पेपणकत्पो ऽयम्‌ 600 प्रत्यक्षष्च परोक्षश्च 834 
पुण्य तेजोमय प्राहु (यञ ३३९) 979 प्रव्यक्षादिग्रिक्षिप्त 504 
पुण्यापृण्यदमफलमल 57 प्रत्यभिन्ना त्वनित्ये ऽपि 479 
पुद्गलाधेपरावर्तात्‌ 725 प्रत्याख्यानस्वभावा स्यु (य उ ९२६)1612 
पनरपि पूरंृताया (पु सि १६५} 1342  प्रत्येकोदीरितेरेभि 1265 
पुव्वपुरिसदाणहलु( ) 142 प्रदेषने प्रवतत 303 
पृप्पादिरशनादिर्वा(य उ ७९२) 1458 प्रपाय्यन्ते तप्त 97 
पसो यथा संशयिताशयस्य 1592 श्रमत्तादिगृणस्थान 1407 
पुज्यनिमित्त घते (पु सि ८१) 934 प्रमादतो ऽन्यस्य परिग्रह 1037 
पूतामेतामपमतमले 13६9 प्रमादयोगादसदुक्तय 1004 
पृतिकस्योविकादेव्या 825 भ्रवियाय सुप्रसिद्धौ (पु सि.१३७) 1131 


पुवं कोट्द्रयेनामा 738 प्रविहाय च दितीयान्‌ (पु सि,१२५) 1089 


४२३४ 


~ धर्मरल्नाकरः - 


प्रधरयाधिकतथा ध्रृततस्य 1486 
प्रसूते रनेकं 591 
प्रस्तावभासाद् सुखाय 283 
प्रागेव फलति हिसा (पसि ५८)955 
प्राचीनाप्रत्तिमारभिरुदहति 1338 
प्राज्ञ प्राप्तसमस्तशास्व्रहदय 540, 

(आत्मा ५)639 
प्राणितन्यमपहाय 1 29 


प्रातविधिजिनपदाम्बुज (य उ ५६२) 1633 
प्रात प्रोत्यायतत (पृ सि.१५५) 1304 


प्राप्ते त्रये ये गमयन्ति 272 
प्राप्ते ऽपि पाते सुलभ 263 
प्रायश्चित्तादिशास्प्पु 908 
प्रायो निमज्जति जन 1513 
प्रायो लोको जिनेश्वेत 981 
प्रायो ऽस्ति नैकगुणमातर 261 
प्राय सप्रति कोपाय(यडउ १३) 296 
प्रारम्भो ऽप्येष पृण्याय 339 
प्रास्वाहारपरस्य 1551 
प्रेद्या दारुणदु खदूुनमनस 90 
प्रत्य प्रसाधनपरेषु 1419 
्रर्यते कमं जीवेन (य उ १०६} 648 


प्रेष्यस्य सप्रयोजनम्‌ (पु सि १८९) 1141 


प्रोक्त स्वल्प क्वापि 352 
बन्धून्‌ वन्धनिवन्धन 247 
वलिवन्धनमालोच्य 183 
घकिविघ्न चक्रे 822 


वहिरख्गादपि सगात्‌ (पु सि १२७) 1091 
वहिविहूत्य समप्राप्तं (य उ ४७१) 1187 
वहुत्वैकत्वसयुक्ते 1215 
वहुदु खा सकल्लपिता (पु सि ८५) 938 
वहुसतत्वघातजनितात्‌ (पु सि ८२) 935 
वहुसत्वघातिनो ऽमी (पु सि ८४) 937 
वाघाविकल सकल 510 
वाटग्ानतप क्षीण (य उ ७८३) 1437 


वालवृद्धगदग्ानान्‌ ( ) 791 
वाकब्युत्यत्तिससिद्धये 962 
वालो वाढ प्रकरुपितमना 147 


वाह्य तप पदूविधम्‌ 1315 
वाहय तपो ग्राथितम्‌ 1496 
वाह्य तु पञ्चवाहय यत्‌ 317 
वाह्यानि कारणास्येव 743 
वाहूयारम्भप्रसुतधिषण 1385 
वाहयारम्मे विनिदहितमना 1383 
वाहयायंप्रविभक्तचेतसि 1102 
वाहयास्तास्वा रचयतु {1062 
वुद्धिपीरषयुक्तेषु (य उ ८०७) 1447 
वुभुक्षा च महाव्याधि 3270 
वोधयन्त्यमल्वोधशालिन 470 
ब्रह्यचर्योपपन्नस्य (य उ ४६७) 1182 
ब्रह्मचर्योपपन्नाना (य उ १२६) 781 
ब्रह्मपदं प्रणवा 1227 
ब्रह्यहत्यादिदोषो हि 506 
बरह्माण्डशुद्धिरेतेन 581 
ब्रूते मूकः श्रवणसुखद 78 
ब्रूषे ऽय व्याधिवाधाया 368 
भक्तिव्यकिति कथमिव 390 
भवितश्चेज्जिनशासने 337 

भग्नं समारचयते सकङ 603 

भडगातिचारप्रविवर्जनेन 1608 

भज्जन्‌ वादीद््रमान- 1657 


भयकोभोपरोधैस्तु (य उ. ८०६) 1446 
भर्तार कुलपवेता इव (आत्मा ० ३३)638 
भवति यत पुरुषार्थं 607 
भवाटवीभीतभवित्रजस्य 3 


भव्य वासर रलाघनीयं 273 
भागत्रय तु पोष्यार्थे 139 
भागद्यी कुटुम्बार्थे 138 
भानुरूरष्टमहौ यदि ` 66 
भिक्षा चतुर्विधा प्नेया ` 1631 
भिन्नहेतुक एवाय 340 
भूखननवृक्षमोट्टन (पु सि १४३) 1152 
भूपा ब्रजन्ति चर्चामर- 35 
भूमौ शुचौ वा यदिवा 1201 
भूयासो ऽन्ये ऽपि कथ्यन्ते 365 


भेपज वि{वधमाचरद्यथा 1617 


~ शछोकानुक्मः ~ 


भोगभूमाएच तिर्थञ्च 111 
भोगारम्भपरिग्रहाग्रहवता 270 
भोगोपमोगमृक- स्यात्‌ 1381 


भोगोपभोगमूला (पु सि १६१) 1350 


भोगोपभोगविभवेकभुव 1364 
भोगोपमोगविभरवं . 1352 
भोगोपभोगसाधनमात्र (पु सि १०१) 1033 
भोगोपभोगहेतो (धुसि १५८) 1347 
भोगोपभोगास्त्यजिता 1390 
भो जना भोजन यावत्‌ 216 


भोज्य भोजनशवित्िरुच (य उ ७८९) 1455 


श्रमीभवन्‌ हृष्यति 658 
ध्रूमडगानतभूमिपाल - 181 
मक्षिकामशकदशपुत्तिका 1555 
मतिश्रुतावधिज्ञानमन 841 
मतिप्रूतावधि कान 842 


मदनोदीपने शस्त्रे (य उ ४०८) 1060 


मयमासमधूना नवनीत 856 
मद्यमासमधूप्राय (य उ २९०) 875 
मद्य द्यूतमुपद्रन्य (य उ ४१९) 1066 
मद्यादिस्वादिगेहेषु (य उ २९७) 899 


मदयैकविन्दुसपन्ना (य उ २७५) 861 
मधु मद्य नवनीत (पसि ७१) 8९1 
मघुशकलमपि प्राय (पुसि ६९) 879 
मनसा वचसा दृष्ट 202 
मन्नभेद परीवाद (यख ३८१) 1025 
मन्त्रव्नियतो ऽप्येप (य उ १०७) 649 


मन्त्रौषधातिथेयीकृते 1002 
ममाप्रवृत्तेविरि- 995 
ममेदमस्याहुमिति 848 
ममेद स्यादनुष्ठान (य उ ९१८} 1602 


मरणान्ते ऽवश्यमह्‌ (पु सि १७६) 1533 
मरणे ऽवर्यभाविनि (पु सि.१७७) 1534 


मत्यं मस्तकमाणिक्य 165 
मत्यन सरचयता 178 
महानुभावा भवमृत्तरीतु 293 
महास्ति केस्तत्सकलं 583 
महौपवासो यवित 1309 


मातापितृकामदुघा 184 
मातुर्यंशोधरस्यात्र 113 
माधयंप्रीति किल (पसि १२३) 1087 
मानदावदहनावी 1618 
मानिनी मदनसभेव 1376 
मायानिशा निवसते 1619 
मार्गास्यकल्पविटपस्य 1634 
मार्गानोकहमूरपवंतमूव 1553 
मागपिरित्यागगृणेन 4 
मास जीवशरीर ( ) 905 


मासादिषु दया नास्ति (य उ २९३) 878 


मित्राण्यरीनपि करोति 123 
भिथ्यात्वघ्वान्तविषघ्वसे 213 
भिथ्यात्ववासितमन सु 1466 
मिथ्यात्ववेदरागा (पुति ११६) 1079 
मिथ्यात्वोत्कषतो नष्टे 721 
मिथ्यात्व सम्यडिभध्यात्व 731 
मिथ्यादष्टर्ञान 691 
भिथ्यादृष्टिश्रूतमपि 555 
मिथ्यावोघप्रसृतकरण- 1580 
मिथ्याभावप्रभवविभवात्‌ 722 


मुक्तसमस्तारम्भ (पुसि १५२) 1300 


मूक्ताफलानि वहृणो ऽपि 182 
मक्ता विमुक्तिसुखसागर- 86 
मुख्य च धर्मस्य चनुविधस्य 316 
मुख्योपचारविवृतस्वपराग्रह्‌ 640 
मुद्रामण्डलमन्त्रजाप्यविधिभि. 1266 
सुनिमतमपि विज्ञात 559 
मुनि कृषचत्स्थान 164 
मुनिना क्ञानादौ भवति 396 


मुनीना व्याधियुक्ताना (य उ ८३८) 1489 


मनेविद्या वणिक्प्राप्य 762 
मुष्णाति विषयतृष्णा 430 
महतंयुगलदूर्घ्व 920 


मूढत्रय मदाश्चाष्टीौ (य उ २४१} 700 
मूर्ज्छाङक्षणकरणात्‌ (पुसि ११२) 1075 
मूर्धाभिपिक्ताइ्च निजा 1396 
मूलत्रतानि वहता 1627 


४२५ 


४२ 


~ धर्म रत्नाकरः - 


मदोत्तरगुणै एलाच्ये (य उ ८१२) 1452 
मृत्यूत्प्तिविवजित 56 
मृत्स्नयेष्टकया वापि (य उ, ४७०) {186 


मेदार्येण मह्पिनि 1655 
म॑त्रीप्रमोदकरुणासमवृत्तय 974 
यन्त तत्फलसवन्ध 485 
यत्तिपत्तिभिरसडगै 262 
यतो विरज्येत महाजन 1056 
यत्किचनाव्र भक्त्या 190 
यत्केवलीसस्तवमन्तर- 1429 
यत्कोटिसस्यरिपुदारण - ' 31 
यत्वलू कपाययोगात्‌ (पु सि ४३) 944 
यत्तत््वाना तीथनाथोदिताना 672 
यत्परव्र करोतीह (य उ २८९) 873 
यत्पादपद्मरजसापि 1405 
यत्प्राक्‌ सुसंस्कृत यच्च 1404 
यलप्राणिरक्षणपरत्वम्‌ 1610 
यवर चसप्रहनन हि 1357 


यत्र रत्नत्रय नास्ति (य उ ७९९.) 1465 


यत्रातिथेय स्वयमेव 1478 
यत्रापि नानूमान 511 
यत्रास्पद विदधती 1658 
यत्रोपतप्तिमुपयाति 1397 
यत्स्तकल्प्यमवगम्यते 1411 
यथा कतकसयोगात्‌ 574 
यथाडगमष्यक्षमुखे हि 13 
यथा तपस्तथा शील 307 
यथादेश यथाकाल 1410 
यथादेश यथाकारं यथयादोष 1332 
यथापूर्व तथा पश्चात्‌ 464 
यया प्रत्यक्षत सिद्ध 497 
यथार्भिचारादिषु देवत्ताना 1173 
ययायय तेपि चतुणिकाया 1243 
यथावा तीर्थभूता हि 914 
ययाविधान गृणिना प्रदेय 1401 
यथा रारोर नहि जीवव्जित 67 
यथेधासि समिद्धोऽगनि 431 
यथयोक्तसम्यक्त्वमय 921 


१६3 1 


यथोक्त य क्रर्यात्‌ 1287 
यथोपवासक्षपणीयरोगे : 373 
यदज्ञानी क्षपेत्कमं 19793 
यदत्र छोकेऽथ परे 4616 
यदपि किछ भवति (पु सि ६६) 86 
यदप्यनभ्यासवलात्‌ 922 
यदभिरुचितमस्म ( ) 664 
यदित न्यायवचेन 1045 
यदाचरन्‌ देव इवः 1296 
यदात्मनो ऽतिवल्छभ 274 
यदि वाधिकृत्य पात्र 382 


यदेवागमणशुढ स्यात्‌ (य उ १२९) 716 


यहीयते किमपि काल्वल 1428 
यदृदुर्चिन्तापरित्पागात्‌ 1408 
यदैवकोरिमुकुटा{्चितपादपच्र 54 
यदेहार्धचरी हर 23 
यद्‌ वत्िप्रगुणा भवन्ति 184 
यद्‌भवम्रान्ति (य उ ४७९) 1191 
यदत्र चित्तमालिन्य 1313 
यद्यद्‌मवसुखटेतो 663 
यद्यद्सिन्न किमपि किमपि 1578 
यदद्य दु खमास्वाम्यात्‌ 230 
यदयन्यदा न क्रियते 284 
यदयेतस्या पिवति सुरस {294 
यद्ये वमच्र निगदन्ति 1641 
यदेव तहि दिवा (षु सि १३१) 1116 

येव भवति तदा (पु सि ११३) 1075 
यद्रागाद्पु दोपेपु (य उ. २२८} 748 
यदच्छर्वितिरतीन्द्रिया 147 
यद्वद्गरुड पक्षी 906 
यदयद्वद्रचयति परे 1030 
यद्वा कोशस्थन्हा देव 1207 
यद्रा न्यायागत कल्प्य 374 

यटेदरागयोगात्‌ (पु सि १०७) 1053 

यमनियमस्वाघ्याया. (यख ८९७} 1537 

यमश्च नियमश्चेति 1353 

यएचोभयो समो दोप ( ) 622 

यस्तदात्वसुखसगत 869 


~ + 


~ दलोकारैकरम। ~ 


„ यस्तु लौल्येन मासाशी (य उ ३१०) 916 


यत्तु व्रतानि परिपाति 1286 
यस्मात सकपाय सन्‌ (पुसि ४७) 948 


यन्मात्‌ सति नि्वहि 393 
यस्मादस्युदय पमा (यउ २) ॐ 
यस्मादिद विशेषात्‌ 601 
यन्माद्‌ व्याधिम्लपित्तवपुष 567 


यतस्यात्मनि ्रूते तत्वे (य उ ५७} 613 


यस्या नवोपमान 1653 
यस्यान्नपाने र्तुम्ता 367 
यलत्यामावे सरवे 509 


य परानृपघातेन ( ) 870 
य शरुत्वा द्रादणाडगी (मात्मा १४) 224 


य स्वनो वान्यतो वापि ( ) 872 
य स्वेदाक्तावयवखचितं 1568 
यागज्ञनास्तिकजटिक्षण ~ 1444 
यादृशस्तादृशो वापि 131 


यानितु पुनभवेयु (पुसि ७३) 387 
या मूनछा नामेय (पसि १११) 1074 


यायत्रयदाच यया 1280 
यावक्करृत्यमशञेपित 166 
यावद्‌ योतयत 1661 
यावद्रपं नन्‌, जिनवृष 298 
युक्ताचरणस्य सत (पुसि ४५) 946 
युक्तायुक्तविचारचच्ु रधिय 250 
युक्तीरिमा निरूपमा 827 
युक्त्यागमाननुगत 327 
ये चेन्छन्त्यपि नेच्छन्ति 534 
ये चेत्य्चैत्यभवनागम - 161 
ये दानवादिविस्ररस्य 673 
येनात्मा दूयेत च 1043 
येनाप्रत्यग्रदण्डौ सताप 1022 
ये नित्य प्राणिरक्ना- 246 
ये भवितिभारविनता 1483 
येभ्य समृद्‌भवति ये 1593 
ये भिय्यात्वकुलोद्‌ मवा. 756 
ये केखयन्ति सक्त 561 
ये वाञ्छन्ति तत 14 


५५ 


ये ऽविचाथं प्रदेव (यउ ९५) 634 


ये शृण्वन्ति वचो जिनस्य 469 
येषा तीर्थकरेपु मक्ति 244 
ये स्मीणन तृणाय 248 
योगेन वन्ध प्रकृतिप्रदेशौ 1637 
योगश्चैव कृतादिभि 1109 
यौ ऽणृब्रतानि परिपाति 1165 
यो ऽत्यन्तोत्थितधूलिसिचय 1621 
यो दिति मृल्तिमागी 434 
यो नारम्भतनूत्रसवृततनु {388 


योनिष्दुम्बय्युगम (पु सि ७२) 886 
पो निश्चय च व्यवहारम्‌ 642 
यो ऽपि क्वचिदपि समये 381 
यो ऽपि न शक्यस्त्यकत्‌, (पु सि १२८} 1092 
यौ भोजनादिरुचित 1340 
यो मञ्जीरकमन्जु- 251 
यो मदात्समयस्यानाम्‌ (य उ ९१०} 1594 


यो मोक्षमानैं स्वयमेव 1024 
यो यस्येह विरोधी 527 
यो वेत्ति वा दिणति वा 641 
यो हि कषायाविष्ट (पु सि १७८) 1535 
रक्तो हि रागिण वक्ति 475 
रक्षन्ति प्रतिमामिमा 1380 
रष्तन्‌ व्रतानि सकलानि 1285 


रपा भवति बहुना (पसि ८३) 936 
रस्यमाणे प्रवहन्ति (य उ ४०७) 1062 


रजनीदिनयोरन्ते (पुसि १४९) 1276 
रज्जुर्नास्ति भुजङ्ग ( ) 657 
रत्नत्रय नि्वंतिकारण 1642 
रत्नत्रय भावयताम्‌ 1635 


रत्नरल्नाटगरत्नस्तरी- (य उ २७१) 1047 


रत्नावली विविधदारुमय 154 
रथ्यानिपातिमलकपंट - 46 
रागद्रेपत्यागात्‌ (पु सि १४८) 1572 
रागादिदरूपिते चित्ते 1177 
रागादिदोपपूगापगमात्‌ 525 


रगादिदोपसमूति (य उ ६१) 616 
रागादिवघनाना (पु सि १४५) 1154 


४१७ 


४३८ 


~ धर्मरत्नाकरः ~ 


रागाचुदयपरत्वात्‌ (पुति १३०) 1115 


राजदिप्टामन्यरामानुचन्धा 1026 
राजश्रष्ठिप्रियासक्त 1068 
रजा तु श्नातवृत्तान्त 585 
राज्य प्राज्य रचिररमणी 82 


रात्रौ मुञ्जानाना (पु सि १२९) 1114 
रामाणा नयने पयोजजयिनी 255 
र्क्व निधि!नधानोत्य (य उ ३६७) 1046 


र्जा परीता परतन्त्रजीविता. 105 
ठजासु यावत्स्षमते (0०८ कु ० स 
सर्गं ५) 570 


रजा सहेतापि निजोचिता {०9९ 
कु०स० सगं ५) 571 


र्पभरडगमुपयान्ति 93 
खूप निशामयति 24 
खूप मन्मयहुन्मव 689 
रूपिण्य एव सुरतेन 27 
रे रे पापिष्ठ कुष्ठिन्‌ 22 
रोगेहिमेरिव सरस्सु 575 
रौक्मी रीत्तिमयी च 173 
रक््मी निरस्तनिविलापदम्‌ 1 
रट्ध्वानुज्ञा विदितसमयः 1559 
चिडगागमानपेक्ष किचित्‌ 536 
्दिगपाा सुदुर्वुदिम्‌ 291 
चिडिगे मशिक्षाविनये 1522 
लीन वस्तुनि येन ( ) 1651 
रोये किमत नु पिवामि { ) 142 
ल्खवाहौ ऽपि भूपस्य 205 
लेप्य तयेप्टकचित च 159 
लोक्टये "भिर्पता 428 
लोकवद्‌ व्यवहतंव्य { ) 64 


लोकवित्त्वकवित्वा्यै (य उ ८१४) 1454 
लोके ऽपि रूपके दत्ते 427 
लोके शास्त्राभ्याे (प्‌. सि २६) 798 
लोकोत्तरे गृणगणे 


346 
रोको ऽपि सव्यवादं 512 
रोभकोल्परिचिद्धित 1620 
लोभक्रोषा प्राणना 253 


ोमादिहैतुक पापारम्प 341 
“ * * खोभावगताननुत्साहिन 1505 
रोहारनसग्रहनिवृत्तिपर 1159 


ौत्यत्यागस्तपोवृद्धि (य उ ८३५) 1485 
वक्ता नैव सदाजिव ( ) 488 
वचनमन कायाना (पसि १९१) 1284 
वचरनरहुतुभिर्युवर्त' (पस ६७२) 739 


वचो न चन्ध्य वचनेष्वराणा 596 
वचो ऽप्येपमेतेपा 306 
वाणिज्याये प्रयाताना 1135 
वदतु विशदवरभं पातु 68 
वन्दनादिगुणान्‌ दिव्यान्‌ 395 
वपुष्यपि त्यक्तममत्वनुद्धि 1336 
वर्णाभिन्नो ध्वनि किचित्‌ 478 
वर्णोसित्तिप्रकारा 1579 
वसु इवश्न प्रापत्‌ 1035 


वस्तु सदपि स्वरूपात्‌ (पु ति ९४} 1007 


वस्तुस्थिति गिरि विभर्ति 1650 
वहन्ति चेतसा देष 233 
वद्धिष्लृष्ट नगम 357 


वाग्गुप्तनस्त्यिनृत (पसि १५९) 1348 


वाङ्मयाद्गन्धशिवतासिद्धघै 1199 
वाचकमु्यो सप्यास्यत्‌ 433 
वाणीमसम्या परदोषगर्भा 1015 
वाणी साष्व्यप्यत्ाध्वी स्यात्‌ 636 
वारिघ्मनगरे च नैगम 1050 
वारिपेणो ऽर दृष्टान्त 1362 
वातकिभक्षणासक्त 1125 
वालुकानिचयपीडन 681 
वास्तुक्तसूत्रविधिना 15 


विकयाक्षक्षायाणा {य उ ३१९) 927 
विकारे विदुपा द्वेष (यड १३१) 784 


विचिवरदानैभेरतप्रमुस्यं 824 
विचित्रपररिणामेच्य 951 
विन्नप्ति सा भवतु 320 
विज्ञाय करिमपि हेय 560 
विल्ताय तत्त्व प्रविखोक्य 761 
विडम्बनमिवात्मन. 


{556 


~ श्छोकानुक्रमः - 


विक्त वितीर्ण विन्नीरगे 
वित्तायै चिततचिन्ताया 
विदेहादौ क्षत्रे कुलकरगणं 
विद्याधिर्वपुपा च वित्तविसरे 
विद्यावाणिज्यमपी- (पु सि १४२) 
विदुन्पात गृहुपतिगृहे 
विद्टा्स्त्व्यंचये 
विधिरैत्सगिको वाय 
विधौयते गुण शुद्ध. 
विधूतदृरमोहवक 
विनयविकलान्‌ सरयातीतान्‌ 
विनापि चसुपा स्प 
चिनाणे प्राणिना सय 
विनिर्ममे ऽनामिकया 
विपर्ययादीस्तु परेति 
विमुक्तिसिद्रयं नृहधर्मम्‌ 
वियोनेनायोगो मवति 
विल्मदतुकमोद 
विलोक्य साधुलोक य 
विवर्णकनोचिरमन 
विवाहिता वा यदिवा 
विविच्येति सचेतोभि 
विशृद्धयेत्नान्तरात्माय (य उ ७५७} 
विदोपोपक्मो ऽदशि 
विदवप्रदेगान्‌ प्रविचटध्य 
विश्व्मिस्तीर्थतोयानि 
विष्व येन वशीकृतं 
विद्व विलडन्य जोनाशा 
विसर्ज॑नार्थमर्चाया 
वीतरागवचन सदागम 
वीरव्रतप्रकाशाय ( ) 
यृणीप्ैकतर देवे ( ) 
वेणुमूकरनागृडगे (य उ ९२९) 
वेदकतुंपरिजातृशून्यविश्वम्‌ 
वैदूयमुक्ताफल्पद्मराग 
वेदूर्यसूयं शशिकान्तम्‌ 
वे चत्रणीतौषधमम्बु 
वेध्य कुचकुम्भरम्य 


192 
1099 
1318 

821 
1149 
{565 
1648 

376 

47 

843 

77 

445 

502 
1320 

837 

668 

267 

440 

242 
1433 
1057 
1177 
1325 
1528 
1365 

775 

258 

17) 
125 
47 
790 
81 
1615 
483 
43 

172 

1122 
91 


वैयावृत्य सर्वमर्वज्ञदेव 598 
वेराग्यमावना नित्यम्‌ (य उ ९४० } 1626 
वैराग्यमयमररुक्षुधिया 1503 
व्यत्वयानुवदनेन 669 
व्यन्तर्या कृतलिडगविक्रिय 812 
व्याकरणालकार च्छन्द प्रमृख 558 
व्याकोज्ञवारिजविकासि- 1426 
व्यास्यानपाठरचनानुपूर्व्या 1170 
व्याख्यानादन्यदन्येपा 462 
व्यास्येयमेवमेवेद 378 
व्यासे रहिता क्षुधादिभि 110 
व्युत्यानावस्याया (पुसि ४६) 947 
ब्रजद्रल भुव्तिमुपास्यमान 1519 
व्रतयन्ति नियमयन्ति 1108 
ब्रताना धारण दण्डत्याग 1607 
व्रतानि पूर्वाणि केरोति 1339 
व्रतानि सर्वाण्यपि पाति 1361 
शक्तितो भक्तितिष्चापि 359 
एब्दानृणासनसमम्यसनात्‌ 1499 
शममुखीक्तिमनमा 592 
शररीरावयवत्वे ऽपि (यं उ ३०६) 913 
दास्तादास्तप्रकृतिज- 727 
शस्त्राणि यदहधत 1494 
दाठथ च गवै च जलम्ठृतत्व 1438 


दारीरमानसागन्तु (य उ २२९) 749 
शारीरमानसाना तु (यउ ८३७) 1487 


शारीरा ञ्वरकुप्टा्या 1488 
शास्त्रनेत्रविहीनो हि 446 
शास्त्रप्रणीतो नियम 1107 
शास्त्राज्जनेन जनिता- 443 
शिक्षात्रत निजगदे 1269 
शिखण्डिकुक्करुटष्येन ~ (य उ ४५३) 1151 
शिखी मुण्डी ब्रह्य 70 
शित्यासन विशेषाश्च 1331 


शिलास्तम्भास्ि (य उ. ९२८) 1614 
क्िल्पिकारुकवाक्पण्य (य उ ७९०) 1456 
शीर विनिर्मलकुख 606 
शीलानि सप्रकयितानि 1129 


४३९ 


~+ 


~ धर्मरघ्नाकरः - 


शुचिविनयसपन्न (यड ९१४} 1598 


शुद्धमम्यक्त्वमात्रौ ऽपि 918 
शुद्ध दुग्धं न गोमास्र (य उ ३०४) 910 
शुभ शुभानुवन्धीति 344 
शुभे कृत्ये कृने पूवं 205 
शुश्रूषा धर्मराग 225 


शुन्य तत्त्वमह वादी (व उ ३१) 499 
शृणिर्धिन्नानमेवास्य {य उ ८४५) 1495 


श्मगानि ऽरण्ये वा 1560 
श्रद्वा तुष्टिर्भक्ति (यड ७७८} 1423 
श्रद्धातरृपरिणामाना 753 
श्रद्धादु कि श्राविका 362 
श्रद्धाममुन्कपि मन 1459 
श्राद्धादौ पितृतर्पणादिकृतये 877 


श्रद्धे च सुरनद्या च ( }) 135 
श्रित्वा विविक्तवसति(पु सि १५३) {302 


ध्रीतीर्याधिपचक्रवति- 8 
श्रौदत्ताप्यकरोद्धमम्‌ 1321 
ध्रीधमंनामनगरे च 584 
श्रीपद्मनाभ्जनने 597 
श्रीमन्तो ऽपि गतथिय 1100 
भीमान्‌ हारवतीपुरि 358 
श्रीवधं माननाथस्य 1654 
श्रीविजयो ऽमिततेजा 769 
श्रीसंवतो जगति 187 
श्रीसरघे परिूजिते 189 
श्रीसारणाया कवचे च 1525 
श्रुतमर्वक्नमतान 631 
शरूतेन तत्त्व पुरषं 1493 
श्रयन्ते श्र्‌तिनो ऽग्रान्त 449 
श्रेणिकक्षितिपति 755 
श्रेयसा क्षितिभुजापि 547 
श्रेयानादिमदेवदानमटहित 144 
श्रेष्ठबुद्धिनरवाहुनादिभि 546 
घ्छाघ्या सुलव्धजन्मान 448 
दलाप्या सर्वंविदीव 1569 
्वभ्रतियंडनृदेवेषु ` 720 
धटूतव्रिविशते, 835 


पण्मासप्यन्तविराजमान ~ 852 
पण्मासमुत्तमधिय. 1 
पोटनस्वस्ययुक्त 1212 
सकलठमनेकान्तात्मकम्‌ (पमि २३) 157 
सकामरूपित्ववयित्वम्‌ 1260 
सगुणो निर्गुणोऽपि 408 
सदधघकायं यतो ऽनेकधा 807 
मदघल्य निरारम्भा 595 
सदघो ऽनघ स्फुरद ~ 186 
सच्छरतात्सुश्रुत फीलम्‌ 773 
सञ््ञानिनो मूर्वमतीव 221 
स्वाना मुपकाराय 61 


सत्ते मर्वत्र चित्तय (य उ २३०) 750 
सत्पा्रविनियोगेन (य उ ४४३) 1095 


सत्युरुपाणा मध्ये 180 
सत्यमन्यन्मृपा यप्र 1020 
मत्यकासो ऽपित स्वगे- 177 
सत्यासत्याप्युभयी 1016 
सद्गन्धाय ममुल्लसन्तु 1647 
सददृष्ट्य किमपि 699 
स्े्यमभ्रतिहत 1425 


स धर्मो यच नाधर्मं 
(य उ २९१) (आत्मा ४६) 876 


स पुमानथेवज्जन्मा 171 
सप्ततिसहलयुक्तं 1646 
सप्ततुटगतलभूमिराजिते 37 
सप्तन्यसनसव्यागी 919 
स भूभार पर प्राणी (यडउ २८५) 811 
समग्रप्रतिमास्यान ~ 964 
समग्रन्यवहारेषु 706 
समधिगतदुरापज्योति- 1247 
समन्तभद्रस्य भस्मकाणन 1291 
समवसरणलक्ष्म्या 1249 
समस्तसावद्यमपास्य 1281 
समम्तसावद्यवियोगजात 845 
समस्त पूजित सड | 193 


समागमा सापगमा ( ) 150 
समीहमानः स्वपरोपकार 435 


~ दरोकानुकमः - 


समृगोरगमारडग ( ) 1150 
समे ऽपि यत्ने पुरपा 10 
ममे -पि व्यापारे पुरपयुगक्त्य 518 
सम्मत्तणाण रयण्‌ज्ज- 1242 
सम्यज्तवचारिप्रगुणेन 1639 
सम्यक्त्वचारिवयुगे 1640 
सम्यक्त्वविनानचोर्म्‌ 1644 
सम्यक्त्व ध्नन्ति (य उ ९२५) 1611 
सम्यक्मन्ञानचारि> ६44 
सम्यम््ानमतो जस्य 832 
सम्यग्दर्जनविन्ान - 1206 
सरघामुखनियनि 883 
सरसवचनभडगा 1558 
सरसि वहुणस्तारा (हितो ४ १०२) 707 
सराग शमसवेगा- 746 
सर्गावरियतिसहार- (य उ ८३} 629 
सर्वंजनसोगयोग्य 1641 
सर्व्वीतसतमेण 610 
सर्वो हदये यस्य 206 
सर्वलो हदि वाचि 405 
सवत्र चास्ति न्याय 377 
सवदेघसमयेषु 1168 
सर्वषु पार्थं सिदे 423 
सवम्ानिविदूरग 1645 
सर्वव्याथ्यदुचिप्रकारमवन 1566 
सर्वस्मिन्नप्यस्मिन्‌ ( पुसि ९९) 1012 
सवं देणाच्च सामान्यात्‌ 608 
सवे शून्य च मन्वान 498 
सर्वा कल्याणमाकेय 94 
सर्वानिर्थप्ररमनविधि 1587 
घर्वारम्भविजृम्मस्य (य उ ४६८) 1184 
सवे ऽप्यास्तिकवादिन 62 
सर्वेपामेव दानाना 1422 
सर्वे सर्वविदो ऽ्यतीतजनने 1316 
सत्केखनायामपि च क्षमाया 1523 
सव्वाट़ कम्माईइ ( ) 1241 
सहजो ऽ्थगजीवस्य - 662 


सकल्पादू्शनाद्धिध्नः {356 


सकतप्य कल्पवृक्षस्य {मात्मा २२) 151 


सकेताय च नित्ये चेत्‌ 48 
स्यात वाप्यसख्यात 754 
सगे कापालिकात्रेयी- (य उ १२७} 782 
सज्वाक्नानधिकपाय- 850 
सन्ञानरोचनमिद 444 
छ त्यज्य पूज्य जननीजनादि 324 
दिग्धे ऽपि परे लोके ( }) 89 
सधघानपानकफल 969 
सघार्या सपरिच्छदा 548 
गृपदा सपदास्यान 1322 
सपद्यते च कश्चित्‌ 589 
सप्रधा्यं वहुधेति 897 
सप्राप्य ये नरभव 349 
सवन्धो हि यया.भवन्नपि 659 
सभोगाय वहि शुद्धर्यं (य उ ४६३) 1178 
समुसीनो ग्रत स्थायी -+ 460 
सयमभाजो जनजनित-- ~“ 523 
ससारतोपनिचयप्रतिवीक्षणेन 528 
ससारमागरे घोरे 339 
सस्निग्धायार्चनायोग्यद्रन्याणि 1226 
सस्पशंन सश्रवण 1256 
साकारे वा निराकारे (यडउ ८२६) 1476 
साक्षादुच्छवबसतीव 1398 
सातिचारचरित्रारच 231 
साधन द्वितय तेप्‌ 736 
साधर्मिकेभ्यो भरतेन 330 
साधवो जडगम तीर्थ 195 
साधवो दुप्पमाकाले 407 
साधुष्चारित्रहीनो ऽपिं 229 
साधूपदेगत स्वं 197 
सामतमीमतगदसणाण 1233 
सामायिकसस्कार (पुसि १५१) 1299 
सामायिकस्य मूख 1269 
सामायिक वह्धिरिव 1277 
सामायिक्र त्रिताना (पुसि १५०) 1272 
सामायिकान्भिन्नो ऽपि 1290 
सामायिकान्त्तभावमेदर {6 


~ धम रलनाकरः - 


सा मिथ्यापि न मीरमिध्या 10 
साम्राज्य कथमप्यवाप्य (गात्मा ४०) 1394 
सावज्जजोगा वरमेण ( }) {282 


सा स्तूयते द्वितीया तु 924 
साहुण मेगतिय 1239 
निद्धाना भवृन्मठै 802 
सिद्धान्तार्णवपारगस्य 1572 
निहो बखी हूरिणजूकर ( ) 588 
सीतवा रामचक्रिभ्या 363 
सीदन्ति पश्यता येपा 400 
सीदन्तो यतयो यदपि 401 
सरीमन्तिनीनयनगोचरता 136 
सुख तदेव सभोगे 1059 
सूपाप्णभोज्यं शयनं 49 
सुदतीमगसासक्त ( ) 811 
सुदर्शन स्वात्मविनिर्चय 1638 
सुद्गादिपर पात्र 403 
मुभौमो ग्राहिताभ्देजे 115 
सुमन प्रार्चनामिद्धधं 1195 
सुमेरुवच्नि प्रतिकम्पभाव 847 
सुरेश्वरो दिवि मुर- 103 
सूदमजन्तुनिवदृश्च 1128 
मूधमजीववहूतात्र 888 
मूधमान्तरितदू रा्थ- 489 


सूदमापि न सद्धं (पुसि ४९) 950 
सुदमेक्षिफा तु यद्यत्र ( } 582 
सू्मो भगवान्‌ घमं (पुस्षि ७९) 931 


सूरिदेवसविधे स 1301 
सुरौ प्रवचनकुशटे (य उ ९०२} 1544 
सूर््र्घो ग्रहुसक्रमादिममधै 616 
सेव्यन्ते गरभेवाये भट 19 


सौमनस्य सदा कार्यं (य उ ८३९) 1490 
स्तौकैकेन्दरियवातात्‌ (पुस्ि ७७) 929 
म्त्रीत्वपेयत्वमामान्यात्‌{(य उ ३०३) 909 
स्थानोपयोगात्साफत्य 335 
स्थान स्रस्तविघातिकर्मण 1162 
स्थावरेष्वपि न.कामवृत्तय ( ) 984 
स्नपन पूजन स्तोत्र (य.उ ९१२) {596 


स्नानादीन्‌ त्यजत 1552 
स्नानौद्ृनमीन- 796 
रनेह विहाय बन्धुषु (य उ ८९९) 1539 
स्पणंनान्‌ किमपि दशनात्‌ 967 
स्पर्रूपरमगन्धमीरित 646 
स्पर्गो भमेध्यनूना { 686 
स्फटट्स्नकपिष्याको 1103 
स्यात्सरम्भसमारम्भारम्पेभ्य 963 
स्यादेहो न सनातन 1098 
स्यादुदरावरिणत्महुचै' 34 
स्यादादकेतनस्योच्चै. 155 
लवत््वेदद्यवन्तीभि" 36 


स्वयोत्रकाल्भावै (पु सि ९२) 1005 
स्वगुणै ण्टाघ्यता याति (थ उ ५९) 614 
स्वजात्यैव विशुद्धाना {य.उ ४७६) 1190 
स्वभावत कस्यचिदेव 895 
स्वभावदुर्गन्ध्यगुचि (य उ २७९) 864 
स्वयमेव विगलति (पुस्ि ७०) 880 


स्वय च सर्वं गृहुन्ति 318 
स्वरसेन निरुध्यन्ते 1623 
स्वरूपमौस्थ्य ख्य 661 
स्वरूपं स्चनाश्ुद्धि (य उ ८५०} 1500 
स्वर्णादिक बहुविध 133 
स्वणनिीवास्तसख्यानि 630 
स्वरति श्रेयससभव 115 
स्वर्विपयभुक्तिभूर्थ 179 
स्वस्यान्यस्य च काय (यय १७०) 778 
स्वम्वस्यं यस्तु पट्मागान्‌ 140 
स्वस्वादुचिद्रससरोमज्जनाय 1198 
स्वस्वार्थग्रामदेदोभ्य 1298 
स्व न स्तुया्नाप्यसत 1028 
स्वात्मोपलम्भसुख- 1369 
स्वाभाविकाच्छम्भूह्रिद्धिषन्त 714 
स्वामिधमंसमुपासनस्थितौ 1441 
स्वामी समन्तभद्र 554 
स्वायत्त कुरुते यतो ऽपि 112 
स्वाहारतोन्ययाशक्तति 1327 
स्वैभरविं परिणामिन 655 


< 


~ दलोका रुक्मः - 


हरिणच्छीवग्गागो ( ) 1379 
हरिततृणाडकुत्वारिणि(ु सि १२९ 1085 


हरिहरपरमुखे सनुरासुर 256 
हम्यकायमि 966 
हली धातित्तवान्‌ पुत्र 806 


हन्येरिव हृतप्रीति (य उ ४०९} 1061 
हस्तिनागनगरे सुयोधन 1049 
हस्ते चिन्तामणियंस्य (य उ ७५८) 764 


हस्ते चिन्तामणिस्तस्य 1326 
हासो ऽस्थिस्तदर्शन 1372 
हास्यात्‌ पितुश्चतुर्ये 767 
हिरण्यकन्यापयुमूमिम्‌ख्ये 992 
हिसानृतस्तेयमय 853 
हिसापय्त्वात्‌ (पु सि ११९) 1083 


हिसाब्र्यचूरप्राय 990 
हिसाया भविरमण (पुति ४८} 9१49 
हिसाया पर्यायो कोभ (पुसि १७२) 1415 
हिसाया स्तेयस्य च (पुनि १०४) 1039 
हस्रा त्रसानामपि 1382 
हिस्यन्ते तिलनाल्या (पु सि १०८} 1054 


हीनाष्टादणदोपत 83 
ह्‌ च्छोपकासगकगण्ड 25 
दैतोरात्मन्वभावस्य {312 
हेतौ प्रमत्तयोगे (पुसि १००} {032 
हैमेष्टकया प्रतिमा 1104 
हेय पल पय पेय (य उ ३०५) 911 
देयादेयविचारणाविरहिता 1370 
हेयादेय न सवेत्ति 839 


४४३ 


२. वृत्तसुची 


सच्युत- (र,'स,स, ऊ, ग) 

1134 

भनष्टुप्‌- (अप्टाक्षरी चरण) 

16, 36, 42, 44, 58, 59, 61, 64, 
81, 88, 89, 94, 96, 98, 102, 
106, 111, 113, 116, 118, 121; 
131, 132, 134, 135, 136, 138, 
139, 140, 145, 148, 150, 151, 
155, 165; 168, 170, 17], 177, 
183, 192, 193, 195, 197, 198, 
199, 200, 201, 202, 204, 205 
206, 207, 208, 213, 214, 216, 
218, 223, 229, 230, 231, 232, 
233, 234, 239, 240, 242, 243, 
260, 265, 425, 276, 290, 291, 295, 
296, 301, 302, 303, 304, 305, 
306, 307, 310, 312, 313, 317, 318, 
319, 335, 536, 339, 340, 341, 
343, 344, 353, 359, 363, 365, 
366, 367, 368, 369, 370, 
372, 373, 374, 375, 376, 377, 
378, 379, 380, 384, 387, 388, 
391, 392, 393, 395, 400, 402 
403 404, 406, 407, 408, 409, 
410, 413» 414; 415, 416, 477, 
418, 427, 431, 437, 445, 446, 
447, 448, 449, 451, 452, 455, 458, 
459, 460, 461, 462, 463, 464 
467, 475, 476, 477, 478, 479, 
480, 481, 482, 483, 484, 485, 
486, 489, 491, 493, 494, 495, 496, 
497, 498. 499, 500, 501. 502, 503, 


504, 505, 506, 534, 535, 544, 545, 
574, 581, 582, 585, 587, 599, 
600, 602, 608, 609, 610, 611, 
612, 613, 614, 615, 616, 
617, 618, 619, 622, 624, 625, 
627, 628, 629, 630, 631, 632" 
634, 635, 636, 644, 648, 649" 
650, 651, 652, 656, 662, ` 677, 
683, 685, 687, 688, 698, 700, 
701, 703, 704, 706, 715, 716, 
720, 721, 724, 725, 726, 728, 
729, 730, 731, 732, 733, 735, 
736, 737, 738, 739, 742, 743, 
745, 746, 748, 749, 750, 751, 
753, 754, 759, 762, 764, 765, 
767, 768, 769, 7170, 772, 773, 
776, 777, 778, 779, 780, 281, 
782, 783, 784, 786, 787, 788, 
789, 790, 791, 297, 799, 800, 
805, 806, 08, 811, 814, 816, 
817, 818, 820, 825, 826, 828, 
834, 838, 839, 841, 842, 844, 
861, 862, 820, 871, 872, 873, 
874, 875, 876, 878, 883, 885, 
890, 891, 893, 896, 898, 899, 
900, 901 903, 904, 908, 909, 
910, 911, 912, 913, 914, 915, 
916, 917, 918, 919, 920, 924, 
927, 932, 951, 962, 963, 964, 
965, 970, 971, 975, 976, 97, 
978, 979, 982, 985, 987, 990, 


991; 994, 1003, 1013, 1014, 
1018, 1019, 1020, 1025, 1027, 


1029, 
1051, 
1062, 
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1065, 
10172, 
1097; 
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1044, 
1059, 
1066, 
1093, 
1099, 
1126, 


-वृत्तसूची- 


1046, 10श्वः 
1060, 1061, 
1068, 1069 , 
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1113, 1120 
1127, 1135, 


1143; 1144, 1151, 1157, 1160, 1161, 


1169, 
117 


1170, 
1178, 


117}; 
1175, 


11172, 
1181, 


1175, 
1182, 


1183, 1184, 1185, 1186, 1187, ! 188 
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1207, 
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1217, 
1224, 
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1313, 
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1345, 
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1407, 
1425, 
1438, 
1448, 
1453. 
1458, 
1467, 
1477, 
1487, 
1493, 
1511, 
1553, 
1600, 
1605, 


1190, 
1195, 
1200, 
1208, 
1213, 
1219, 
1225, 
1230, 
1265, 
1298, 
1314, 
1326, 
1351, 
1381, 
1408, 
1433, 
1439, 
1449, 
1454, 
1459, 
1468, 
1478, 
1488, 
1498, 
1515, 
1591, 
1601, 
1606, 
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1191, 
1196, 
1204, 
1209, 
1214 
1220, 
1226, 
1244, 
1267, 
1308, 
1321, 
1327, 
1353, 
1403, 
1409, 
1434, 
1440, 
1450, 
1455, 
1460, 
1470, 
1479, 
1490, 
1500, 
1531, 
1597, 
1602, 
1607, 


1192, 1193, 
1197, 1198, 
1205, 1206, 
1210, 1211, 
1215, 1216, 
1221, 1222, 
1227, 1228, 
1246, 1250, 
1283, 1290, 
1310, 1312,, 
1322, 1323, 
1331, 1332, 
1354, 1356, 
1404, 1406, 
1410, 1423, 
1435, 1437 
1443, 1445, 
1451, 1452, 
1456, 1457, 
1461, 1463, 
1472, 1476, 
1480 1484 
1491, 1492, 
1501, 1503, 
1546, 1551, 
1598, 1599, 
1603, 1604, 
1608, 1609 


1610 1614, 
1619 1626, 
1634, 1635, 


1615, 
1627, 


1616, 1618, 
1628, 1629, 


आर्या- (साता-१२-१८, १२-१५) 


9, 71, 74, 76, 87, 100, 162, 179, 
180, 184, 190, 191, 326, 327 
381, 382, 383, 385, 386, 422; 
423, 424, 433, 434, 439, 450, 
453, 454, 468, 471, 490, 5047, 
508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 
510. 51.222. {^} 52524 225, 
526, 527, 528, 529, (? ) 531, 532, 
536, 537, 541, 542, 549, 550, 
551, 553, 554, 555, 556, 558, 
559, 560, 586, 589, 591, 592, 
595, 601, 607, 653, 654, 660 
663, 671, 690, 691, 694, 695, 
717, 71{8, 719, 723, 727, 734, 
740, 744; 752, 757, 774, 795, 
798, 813, 823, 831, 833, 
858, 860, 366, 867, 879, 880, 881, 
886, 905, 906, 925, 929, 934, 936, 
939, 942, 943, 944, ०46, 947, 948, 
949, 952, 253, 956, 957, 958, 960, 
961, 997, 1001, 1002, 1005, 1006, 
1007, 1008, 1009, 1010, 1012, 
1016, 1022 1031, 1032, 1038, 
10139, 1041, 1042, 16043, 1048, 
1053, 1054, 1067, 1074, 1075, 
1076, 1017, 1078, 1079, 1080, 
10829 1083, 1084, 1085, 1086, 
1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 
1092, 1101, 1104, 1108, 1114, 
1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 
1123, 1130, 1131, 1132, 1136, 
1138, 1139, 1141, 1149, 1152, 
1154, 1155, 1163, 1223, 1245, 
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1268, 1270, 
1278, 1290, 
1300, 1303, 
1307, 1311, 
1346, 1347, 
1417, 1418, 
1521, 1533, 
1538, 1539, 
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इन्द्रवञ्या-(त, त, ज, ग, ग) 


4, 137, 160, 203, 221, 238. 263, 
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299, 314, 315, 316, 321, 322, 
323, 324, 328, 329, 330, 338, 
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794, 1105, 1122, 1218, 1248, 
1256, 1262, 1272, 1317, 1464, 
1481, 1499, 1520, 1525, 1528, 
1595,, 1639, 1643, 1652, 

इन्द्रवेशा ~ (त, त, य, र) 
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उपजाति - (इन्द्रवज्रा +-उपेच्धवेज्या) 
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572, 576, 596, 633, 642, 715, 
714, 785, 846 847, 848, 849, 
850, 851, 852, 853, 854, 855, 
892, ६94, 895, 921, 922, 986, 
989, 992, 993, 995, 1022, 1024 , 
1015, 1024, 1028, 1037, 1107, 
1137, 1158, 1164 1167, 1201, 
1202, 1203, 1231, 1232, 1233, 
1237, 1238, 1239, 1240, 124], 
1242, 1243, 1251, 1255,1257, 1258, 
1259, 1260, 1261, 1263, 1264 
1271, 1281, 1282, 1315, 1320 ' 
1329, 1336, 1358, 1360, 1361, 


1274, 
1284, 
1304, 
1342, 
1348, 
1419, 
1534, 
1540, 


1275, 
1289, 

1305, 

1343, 
1349, 
1421, 
1535, 
1544, 


1277, 
12499, 
1306, 
1344, 
1350, 
1505, 
1537, 
157, 


1365; 
1390, 
1416, 
४.10 
1471; 
} 497, 
1527, 
1593, 
] 638, 
1647 
उपेन््रवप्या - (ज, त, ॐ, गःय) 

3, 10, 49, 53,, 128, 129, 146, 
5६3, 824, 837, 845, ४64, 1045, 
105, 1121, 1146, 1173, 1234, 
1235, 1236, {273, 1339, 1391, 
1436, 1522. 


क उमितकलतवेत्ठिति-( म, त,नःय,यःय) 
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गीति - (१२-१८, शस्~-श्टमात्रा) 
432, 515, 887, 926, 928, 930, 
931, 933, 935, 937, 93६, 940, 
941, 945, 950, 954, 955, 959, 
1011, 1033, 1040, 1103, 1110, 
1276, 1219, 1292, 1302, 1341, 
1379, 1415, 1532, 1536, 1541, 
1542, 1543, 1649 


दूतविरुम्वित्त(न, भग भ, र) 


209, 227, 228, 256, 521, 763, 
1288 1324, 1519. 
पृथ्वी-{(जम्तः ज,स, य, ल, ग) 
175, 264, 268, 285, 438, 
1111, 1386, 1482, 
1557, 1559 
प्रमाणिका-(ज,रःक,ग) 
274, 889. 
भूजङगम्रयति -{य,य्‌,य) य) 
1174 


12367, 
1392, 
1420, 
1412, 
1473, 
1514, 
1529, 
1594, 
16-0, 


1312, 1373, 13६2, 
1396, 1401, 1402, 
1421, 1424, 1432, 
1462, 1465, 1466, 
1475, 185, 1495, 
1522, 1524, 1526, 
1552, 1570, 1592, 
1611, 1612, 1631, 
1641, 1642, 1645, 


684, 
1508, 1545, 


-वृत्तसूचो- 


मन्दाकान्ता - (म,भ,न त,त, गग) 


39, 51, 5, 78, 82, 85, {47 
153, 280, 286, 289, 298, 308, 
320, 390, 420, 436, 568, 626, 
680, 722, 868, ०96, 1030, 1063, 
1142, 1253, 1294, 1334, 1368, 
1383, 1385, 1389, 1474, 1504, 
1562, 1565, 15 68, 1571, 1576, 
1581, 1583, 1586, 1590, 1632, 
मालिनी ~ (न,न,प,य, य) 

68, 127, 254, 262, 269, 440 
441, 573, 664, 708, 584, 981, 
1150, 1247, 1249, 15 61 
रथोद्धता-(र, न, र, ल, ग) 

317, 79, 470, 474, 546, 547, 565, 
566, 577, 646, 678, 679, 681, 
682, 692, 693, 696, 697, 755, 
758, 809, 815, 819, 829, 830, 
840, ९4३, 869, ९82, 888, ६97, 
902, 966, 967, 968, 93, 984, 
988, 998, 1049, 1050, 1058, 
1070, 1128, 1133, {162, 1168, 
1180, 1301, 1328, 1336, 1355, 
13716, 1411, 1444, 1489, 1494, 
1558, 1620, 1621, 1623, 1633 
ठचिरा -(ज,भ,म,ज, ग) 

103, 1295, 

वसन्ततिरका-{त, भ, ज, ज; ग, ग) 

1, 2 5, 6, 24, 25, 27, 31, 35, 
46, 47, 54, 55, 63, 723, 86, 99, 
101, 117, 122, 123, 124, 133, 
154, 157, 159, 161, 167, 
172, 176, 178, 182, 186, 187, 
188, 212, 215, 217, 219, 220 
222, 245, 261, 287, 294, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 354, 


364, 399, 425, 426, 428, 413, 
444, 472, 487, 492, 539, 557, 
561, 575, 578, 584, 588, 590,, 
593, 594, 597, 603, 606, 621, 
623, 637, 640, 641, 643, 645, 
657, 667, 673, 674, 675, 699, 
702, 705, 709, 710, 766, 771, 
803, 827, 859, 907, 969, 974, 
98३, 1017, 1055, 1081, 1129, 
1147, 1148, 1153, 1156, 1159, 
1165, 1269, 1285, 1286, 1319, 
1333, 1340, 1352, 1357, 1359, 
1363, {364, 1366, 1369, 1374, 
1384, 1397, 1399, = 14060, 
1405, 1422, 1427, 1428, 1429, 
1430, 1431, 1446, 447, 1469, 
1486, 1502, 1506, 1509, 1510, 
1513, 1516, 1517, 1530, 1560, 
1564, 1566,1567, 1580, 1585, 1596, 


1613, 1622, 1630, 1636, 1637, 
1644, 1646, 1653 

वनस्य विल- (ज, त, ज, र)} 

40, 67, 75, 105, 235, 236 


456, 50, 571, 605, 658, 665, 


666, 668१, 836, 972, 1056, 
1291, 1296, 1309, 1395, 1496, 
विचुन्माला - (म, म, ग, ग) 
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वेष्वदेवी ~ (म, स, य, य} 
253, 397, 398, 


णारदूरुविक्रीडित ~ (मण्य, जस, त, त, ग} 


१.114.151. 9.9 
28, 29, 32, 38, 41, 48, 50, 52, 
56, 62, 66, 83, 90, 91, 95, 108, 
110, 112, 115, 119, 120, 125, 
126, 144, 149, 152 156, 158, 
163, 166, 173, 181, 185, 189, 


अकलदकदेव 
अच्युत 
अजिता 
अनन्त 
सनन्तमती 
अनामिका 
अपराजित 
अपराजिता 
सभन्यसेन 
अमिततेज 
सनन्त 
अप्टापदाद्र 
नजन (चर) 
आ{दयजतनुज 
दृध्वाङु 
उज्जयिनी 
उर्वि 
अओदायनं 
कृटारपिडग 
कपदिन्‌ 
कपालिन्‌ 
कपिर 
कमल्श्री 
कणं 
काम 
काव्य 
करल्भूषण 
कुःरादाये 
कैलास 
घेम (मन्त्री) 
ग्या 
गाण्डीविन्‌ 
गिरिसुता 


गुणभद्र 
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चतित 
चण्ड 
चन्द्रभरम 
चन्द्रमति 
चेलना 
जटायु 
जम्भा 
जयन्त 
जयमूनि 
जयेन 
जया 
जिनदास 
चिनेदवर 
येष्ठा 
तारे 
दण्डकी 
दण्डिकि 
व्विाफीति 
देनूपण 
दिण 
दारवती 
धन (सार्थवाह) 
धनध 
धनसेन 
घमः 
धमप्रियं 
धूति 
नन्दिपेण 
नन्दीरवर 
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१०९, १०५० 
पय 

८६२ 

३६० 

१५६ 
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५० 
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नाभिजात ३९८ रावण 
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पद्यनाम ५९७ रेवती 
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पद 


देव 
सखिका 
सध्री 
खपदा 
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सात्यकि 
सीता 
सुगुप्त 


सुभीम 
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मूल्य रु १८ 
१५ पुण्यास्रव कथाकोष- श्री रामचद्रं कृत मस्कृत कथाश्रथ हिदी अनुवाद- प॒ वालचद्र शास्वी 
+ व्रउन १/८. पृष्ठ ४८ + ३६८ इ सन १९६४ मूद्य ₹ १० 


१६ वण 1" दिशा, कलक प्रो केलादाचद्र जेन, अजमेर राजस्थान का प्राचीन जैन 
इतिहास साहित्यिक शिकारेख क्राउन १/८, पृष्ठ ८ + २८४ प्रथमं सस्करण 
इ सन १९६३ मूल्य ₹ ११ 
१७ वि्वततत्वप्रकान - आचाय. भावसेन कृत प्राचीन सस्करेत ग्रथ (१३ वी शताव्दि) विभिन्न 
दारौनिको का जैन दाशेनिक दुष्टि से परीभण हिदी साराश अनुवाद प्रस्तावना (जैन 
ताकरिक साहित्य जीपेक विस्तृत निव्रध) सहित सपादक उं विद्याधर जोहरापुरकर 
सादन डमी १/८, पृष्ठ, १६ + ११२ + ३९२ प्रथम सस्करण १९६४. मूल्य ₹, १२ 


` 


४६४ ~ धमरत्नाकरः ~ 


१८ तीर्थवन्दनसंग्रहु-जैन तीर्थ्ेतरौ के विपय मेँ ४० द्विगवर्‌ जैन ठेखकों कौ कृतिियों का संक 
लन सपादक डां विद्याधर जीहुरापुरकर, डमी १/८, पृष्ठ २००. प्रम्‌ सस्करण 


ड सन १९६५ । मूल्य म्‌. ५. 
१९ प्रमाप्रमेय- श्री भावत्तेन छत संस्कृत न्यायर्येथ हिदौ घनुकाद ठं विद्याधर गौदरपुर- 
करर डमी १/८ पृष्ठ ६ + ४ + १५८ इ. सन १९६६ मूत्य र. ५. 
२० छा ए०्लताथ्छ आ वभण्ञण- सूु(नघर्म, श्रावकधर्म, याचार निवम-टेखक ठ. के. सी. 
सोगानी क्राउन १/८ पृष्ठ ५ + १६ + ३०२ इ सन १९६७. मूव्य म्‌. १२. 


२१.०1) पष्ट ज [८- जैन फिलोसफी, आत्मसिद्रान्त- क्मसिद्धान्त. टेक~ उँ. टी. जी. 
कलघटगी डंमी १/८, पृष्ठ १२ + २०० प्रथम्‌ नस्करण १९६९ मृत्य २. ६ 
२२ चग्र्रभचरितम्‌- श्रीवीरनन्दी कृत ॒स्छृत टीका ~ विद्धान्‌ मानव वल्लभ मूनिचं्रकृत. 
पलिका ~ गुणनदीकृत- सपादक- प. जमृतलाक्गास्त्री वारणसी~क्राउन १/८ पृष्ठ 
४१५५९ प्रथम संस्करण सन १९७१ मूर्यं ₹ १६. 
२३ धवला षट्खंडागन- सतूप्ररूपणा पुस्तक १- आचार्यं पृप्पदत- भूतवटीकरत मूतन- 
पराकृत- सस्रत ठीका- वीरसेनाचार्यकृत 
श्रीमत सेठ सितापराय जक्ष्मीचद्र जेन साहित्योद्धार ग्रथमाखा घन्तर्मत- सपादक. स्व. 
डां हीरालाल जैन, डां. मादिनाथ नेमिनाथं उपाघ्ये च ^ 2.2 प्रो. ओफर्जना- 
लोंजी, म्हैसूर हिदी अनुवादक--प फूलचद्र शास्त्री तथा प. हीरालर शास्त. 
प्रथम सस्करण का संगोधित सस्करण प्रकारक जन संकृति सरक्षक स~ द. स. 
१९७३, श्री वीर निर्वाण सवत २४९९ पृष्ठ १२५२० +८ +४ + ८४४ १२ 
+ २५ मूल्य र १६. 
२४ वक्षमानचरित्र -- असग कविकरत सस्रत प्राचीन ग्रथ का हिदी अनुवाद प्रस्तावनासहित 
हिन्दी भनुवादक डँ पं पन्नाल्लालजी साहित्याचायं- श्री महावीर २५०० वे निर्वाण 
महौत्सव के उपलक्ष मे प्रकाशित काऊन१/८, पृष्ठ १२५४० +३२० प्रथम्‌ 
सस्करण इ स १९७४ वौरनिर्वाण सवत २५०० मूत्य र १२. 
२५ धर्भरस्नाकर- जयसेनाचायेकृत, सस्कृत तत्त्व सिद्धान्त--विस्तृत विवेचन. हिंदी अनुवाद प 
जिनदासनास्व्ी फडके करान साज १/८, प्रथम सस्करण १९७४ वीरनिर्वाण 
सचत २५०० पृष्ठ ५४-+ ४२० +३९ 1 प्‌ मस्य र २०. 
२६ रुध्‌ ग्रथावली- (पासगाह्‌चरिड, सुकोसख चरिड, धण्णकुमार चरि) रइधू कवि कृत 
प्राचीन प्रात अपभ्रश ग्रंथ । हिदी अनुवाद- प्रस्तावना- डँ. राजाराम जंन-~ क्राऊन 
१/८, चुष्ठ १०० + ४०८, प्रथम सरकरण, सन १९७४ वीरनिर्वाण सवत २५००. 
॥ मूल्य रु १६ 
जगाम्ये प्रकाडन- ज्ञानाणेव, धर्मपरीक्षा, चुभापित रतन सदोह्‌, श्वावकाचार सग्रह, सम्म 
जिणचरिउ, महापुराण आदिं ग्रथ सीष्ट प्रकारित रहो रहै है] 
अन्यत्र प्रकारित ग्रथ भी मिलते है 
पा्वाभ्युदय- माचा जिनसेन कृत संस्कृत प्राचीनं ग्र॑थ- संस्कृत टीका तथा ईग्लिश अनुवाद- 
सपादक- घ्रा. मोतीचद गौतमचद कोठारी (फलटण }. क्राऊन १/१६, पृष्ठसख्या- 
११५ + ७१२. प्रथम सस्कररण-१९६१्‌. मूल्य र १५. 
घवलाषट्खंडागम- (शास्वराकार) भग ८ से १२. प्रत्येक भाग की कौमत मूल्य र १२. 
(पुस्तकाकार) भाग १० से १९ प्रत्येक भागकी कीमत मूल्य र. १२. 
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